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लोक में प्राणियों के हित का साधक हो, महिमान पुरूष मन, वचन, कमं 
से उसी का आचरण करे ।'' ( वि० पु० ३-- १२) 
सत्ता से मदान्ध राजागण-- 

चौथे अशमे प्राचीन कालके विविव राजवंशं भौर राजाओंका 
वृत्तान्त लिखते हुये अन्त मे कलियुगी राजाओं का जो वर्णन किया है, वह्‌ 
भराचौन भौर भर्वाचीन सभी शासनों के लिये एक उपयोगी चेतावनी है। 
राजाका धमं प्रना का हित साघन ओर रक्षा करना ही है । जिसको 
श।सक के उच्च पद पर बेठाकर सम्मानित किया जाता दै उसके ऊपर 
एक बहुत वड़े उत्तरदायित्व का भारमभी भा जाता है । जा उस उत्तर 
दायित्व को पुरा करने के लिये मषने सुख, स्वाथ, लाम की चिन्ठान 
करके अपनी समस्त शक्तियों तथा साधनों को जनता के कल्याशाथं लगा 
देता है, इस काय की पूति केलिये प्राणोंकोदैनेमें भी संकोच नहीं 
करता वही सच्चा राना या शासक कहा जा सकता है । जो इसके विप 
रीत आचरण करता है, अपने गौभव-विलास की वृद्धि के लिये भजा को 
छ््मदेताहै, पीडति करता है, वह अपने पदको कलद्कित करते वाला 
£ एसे राजाभों कां वणंन करते हुये पुराणकार कहते ह-- 

“इत हेय शरीर के मोह से अन्धे हुये बहुसं ख्थक एसे भूपतिगण हो 
गथे है, जिन्होने भपने राज्यमूमि से ही ममताकी थी ।' यह्‌ पृथ्वो 
किस प्रकार अचल माव से मेरी, मेरे पुत्रकौ अथवामेरे वंशकी होगी- 
इसी चिन्तासे व्याकुल हुये इन सव रानाओों कै मन्त हो गया। इस 
प्रकार अपने को जीतने के लिये राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर 
वसुन्धरा शरतूरालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है । वह कहती &- 

“अहो ! बुद्धिमान होते हृए भी इन राजाभों को यह कंसा मोह 
हो रहा है, जिसके कारण ये बुनवुले के समान क्षणस्थायी होते हुये भी 
अपनी स्थिरता में इतना विङ्वास रखते है । ये लोग पहले भपने घर को 
हौ जीतते है, फिर मन्वरियों को, इस अनन्तर क्रमशः भषने भूत्यु, पुर 
वाप्री एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हँ । “हसी क्रम से हम समुद्र पयन्त 
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सम्पुणं पृथिवी को जीत लेंगे, ठेसी बृद्धि से मोहित हुये ये लोग अपनी 
निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते । यदि समद्र से धिर हुभा यह सम्पूर्ण 
भूमण्डल जीतकर अपने वंश मँ कर लिया जाय तो भी मनोजय के सामने 
इसका व्या मूल्य है ? क्योकि मात्मा कां उद्धार तो मनोजयसेदहीहो 
सकता है । जिसे छोडकर इनके पुंज चले गये ओर जिसे साथ लेकर 
इनके पिताभी नहीं गये, उसी मुको ( पृथिवीको ) ये राजा लोग 
अत्यन्त मूख ता के कारणा जीत लेना चाहते हैँ । जिनके चित्त मे लोभ 
समाया हुआ है, उन पिता, पत्र भौर भाद्यों मे अत्यन्त मोहान्धता के 
कारण पृथिवी के लिये ही परस्पर कलह होता है । जे-जा राजालोग 
य्ह हो चुके है, उन समी की एेसी कुबुद्धि रही है कि यह पृथ्वी मेरी है- 
यह सारी की सारीमेरी ही ओर मेरे पीले भी यह सदा मेरी सन्तान 
की ही रहेणी । इष प्रकार राज्य भौर भूमि मे ममता रखने वाले एक के 
पील एक राजाभों को सब कु छोडकर मृत्यु के मुख मे जाते हुये देखकर 
मीन जाने केसे उनके उत्तराधिकारी अपने हृदय में फिर गैसी ही ममता 
कोस्थानदेतेदहैँ?जा राजालोग दूतोंके द्वारा जपने शतरुभोंसे इस 
प्रकार कहलाते है कि “यह पृथिवी मेरी है, तुम लोग इसे तुरन्त छोडकर 
चले जाओ" उन पर मे ( पृथिवी को ) बड़ी हंसी आती है भौर फिर 
उन मूढो पर दया भी होती है ।"" 

जा मनोदशा पुराणकार ने छोटे-वडे राजाओं की लिखी है, वहीं 
आज भी अधिकांश शासको कौ देखते में भाती है । यथपि अव राजां 
कानाम मिट चला है, सिंहासन पर बैठकर ओर सुकृट लगाकर भाट भौर 
बन्दीजनों कै द्वारा अपती प्रशंसा सुनने की प्रथा भीबन्दहो गर्दै, तो 
मी उनका स्थान एक अन्य सत्ताधारीश्वणीने ले रखा है जा शासना- 
धिकार को अपनी बपौती सममते ह गौर हर तरह के छल-बल, कपटः 
द्वारा उस पर अपना अधिकार बनाये रखने का प्रयत्न करते ह।ये लोग 
भूमिको तो नहीं, प्र भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त साधनों-सम्पत्ति 
को भ्रपने ही मधिकार मे रखना चाहते है, भौर इसके लिये साघन-विहीन 
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जनता पर तरह-तरह के अन्याय करने मे आगा-पीछा नहीं करते । यद्यपि 
वे यह भी जानते है भौर कहते ह कि “यह लक्ष्मी चंचल है । भाज तक 
कभी किसी के पास चिरकाल तक नहीं ठहरी” तो भी इसकी ममता में 
वे एेसे फते रहते ह कि लोक-परलोक के विगाडने का कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता । एेसे लोगों के लिये परलोक में कोई आशा होती ही नदीं, क्योकि 
जा “माया (लक्ष्मी) के लिये अपना सवंस्व-आत्मा तक अपण कर देते 
हैँ फिर उनका “राम' तक पहुंचना असम्भव ही होता है । 

वतमान शासको मे एक दोष पहले राजाओं की अपेक्षा मधिक 
देखने में माता है । राजाभों पर कुछ उत्तरदायित्व समभा जाता था भौर 
राज्यकी हानि को निजी हानि समभनेके कारवे प्रजाको सन्तुष्ट 
रखने, उसकी रक्षा करने की चिन्ता भी रते ये । पर आजकल के 
शासक या नेता अस्थायी होने के कारण इसप्रकार की चिन्ता से भी 
मक्त होते है मौर यदि वास्तव वे धर्मनिष्ठ, कतंव्यपराया भौर 
निस्वार्थी नहीं हुये तो स्वाथ-सावन में संलग्न होकर देश भौर सर्माज कै 
परतन $ कारण वन जति ह । | 
श्रीकृष्ण-चरित्र की विशेषतायें- 

पांचवे अंणमेंप्रारम्भ से अन्त तक कृष्ण चरित्र का वणन है। 
यद्यपि भगवान कृष्ण कै महान चरितो का वंन भ्भागदत भौर महा- 
भारतः" में विस्तारसे पाया जाताहै,पर विष्णुपुराण मे भी उनके लोकोत्तर 
कर्मो का बङी उत्तमतासे वर्णन किया गया है । कृष्णजी के जन्म से पूवं 
इस देण में संनिकवाद का दौर-दौरा होगया था भौर प्रत्येक राजा अपनी 
सेना कौ संख्या अविक से भधिक बाकर दुरो के राज्यको जीत लेते 
लिये भातुर हो रहा था । इसके फल से सामान्य जनता की बडी ददशा 
हो रही थी । उसका शोषण ओौर जीवन-निर्वाह के सावनो का अपहरण 
दिन पर दिन बढता जाता था । सेना भौर युद्धो कै लिये एक तरफ़ तो 
परजा को राजा कीं भाज्ञानुसार सव साघन जुटाने पड़ते थे गौर दुखरी 
तरफ युद्धो के कारण छृषि-व्यापार आदि के कार्यो में वाघा पड़ती थी 
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ओरलोगोंको इधरसे उधर भागते फिरना पड़ता था । इससे सवं 
साधारण केक्ष्ट बहुत बढ़ ग्येये। 

इन अन्याय पुणं कष्टों को सहन करते-करते जव जन-मानस 
अत्यन्त क्षुन्व हो गया, तो उसकी सामूहिक भावना ही मानों पृथिवी का 
रूप धारण कर ब्रह्माजी कौ शरण मे उप्स्थित हुई भौर उसने कहा- 

“इस समय कालनेमि भादि शक्तिशालौ दत्यगण मत्ये लोक पर 
अधिकार जमा कर दिन-रात जनता को क्लेश पहुंचा रहै हँ । यह काल 
नेमिही उग्रसेन के पत्र महान असुर कसके रूप मे उत्पन्न हुआ दहै। 
अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्दर, बलि का पत्र अति भयङ्कर 
वाणासुर आदि दैन्य उत्पन्न हो गये हँ तथा अन्य भीजे। महा बलव्रान 
दुरात्मा राक्षस राजाभों के घर मे उत्पन्न हो गये ह, मँ उनकी गणना 
नहीं कर सकती । दि्य मूतिघारी देवगण । €स समय मेरे ऊपर परम 
शक्तिशाली भौर अहद्धुरी देव्यराजों की अनेक अक्षौहिणी सेनाये हँ । 
अमरेडवरो ! मँ अपकरो बतला देना चाहती हँ कि अब उनके भार से 
अत्यन्त पीड़ति होने के कारण मु मे अपनेको धारण करने की शक्ति 
भी नहीं रह गई है । भतः महाभागगण । भापलोग मेरा भार उतारिये, 
जिससे अत्यन्त व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊ ।'' 

उपरोक्त उद्धरण में देण भौर समाज की स्थिति काजे चित्र 
खीच। गया है उसमें अस्वाभाविक भौर असम्भव कु भी नहीं है । आज 
भी संसार ठीक एसी ही स्थिति में होकर गजर रहा है । आज एक देश 
मेही नहीं, वरन संसार भर में संनिकवाद का इतना अधिक दौरदौरा है 
भौर र्टीकी संहारक शक्ति इतनी बढ़ गईहै कि संसारकिसी भी 
समय नष्ट हो सकता है । इस समय जनता की कमाकका भाधा भाग 
तो इसीं संनिक तंयारी में खचं हो जाता है गौर इसलिये सर्वत्र लोगों को 
अभावजनित कष्ट सहन करना पड़ता है । माज भी जनता तरह-तरह के 
करोंके भरसे उसी प्रकार कराह रही है, जसी कि कंसके युग में थी। 
उस समय यद्यपि गौभों कौ संख्या हर जगह हजारों भौर लाखों थीं भौर 
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कहने कै लिए दूष को नदियां बहती थीं, पर तब भी अनेक वालको 
फो थोडेसे दूध के लिए मी तरसना पडता या । कारण यही थाकि राज्य 
के करोंको अदा गरन के लिये अधिकांश दुव का मक्खन भमौरी वना 
कर बड़े नगरों मे भेज दिया जाता, जिससे सामान्य जनता को छाछ 
के अरिरिक्त दुधका एक छोटामी अश मी मिलना कठिन हो गया था। 


भगवान कृष्ण नै जन्मक्रालसे ही प्रामों मे निवास करके इस तथ्य 
को वास्तविकता को भली प्रकार सममः लिया भौर कुछ बडे होते ही 
जनता में इसके विरोधो भाव फंलाने आरस्भ कर दिये । वे सक्रिय रूपसे 
भी दूध भौर मक्लन को नगरों मं भेजे जाने का प्रतिकार करते ये। इन्दीं 
कारणो से कप भौर उसके अधिकारीगण कृष्ण जी से णनुता मोनने लगे 
आर उन्होने छल~बल से अनेक बरार उनकी हत्या के लिये प्रयलन क्रिये । 
पर्‌ अपनी लोकोत्तर प्रतिभा भर शक्तिके द्वारा उन्होने शत्रु कै गुप्त 
ओर प्रकट सभी आक्रमणं को सहज मं विफल कर दिया ॥ उनके कां 
साधारणा जनता मे चमत्कारो कौ तरह प्रसिद्ध हो गये ओर भन्त में जब 
उन्होने कसको मारकर उसके अन्य।यी शासन का अन्त कर दिया भौर 
छोटे-बडे सभी लोग दमन गौर अल्याचारोसे छुटकारा पा गये तो कृष्ण 
जी एक महानु देवी शक्तिके रूप यें पूजे जने लगे । 


श्रीकृष्ण ने निरंकुश तथा संनिक शक्ति में विश्वास रने वाले 
शासको के अन्त करने का मानो बीड़ा उठा लिया था, इस लिथे कंस के 
पश्चातु वे उसके श्वसुर जरासन्ध का, जो उस समय भारत मे सबसे बड़ा 
सम्राट शाक था, मुकाबला केरते रहै । यद्यपि जरासन्ध की सन्य शक्ति 
बहुत अधिक थी, विष्णुपुराण के अनुषार उसने पहली ही बार २३ 
अक्षोहिणी सेन लेकेर मथुरा पर अक्रमण किया था, पर श्रीकृष्णा ने 
जनता मे जागृति के भाव फूककर उसके विरुद्ध एक एषा सुदृढ संगठनं 
सेयार कर दिया करि उपक सन्य शक्त विक्षेष कारगर सिद्ध नहीं हई 
भोर अत्त मे श्रीङृष्ण ने युक्तिपूवंक उसको नष्ट कर दिया । 
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कालीय दमन का उदक्य 

'विष्णुवुराण' में कालीयदमन का जैसा वणं न किया है, उस भी 
भगवान छृष्ण॒ को लोक कल्याणा कौ भावना प्रकट होती है । कहा जाता 
है कि जब नन्दजीने कंस के आतद्धु से वचने के लिये गोकुल छोड कर 
वृन्दावन मे अपना निवासस्थान बनाया तो वहाँ यमूनाजीके निकटही 
कालिय नाग रहता था। वह भत्यन्तक्रूर था ओर उसके कारण वह्‌ 
स्थान सन प्रकारके जीवधारियोंसे सन्य होगयाथा। श्रीकृष्ण के 
साथ ग्वाल वालों भोर गौभों को भी उससे भय रहता था। जे कोर 
भूल से उसके आस-पास जा निकलता उसी को जपते प्राणोंसे हाथ 
धोना पड़ता । उसकी 'विषाग्नि" के फलने से किनारेके वृक्ष भी जल 
गये थे | जच्रश्री कृष्ण ने यह सव देखा ओर कालिष के वहाँ रहने के 
कारण मनुष्यो ओर पशुओं के कष्टो पर विचार कियातो उन्होने उसे 
वहां से हटाने का निश्चय कर लिया । इस उदेश्य से जव वे कालिय के 
निवास स्थान के निकट पटैचे तो उसका वरान पुराणकार के शब्दों मेँ 
ही चुनिये-- 

“मृत्यु कै दूसरे मुख के समान उस महामवङ्कुर कुण्ड को देखकर 
भगवान मधुसुदन ने विच।र किया, इसमे दुष्टात्मा कालिय नाग रहता है, 
जिसका विषही शसवह । इसने सयुद्रगामी सम्पूणं यमुना का जलं 
दुषित कर दिया दै, जिसके वह प्यासे मनुष्यो जर पुश के भी काम 
नहीं भआत। । अतः इस्‌ नागराज का दरन भव्य करने{ चाहिए्‌ जिस 
व्रजवासी लोग निभय होकर सुखथवंक रह सके ! देऽ विचार कर वे 
पासकेही ऊंची शाखाभों वाले एकं कदम्ब के पेड़ पर चद्कर अपनी 
कमर कसर वेगवूवंक नागराजके वुण्ड में कूद ५३। 

तव श्रीकृश्ण ने नामराज क हार पर अपनी भुजाओं को टोका, 
उनका शब्द सुनते ही नागराज बाहर आ गया । उसके नेत्र क्रोधसे कुछ 
ताञ व्ण हो रहे थे, मुखों से अरिनि की लपटे निकल रदी थीं ओर कह 
महोविषिले अन्य वायु भक्षी सर्पोक्षेधिरा हृभाथा। उसकेसाथ मे 
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मनोहर हारो घे भूषित ओौर कुण्डलो कौ कान्ति त सुशोमित्त सैकड़ों नागं 
पलियां थीं । तव सर्पो ने कुण्डलाकर होकर श्री कष्ण को अपने शरीरीं 
से बांध लिया मौर वे विषाग्र ज्वाला से व्याप्त अपने मुखौ से उन्हं 
काटने लगे । 

“गोपगण के मुखसे कृष्ण जीके (कालीदह' मे कृढने का 
समाचार सुनकर यशोदा, भौर अनेक गोपां, नन्द जी भोर गोपगरी 
तथा अदभुत विक्रम शालौ बलराम जीभी शीघ्र ही वह्यं ब पहुचे । 
जव उन्होनं कृष्ण जी को सपं के चुङ्गल मे फसे देखा तो यशोदा ओौर 
नन्द जी चेतना शुन्य होने लगे । समी गोप, गोपी मी शोकाकूल होकर 
रोने लगे । 

"उनकी यह दशा देखकर रोहिणी नन्दन वलराम जो ने संकेत 
घे श्रीकृष्ण से कहा-'देव देवेरवर ! व्या बाप अपन अनन्त रूप को नहीं 
जानते ? फिर किस लिये यहु अत्यन्त मानन माव व्यक्तिकररहेह? 
बलराम जी का संकेत समकर, मधुर मूस्कान से अपने ओष्ठ सम्पुट 
खोलते हुए ष्ण जी ने उछलकर अपने को सर्पं के बन्धन से चुडा लिया 
भौर फिर दानो हाथों से सपं का बीच का फण सुका कर उसी पर चद्‌ 
फर बडे वेग से नाचने लगे । उनके चरणों की धमक सेक्ालियाकाप्राए 
मूख में आ गया । वह अपने जिस फण को उठाता उसी पर कूदकर भग- 
वान उसे शुका देते । इष्ण जी की रान्ति, रेचक, दण्डपात नामकी 
सृत्य -गतियों हारा ताडना से वद्र महासपं मित हो गया भौर उसने 
बहुतसा रुधिर वमन किया ।"* 

अन्त में नाग-प्रतिनियों के प्राथनां करने पर श्रीकृष्ण ने उपे छोड़ा 
ओर अददेश दिया क्रि वह यमूना जी को छोड़कर समुद्र मं चला जापर । 
कई व्पास्यक्रारो ने इस (काली नागः की लीला का अथं मानव शरीरमें 
मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति को साधन के करते से लगाया है । जिस 
समथ कुण्ड लनी को जाग्रत किया जता है उक्त समय वह भी बड़ेरग्र 
रूप मँ उठती है भौर साधक को हिलाकर रख देती है । यह भी सम्भव 
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है कि (कालियः वास्तवमे नाग्रजाति का कोड बलशाली मुखिलाहौ । यै 
लोग उस समय आर्यो द्वारा हृटाये जाकर वनो भौर भूगभे स्थित आवासो 
मे रहते थे ओर वहीं से अवसर पाकर लूट-मार, आक्रमण कौ तेधारी करत 
रहतेथे। देप्ी दशामें बृन्दावन में नई बस्ती स्थापित करने पर उसके 
आस-पास के प्रदेश को निष्कण्टक करना श्रीकृष्णा कै लिये भावश्यक ही था। 
लोकप्रिय नेता के रूप मे-- 


श्रीकृष्ण के चरित्र की अधिकांश घटनाय उनको एक लोकप्रिय 
नेताकेल्पमें ही प्रकट करती हँ । उनमें निस्वायं सेवा भावके साथ ही 
जनता को अपनी ओर भाकपित करने का स्वाभाविक गुण था । वे जर्हा 
कहीं भी रहे अथवा जिस किसी स्थान पे गये वहीं पर जन साधारणने 
उनका सप्रोम स्वागत स्या ओर सहयोग दिया | यदि ठेसा नदीं होता 
तो वे गोकुल, वृन्दावन जंमे सामान्य प्रामोंमे गोप जातिके साथ रहते 
हए कस, जरासन्ध, शिशुपाल के समान वडे-वडे सब्राटोका मुकावला 
नहीं कर सकते ये । क्वध के पसर पृर मथुरा मे एक विद्रोहीकी 


हैसियत से जाने पर भी उनको गधिकाश श्रजाजनो तथा कष कै अनेक 
पाषेदों का सहयोग प्राप्त हृभा । 


कस को भगवान कृष्णा मे जिस प्रक्नार अनावास ही मार दियां 
उससे यह भी प्रकट होता है कि उके कठोर ओर अन्यःयवुणं शासतसे 
ब्रज कै प्रजाजन भौर बहुत से राज्ययिकारी भी विरक्त ठौ गये थे। 
उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके राज्ध सिहासन हथिया लिया ध, 
इससे उसके परिवार ओर वंश ॐ स्दस्योंमे भी असन्तोष, कौ भावना 
उत्पन्न हो गई थी । श्रीकृष्णाने एके चतुर राजनीतिज्ञ की भाँति इ 
परिस्थिति क! लाम उठाया ओर उक निकटव॑दां सवकं ओर कमं- 
चारियों को भी अपना सहयोगी बना लिया । मथुरामे कसके माली 
तथा दासौ कुव्ना ने उनका जिद्ध प्रकार स्वागत किया तथा नगर के 
नरनारी उनको देखकर जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उससे यह्‌ ज्ञात 
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होता है कि उनमें सवस मैत्री भाव स्थापित कर लेने तथां 
लता का गुण पणं मात्रा मे विद्यमान था। 

पर इतना प्रभाव तथां सामथ्यं होने पर भी उनमें 4 
अथवा अनुचित महत्वाकक्षा का दोष तनिक मीनथां । इस प्रकार एकर बडे 
राजाका पराभव कर देने पर यदिवे चाहते तो स्वयं राज्ये अधिक्रारी 
बन सक्ते थे, पर उन्होने उसी समय राजा उग्रसेन को बन्यनपुक्त करके 
सिंहासन पर वंठाथा भौर उनकी सव प्रकार से सहायता भौर रक्षा करने 
का अ। रवासन दिया । इसका वणन करते हृए पुराणकर्ता ने लिखा है- 

“तदनन्तर श्री मधुसूदन ने जिनका पृत्र मारो शया है, उन राजा 
उग्रसेन को वन्धनपुक्त किया ओर उन्हं अपने राज्य पर अभिषिक्त कर 
दिया । श्रीङृष्ल द्वारा राज्यामिषिक्त होकर यदुश्च राजा उग्रसेन ने अपने 
पुत्र तथां भौरभीजोलोग वहां मारे गयेयेउन सवके मोदे हिक 
कम कयि । भौर्घ्वदै हिक कर्मो से निवृत होने पर पिहा्ठनारूढ़ उग्रसेन से 
श्रोहरि बोलेहे विभो ! हमारे योग्य जो सेवा हो उ्तके लिये हमे निशङ्कुः 
होकर आश्ञा दीजिषु । कयापि काणाय होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य 
का अविकारी नहीं है तथापि इस समय मुक दास के रहते हए, राजाभों 
कोतो क्या आप देवताओंको भी आज्ञा दे सकते लं 1“ 
श्रीकृष्ण की राजनीत्ति- 

शोघ्रही एेसा अवसर आ गया कि श्रीकृ को उग्रपेन की रक्षा 
के लिए प्रपत्नशील होना पड़ा) कं तगध के सम्राट जरासन्ध का 
जामाता था । जव उसकी विधवा ५८ी रोती-पीटतो अपने पिता क 
समीप गईं तो वह्‌ कृष्ण ओौर समस्त यदुव शियों पर बड़ा क्रोधित हुओं 
भोर एक विशाल सेना लेक मथुरा पर चठ दीडा । उ्तके साथ श्रीकृष्ण 
ओर बलरामके संग्रामका वर्णन करते हए बत्तलाया गथा है-- 

“तव महावली राम ओर जनादन यदुवंशियों कौ धोड़ी-सी सेना 
लेकर नगर से बाहर भये भौर जरासन्ध की सेना से भिड़ गये । उन्होने 
अपने पुरातन अस्त्रो को स्मरण क्रिया ओौर उनके हरा शीघ्र ही मगध 


व्यवहार कुण- 


= ५ 
राजा को हराकर भथुरापुरी नें चले आये । यद्यपि जरासंध की सेना हार 
गई थी, तो भी वहु जीवित लौट गये इससे कृष्णजी ने अपनी विजय को 
अपश समा । इसी श्रकार जरासंध ने अठारह वार मथुरा पर भाक्रमण 
किया पर उसे सदेव हार कर वापस ही जाना पड़ा । उस समय यदूवंशियों 
की सेना उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, पर तो भी वह उसे निरन्तर 
पराजित करतौ रही, इसका कारण भगवान के अवतार श्रीकृष्ण का माहा 
स्म्यहीथा। जो महापुरुष केवल अपने संकल्प मात्र संसारको नष्ट कर 
सकते है, उनके लिये शतरुपक्ष की सेना का नाणकर देना को बड़ी वात 
नहीं थी । पर उन्होने मानव धमे का पालन करने की दृष्टि से 
साम, दाम, दण्ड, मेद की नीति का सहु।रा लेकर अपने उद्देश्य कौ 
पूति की । इतना ही नहीं अवसर देख कर वे भाग भी जाति ये)" 
(वि० ५-२२) 
जरासन्ध के साथी कालयवन के अ;क्रमण॒ कै समय उन्हे इसी 
नीति का आश्य लिया । उन्होने देखा कि लगातार युद्धो के कारण यद्‌- 
वं शियों फी स्थिति संभल नहीं पाती ओौर समस्त शक्ति इन भगडोंमेदही 
खचं हो जाती है । तब उन्होंने मथुरासेहटकर बहुत दुर समुद्रके किनारे 
द्वारका को बस्ताकर यहां यादवों का राज्य स्थित फिया। इक प्रकार 
अपनी राजधानी के सुरक्षित बनाकर वे मधुरा चले आये ओर कालयवन 
को युक्ति से पराजित करने कौ योजनां करने लगे । वे मथुरासे बाहर 
बिना कोई शस्त्र लिये निकल आये । कालयवन उनको इस प्रकार अर- 
क्षिति देखकर पकड़ने कोदीडा तो वे भी भागने लगे ओर भागते-भागते 
उक्त गुफौमे जा धुते जिसमें प्राचीन समय का राजा मूचुकरुन्द ददी निन्दा 
म सोयाथा। वह स्वथं गुफामें दुर गये भौर जब कालयवन भीतर भाया 
तो मुचुकरन्य को ही कृष्ण समभ कर लात से मार दिया । मूचुकुन्द क्रोध 
पुवेक्र उठ बंठ। ओर उसके द्वारा कालयवन मारा गथा । 
श्रीकृष्ण कौ राजनीतिज्ञता का ओर निर कुश शासको के प्रति 
विरोघ भावना का चरम रूप महामारत में देवने मे मातादहै। उसमे वे 
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भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विशारद ओर जनता ॐ हित चिन्तकके 
ल्प में प्रकट हए हैँ । उस्र काल में राम्राज्यव्राद दिन पर र 
प्रवल होता जाता था मौर जिस प्रहार हप वतमान समयमे संसार कै 
रा्कोदो परस्परं विरोधी दलों में वंटा देखते ह उसी प्रकार उष 
जधनेमें भी भारतके राजागण दो भागों तें कट मघे ये,जिनर् मे एक 
का नेतृत्व पाचालपति द्रूपद भौर दुसरे का कुरुसाम्राज्य का अधिपति 
दुर्योधन कर रदा था। भगवान कृष्ण इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध धे 
केयोकि इसके द्वारा जनता का अतिशय शोपण भौर उत्पीडत होता था । 
लोग असंतुष्ट होते हए भी राजाओं की संनिक शक्तिके मय से उनके 
अन्यायं का प्रतिरोघन कर पाति ये । श्रीकृष्ण ने पाण्डवो का पक्ष 
लेकर इस राजन तिक गुटवन्दी की वहुत कुद तोड्-फोड़ की ओर पाण्ड्वा 
के समथेन मे एक एषा दल धार कर दिया जिससे दुर्यान की बढ़ती 
हई साञ्राज्यवादी महत्वकरक्षाए्‌ चूर-चूर हो गई । 


अनेक आलोचकों के मत से महाम!रत संग्राम भ।रतवषं की महा- 
नताकोनष्टकरने वाला था ओर उक्के लिएवे श्रीकृष्ण को दोषी 
ठहराते हैँ । पर वास्तव में उनका उद्देरेय युवावस्थासे दमनकारी 
संनिकादि के स्थान पर जनतन्त्रीप्र शासन की स्थापना करना था ओर 
महाभारत काल से वौद्ध युग के उदय तऊ हमकरोजे किसी बड़े सम्राट 
या साञ्नज्य का उल्लेख नटीं मिलत्तः, उसका कारण भगवान कृष्ण कौ 
उपयुक्त नीति ही थी । उष युग मे समस्त देशग्णापी एक जनतन्तर शासन 
स्थाग्ति हो सकने को परिस्थितियां ओर साधन तो उत्मन्न नहीं हुये येतो 
भी कुछ समथ बाद बड़ बड़ स्थानीय जनतन्त्र अप्तिल मे आये भौर 
सेकड़ो, हजारों वपं तक उनपे जनता स्वतःव्रता की सासि लेती हुई निवात 
करतो रही । भगवान कृष्ण का यहे लोक नेता का रूप हो उनके वास्त- 
विक महत्व का परिचाथक है ओर उन्होने गीता के “यदा यदाहि धर्मस्य 
ग्लानिर्भवति भारतः” वाले इलोक में मधम" का नाश करके "धमे" की 











(अ...) 


स्थापना की जो प्रतिज्ञा की है, उसको सार्थक बनाने वाला उनका ही 
कायं है। 

विष्णु पुराण मेश्रीकृष्ण चरित्र का उपसंहार करते हुये व्याजी 
ने भी उनका एसा ही महद्व बतलाया है । उन द्वारिकावासी प्रमु के 
स्वर्गारोहण कै उपरान्त जब अजुन उनकी सहस्रौ आधिताओं को लेकर 
हस्तिनापुर जां रहा था तो उसे लुटेरों ने लूट लिया भौर वहु उनका कु 
भी प्रतिकार न कर सका | भपनी इस हीनता पर उभे वड़ो ग्लानि हई 
ओर उसने भपनी मनोव्यथा व्याजी को बतलायौ । उसने कहा कि 
तेने महाभारत संग्राम में भीष्म, द्रोण, कणं जसे अद्ितीय सहारथियों 
को हरा दिया, पर भाज थोडे से लाठी लेकर लड़ने वाले अहीरोंकामभी 
सामनान कर सकां । इसपे विदित होतारहै कि श्रीकृष्ण हौ मेरी सच्ची 
शक्तिथे ओर उन्हीं के प्रभावसे हम इतनी ब्रडी सफलता प्राप्त कर 
सके थे” व्यासजी ने उसकी बात का समथंन ओौर श्रीकृष्ण का 
महत्व प्रकट करते हहे कहा- 

^ धनंजय | तुमने श्रीकृऽणाचन्द्र का जसा पाहात्स्य कहा वहे 
सवसत्यही है क्योकि कमलनयन श्रीकृष्ण साक्षात्‌ काल स्वरूप ही 
थे । उन्होने पृथ्वी काभार उत्तारने के लिये ही अवतार लिथा था । 
जब पृथ्वीने भारी क्रान्त होकर भगवान्‌ कीप्राथेना जी तो श्री जनादन 
स्वयं ही यहाँ भाये । जब सम्ब दृष्ट राजा मारेजा चुके गतः वहं 
कायं सम्पन्नौ गवा। पथे | अ शेष बचे वृष्णि ओर अन्यक गदि 
सम्पूणं यदुकुल का भी उपहार हो गया । अतः अपना कायं समाघतहो 
चुके पर भगवान स्वेच्छानुसार चले गये । इस लिए तुम भपनी पराजय 
से दुःखीन हो । यह सब उपग भगवान को लीलाका कौतुक है कि तुम 
अक्लेने कौरवों को नष्ट कर दिया ओर फिरस्वयं अहीरों से पराजित 
हो गये । ' (वि ° पु० ५-३८) 
राद्रो ओर स्वियो की श्रो्टता-- 

षष्टम अश के दूसरे अध्याय में एक अद्भूत कथा है कि “एक 
बार मुनियों मे परस्पय पृण्य के विषय में यह्‌ वार्तालाप हुआ कि “क्रिस 
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समयमे थोड़ा पुण्य भी महान फल देता है भौर कौन उसका सुखदुवंक 
अनुष्ठान कर सक्ते दै" वे मुनिगण जब स्वयं इसका निर्चय न कर सक्र 
तो सदेह को मिटाने के लिये महामुनि व्यास जी के पास गये-- 

उस समय व्यास जी गंगा मे स्नान कर रहे ये । उन्होने एक वार 
जल से थोड़ा उठकर उन मुनिजनों को सुनाति हए-- कलियुग ही श्रेष्ठ है, 
शुद्रहीश्ष्ठहै--यह वचन कहा । यह्‌ कहकर उन्होने फिर जल में डुबकी 
लगा ली । दुसरी वार खड़े होकर फिर कहा--'स्वरियां ही साघु हैदर ही 
धन्य है, उनसे अधिक घन्य मौर कौन है ?" तदनन्तर जव व्यास जी 
स्नान-कमे समाप्त करके मूनिषों क समीप पहुचे ओौर यथायोग्य अभिवा- 
दनादि कै पवात्‌ अपने आसनो पर वंठ गये तो उन्होने पुदछा-'भाप 
लोग केसे पघारेर्है?' 

“मूनियों ने कहा-मगवान्र | पहले तो हमे यह बताइये कि 
आपने स्नान करते हुए जो कई वार यहुकटाकि 'कलियुगहीश्वष्रहै, 
गुद्रहीश्वष्ठहै, स्विर्याहीसाधुरहैँसोक्यावात रहँ!” 

“व्यासजी ने कहा, द्विजगणा ! जो फल सतयुग मे दस वषं तपस्या 
करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में एक वषं मे, द्वापरमें एक मासमें 
भौर कलियुग में केवल एक दिन-रात मेही प्राप्त कर सकता है । इसी 
क।रणा मैने कलियुग को श्रो्ठ कह्‌। । द्विजातियों को पहले ब्रह्मचयं आश्रम 
का पालन करते हुये वेदाघ्ययन करना पड़ता है भीर फिर स्वघर्माचरण 
से उपाजित धन द्वारा विचि पुवंक यज्ञ करने पड़ते हैँ । इस प्रकार वे 
अत्यन्त परिश्रम तथा कष्ट से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैँ । किन्तु जिसे 
केवल मंत्रहीन पाक-यज्ञ का ही अधिकार है वह शूद्र केवल घेवा-वमं का 
पालन फरक हीं सद्रगति प्राप्त कर लेता है इसलिये वह्‌ अन्य जातियों को 
अपेक्षा घन्यतर है । इशी प्रकार पुरर्षोको अपने घ्मानुक्ुल प्राप्त किये घनं 
से ही सवेदा सुपात्र को दान भौर विवि पुवेक यज्ञ करना चाहिये । इस 
द्रव्य के उपार्जन भौर रक्षण मे महान दुःख भोगनां पडता है तब जाकर 
उनको प्रज।पस्य आदि शुभ लोको को प्राप्ति होती है । परन्तु स्त्रियां तौ 
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(५) 


तन-मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर 
पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है'इसीसे मैने 
उनको साघु, कहा । (वरि° पु ६--२) 

पुराण रचयिता ते इस कथानक द्वारा उन लोगों का समाधान केर 
द्याह जो कलियुग, अपनो जातीय हीनता अथवा साधनों कौ कमी का 
बहाना बतला कर कतव्य पालन से विमुख रहते हैँ । उन्होने बतला दिया 
है किन कोई जमाना बुरा होता है न कोई जाति छोटी होती है न कोई 
दज निष्ट होता है, यदि मनुष्य व्यथं के भगडोंमेन पड़्कर सच्चे मन 
से भपने कतंग्य का पालन करता रहे । भगवान धन, दौलत, प्रतिष्ठा, 
विद्रता, मान-सम्मान के भूखे नहीं वे केवल भावना की कदर करते हैँ । 
यही कारण है किकिसीसम्राटके एक लाल दान ॐ अपेक्षा एक दीन-हीन 
फा एक पसे का दान उनको अधिक बड़ा जान पड़ता दहै । इसी हादिक 
शरद्धा भौर प्रेम को देखकर उन्होने राजसी व्यजनो के बजाय णवरी से 
वेरो भौर विदुर के साथ काभोग मलयधिक प्रेम से लगाया । इसी आधार 
पर वे बड़े-बड़े फमंष्वजीं विप्रो के बजाय नरसी भौर तुकाराम, कवौर 


भौर रंदासि जसे श्रमजीवी भक्तों के अविक निकट पर्ुच गये । 
वतमान समयमे भी ऊ च-नीच की दूषित मनोवृत्ति समाज का 


बड़ा भनहित कर रही है। यद्यपि इस समय छो टी-वड़ी जाति का भेद 
कुच शिथिल पड़ गथा । पर उससे भो अधिक दूषित धनी ओर गरीब के 
भेद ने उसका स्थानले लिया है । माज धनकी ही पुज प्रतिष्ठा ओर सम्मान 
होरहा है । गरीब व्यक्ति चाहे जैसा सज्जन,सत्कमे करने वाला, सेवामावी 
व्यो न हो उसको आगे वठ्ने का, ऊचा उठने का, प्रतिष्टित पद पाने 
का अवसर नहीं मिलता, जबकि अनेक दाष ओर दगु णो के भण्डार घन~ 
पात्र व्यक्ति रुपये केजोरसे ही समाज के मुखिया ओर नैता बन गैठते 
है । यह प्रवृत्तिं भगवान ओौर धमं के आदेशो के विपरीत है भौर जब्र तक 


इसे बदला न जायगा संसार दिन पर दिन विपत्तिके दलदलमें ही 
फंसता चला जायगा । 
स्तयो का म्रहत्व भी स्पष्टहै। वे सच्चे अर्थो मं समाज की 
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निर्मात्री होती है । समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आरम्भक जीवन 
उनकी गोद मे ही किताना पड़ता है भौर जैसा उनका स्वभाव, व्यवहार 
आचार-विचार होता है उसका प्रभाव मनुष्यों पर्‌ अवरय पड़ता है । वतं ~ 
मान समयक वल मनोविल्लान के ज्ञाताओं के अनुसार तो बच्चा जन्म 
लेने के साथ ही सीखने लगता है गौर अ1रम्िक दो-तीन वर्पो मे उसके 
भावी जीवन का अधिकांशं निर्माणहो नाता है । अर्थात्‌ उस छोटी 
अवस्था में उसके ऊपर जो संस्कार पड़ते ह, वे फिर अाजीवन कठितता 
से बदलते दँ भौर उन्हीं के अनुसार वह अच्छी बुरी जीवन-घाराओं को 
अपनाता है । अगर स्त्री अपने इसी एक कतव्य का वास्तविक रूप में 
पालन कर सकरेतो वह समाज का इतना वड़ा कायं सिद्ध करती है, 
जिसका वदला किसी प्रकार नहीं दिया जा सकता । इसी को महषि ग्यास 
ने “पति की हितकारणी' वनने का नाम दिया है, क्योकि भावी सन्तान 
का सत्पात्र (सूत) होना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है । पर इसके 
लिये स्त्री को सुयोग होना आवश्यक है । मूर्खा भौर अविकसित स्वीतो 
सन्तान का निर्माण करने के बजाय उसका सत्यानाश कर देती है, जिसमें 
अनेक वार तो यही कहना पडता है कि ए 'ुत्रवान'होने से तोनिपूत्री 
रहना ही अच्छा । विष्णु पुराणं के मतानुसार स्त्रियां धन्य अवश्य है 
क्यो कि वे समाज के लिये परम उपकारी है । यदि वे अपने कतव्य का 
समुचित पालन करं तौ मानव समाज उन्नत भौर सुसंस्कृत बन ही नहीं 
सकता । 
मानव जन्म कौ सार्थकता-- 

धवविष्णु पुराण" कै अन्तिम तीन भध्यायों मे भाष्यात्मिक चर्चा 
करते हुए मनुष्य को प्राप्त होने वाले व्रिविधि ताप, परमाथं-वि्या मौर 
ब्रह्मयोग का परिचय करांथा गथ। है, जिससे मनुष्य संसार-चक्र ओर भव 
बन्धनो से ह्ुटकारा पाकर अपने सत्य स्वरूप में अवस्थित हो सकता है । 
मानव जीवन को सब वेद शास्त्र तथा ज्ञानी जनों ते बहुत बड़ा लाम 
बतलाया है, एक रेषा लाम जिसके लिये देवगण भी लालायित रहते हँ । 
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पर यह लाभ प्राप्त तभीहो सकता है जव मनुष्य अपने स्वरूप बौर 
कतव्यों को समरे गौर माया-मोह के फन्दे से वचकर अपना वास्तविक 
कर्तव्य पालन करे । जो एसा नहीं करता, इसके विपरीत मा्भं पर 
चल्नर्ता है,तो उसके लिए यह एक महान बन्धन, पतन का साधन भी बन 
सकता है । इस प्रकार इत मानव जीवन को स्वर्गीयया नारकोय बनाना 
| हमारे भने ही हाथमेहै। जो व्यक्ति इस तत्व को जानि विना अन्धे 
को तरह जीवन-कनेत् में प्रवेश करता है वह शारीरिक, मानसिक आपा 
त्मिक तीनों तरह के तापो मे प्रसित होकर सुल की तुलनामेंषष्टही 
। अधिक उठाती है । इन तीनों तरह के तापो का वर्णन करते हए पुराणड 
कार कहते ह-- 
शारीरिक ताप के कितने ही मेद वे, वह्‌ सुनो । शिरोरोग, 
प्रतिश्याय (पीनस) ज्वर, बुल, भगंदर गुल्म, अशं (ववासीर), शोथ, 
श्वास, नेत्ररोग, अतिसार, कुष्ठ॒ आदि शारीरिक क्ष्टभेदसेदं हिक ताप 
| कितने ही प्रकारके हँ । अव्र मानिक तापोंको सुनो-कराम, क्रोध, भय 
| दवष, लोम, मोह, विषाद, शोक, असूया, सपमान, ई्व्या, भीर मात्सयं 
आदि भेदो से मानसिक ताप के अनेक भेद हैँ । आध्यात्मिक तापोंके मी 
। इसी प्रकार कितने ही मेद है । मनुष्योंकोजो कष्ट जगली पु, पक्षी, 
। पिशाच, सपं विच्छ राक्षस आदि से प्राप्त होता है, वस आधिभौतिक 
कहा जाता है । मौर शीत, उष्ण, वायु वर्षा बाढ्‌, विद्‌ तपात आदिक 
! प्रप्त दुःख आधिदैविक कहे जाति ह । 
{ “इस प्रकार जन्मसे मृत्यु तक जीव भनेकों दुःखों को भोगतादहै। 
ज्ञान रूप के अन्धकार से आवृत्त होकर मुढृहुदय पुरुष यह नहीं जाता 
वर्मे कहाँसेभायाहूं? कौन हु! कहां जाऊंगा ? मेरा स्वरूप क्या है? 
९ मे किस बन्धन से बंधा हृभां हं ? इस बन्धन का क्या कारण है ? अथवा 
हैयह अकारण ही हुभा है? मे क्था करना चाहिए भौर क्या न 
द करना चाहिए ? क्या कहना चाहिए भौर क्था न कहना चाहिए ? घमं 
{क्याहै अधमे क्या है? क्रिस अवस्था सें मुभे किस प्रकार रहना 


चाहिए ? मेरा कया कतव्य है ? अथवा क्या गुण ओर क्या दोष है? इस 
| 
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भरकर परशु के समान, विवेकुन्य, उदर ओर इन्द्रिय के भोगो मे आसक्त 
णुरुष अज्ञान-जनित महान दुःख भोगते है" (वि० पु० ६-५) 
इस प्रकार केवल स्वाथं-परायणा जीवन व्यतोत करने वाला इस लोक 

भौर परलोक मे दुःखही पाताहै। यदि वहु कभी सुख का मी अनुभव 
करता है तो वह क्षशिक गौर भ्रमयुक्त होता है । जसे शराव कै नशेमे 
लनुऽ्प बड़ा मजा' समक्ता है मौर आरम्भ मे बड़ प्रसन्नतां भी प्रकट 
करता है, पर इसका परिणाम बदहवास होकर इधर-उधर गिरना भीर 
अपमानित होना ही होता है । परलोक में भी रसे पाप-परायण व्यक्तियों 
फो अत्यन्त दु्ंति होती है क्योकि दूषित सनोवृत्तियों के कारण उनकी 
भात्मा भौर सूक्ष्म देह वर्हां भी वसेही कष्ट अनुभव करती रहती है । 
इस प्रकार बार-बार सरना भौर गर्भावस्था, जरावस्था तथा मरणकाल 
फे कष्ट सहना कभी मानव जन्म की साथेकता नहीं मानी जा सकती । 
निष्काम कमं ओर ज्ञान-मागे- 

इसलिये शास्त्रों का उपदेश यही है कि इस संसारके पदार्थोमें 
अधिक्र ममता रखने भौर स्त्री, पृत्र, सम्पत्ति, पर, भूमि आदि की प्राप्ति 
मौर रक्षाम ही संलग्न रहते ते मनुष्य को कभी सच्चा सुख नहीं मिल 
सकता ! ये परदाथे जितना सुख देते हैँ उससे अधिक दुःख का कारण होते 
है । इस कारण आह्म कल्याण चाहते वाले व्यक्ति को इनमे भासक्त नहीं 
हना चाहिए, वरत इनका सम्बन्ध कतंग्य रूप ही मानना चाहिए । इसके , 
लिए पुरोशकारने दो मायं ही हितकारी बतलाये है, एक निष्काम कम- 
योग भौर दूसरा ज्ञान-योग, इसकी विवेचना करते हये उन्होने कडा है-- 

“ज्ञान दो प्रकार क। है--शास्त्रजत्य ओर विवेकजन्य । शब्दन्रह्य 
का ज्ञान शास्त्रजन्य है भौर परत्नह्य का बोघ विवेकजन्य ॥ अज्ञाच घोरं 
अन्धकार के समान है । उसको नष्ट करने के लिये इन्दरियोद्धूवज्ञान दीपक्र- 
वघ ओर विवेकनन्य-ज्ञान सूयं के समान है।इस विषय पं भगवान मनु ने 
कहा है कि शब्दब्रह्म (शास्त्र-जध्य ज्ञान) मे निपुण हो जाने पर जिज्ञासु 
विवेकजम्य ज्ञान के दवारा परब्रह्म कौ प्राप्ति कर लेता है । अथवेवेद के 


~~ 
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अनुसार भीविद्यादो प्रकार की है-पराभौर अपरा। परा से अक्षर 
(सच्चिदानन्द) ब्रह्मकी प्राप्ति होती है मौर अपरा वेदत्रयी रूपा है। 
जो अव्यक्त, अनर, गचिन्त्य, मज, अग्यय, अनिद्य, अरूप, सर्वगत, 
नित्य, भुतो का आदिकारण, स्वथं कारणहीन है, जिससे सम्पुणं व्थाप्त 
ओर व्यापक प्रकट हुआ है, जिसे पं डित-जन ज्ञान तेरो से देखते है, वह 
परम धामहौी अक्षर ब्रह्म है। सुमुक्ष जनों को उसी का ध्यान रखना 
चाहिये । वही वेद वचनों से प्रतिपादित भगवान विष्णु का अत्ति सूक्ष्म 
परम पद है । इनका ज्ञान गौर सान्निष्य प्राप्त करके दो साधन स्वा- 
ध्याय भौर योग हैँ । स्वाध्याय सेयोगका भौर योगसे स्वाघ्यायका 
आश्चय करे, वयोंकि एक दूसरे ® सहायक होने से ये दोनों परस्पर 
अन्योन्याश्रित है । इस प्रकार स्वाध्याय ओौर योग रूप सम्पत्ति से पर- 
मात्मा जाने जाते ह |” (वि° पु० ६-५) 
उपरोक्त उद्धरण मेँ कमं मौर ज्ञान कां जो समन्वय क्ियाहै, 
वही. अधिकांश बुद्धिवादो विदानो का अभिमत & । जो लोग इन दोनों 
मार्गो मे भेद उत्पन्न करने की चेष्टा करते है मौर इस सम्बन्ध में 
"शस्त्ाथे' करने को उद्यत रहते ह, उनकी विद्या को तोते के समान रटी 
हई भौर पेट को भरने के साघन स्वरूप ही समना चाहिए । मनुष्य 
काकामनतोकोरे ज्ञानसे चल सकता है गौर न विवेक शून्य कर्म 
से । पहली प्रकार के मनुष्य यदि ढोगी,ठग ओर समाज पर भारतस्वरूप 
होते हतो दूसरीभ्रोणीके परु-स्तर का जीवन बिताकर विकास भौर 


उत्थान के अयोग्य वन जाति हैँ । इसलिये लेखक का यह मत बिल्कुल 
ठीक है कि मनुष्य को अपने जीवन की सफलता के लिये कर्मं भौर ज्ञान 


परा ओर अपरा विद्या का समन्वय बनाये रखना अनिवायं है । एक 
तरफ जहां ससिारिफ कतव्यों का पालन करके, समस्त सम्बन्वियों, इष्ट- 
भित्रोंके साथ यथायोग्य व्यवहार करके सुख, सफलता प्राप्त करता 
प्रशं सनीय है, वहां दूसरी भोर आत्मकल्याण का घ्यान रखकर शास्तों 


का चिन्तन, मनन, उपासना, त्याग तप, सेवा के मार्गमे भी अग्रसर 
होते रहना आवश्यक है । 
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एसे घर्म-पीलन के लिए यहु आवर्यक नहीं कि मनुष्य सवंस्व 
त्यागी बनकर भौर जङ्गलो मेँ जाकर रहने लगे भथवा छाप।-तिलक लग 
कर, भभरूत रमाकर, वस्तरत्याग करसाधु या "जोगी" बन जाय । यह मागं 
तो इस समय घोर पतनकारी सिद्ध हो रहा है । एसे त्यागी" बावा"मौय 
(तपसी महाराज तो प्रायः सोधारण गृहस्थो-जन के अपेक्षा भी कहीं भविक 
भ्रपंच मे फंसे ओर निष्कृष्ट कर्मं करते दिखलाई पडते ह । वेःसंसार का उप- 
कार करने के बजाय अपकार ही अधिक करते हँ भौर इस प्रकार निष्पक्ष 
लोगो की निगाह मे "घमं" भौर श्ञान' को उपहास तथा निन्दा का विषय 
बनते हैँ । इसलिये परमाथं मौर मोक्ष का मागं भीं लौकिक कतंब्यों का 
पालन करते हुए ही अधिक सुगमता भौर निरिचत रूपसे प्राप्त कियाजा 
सक्ता है । पुराणकारने भगे चलकर खाण्डिक्य भौर केशिघ्वज कौ 
कथा में यह स्पष्टभी करदियाहैकरिश्रेष्टवा अपने-अपने कर्तव्यो को 
पालन करते रहने भौर सत्य-व्यवहार की ही है । एेसा व्यक्ति चाहे घर में 
रहै या वन मे, उसको भगवान की प्रोषि निरिचत ही है । इसी तथ्य को 
हष्टिगोचर रखकर इस पुराणा में मारतवषं को स्वगं से भी बहकर बतलाया 
है, क्योकि यह एेसी कमे-ममि है जहाँ मनुष्य निष्काम भाव से कर्तव्य 
पालन करके स्वगं भौर अपवगे, स्वार्थं मौर परमार्थं दोनों की सिद्धि कर 
सकता है । पुराण लेखक अपनी ललित भाषां मेँ कहते है-- 
गायन्ति देवाः किलगीतकाति घन्यास्तु ते भारतमभूमि भगे । 
वर्गापिवर्गास्पदमागंभूत भवन्ति भूय; पुरुषाः सुरत्वात ॥ 
कर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि संनस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अवाप्य तां कमं महौीमनन्ते तास्मित्लंयं ये त्वमलाः प्रयास्ति ॥ 
(वि° प° २।३।२४-२५ 
भारतभूमि की महिमा पर मुग् होकर कवि कहता है किथयही एक 
एेसा देः है जहां पर मनुष्य कर्म करते हुए भी “भपचत्व' का 
अहंकार नहीं करते बरन उसके फल को ईश्वरापित करक स्वयं निर्लेप वने 
रहते है । यही कारण दहै किस्वर्गके देवता मी यही याते रहते है कि 
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भारतभुमि बड़ी सौभाग्य शालिनी है जहां स्वर्ग ओर अपवर्ग दोनीं कां 
समन्वय किया जा सक्ता है । निस्संदेह उपमे जन्म लेने वाले धन्य है ।” 

'विष्णु-पुराण॒" वास्तव में पुराण-साहित्य का एकं अमूल्य रत्न है । 
विषय-निर्वाचन,तथ्यों का निरूपणा वंन शली का संयत ओर स्वाभाविक 
होना, भाषा का सौष्टव भौर लालित्य आादि जितने गुण इस अपेक्षाकृतं 
अल्प विस्तार वाले पुराण मे भर दिये गये है, उन्हं देखकर गागर सें 
सागर' की उक्तिष्टी स्मरण हो अतीद । हषारा विक्वासहैकि इस 
पुराण को पठृकर पाठकों के मनमे से उन बहुत सी धारणाओं का अन्त हो 
जायगा जिनको वहत से स्वषम्भ आलोचक, जिन्होने जयी एक भी पूरा 
धरण न पढ़ा होगा समय-समथ पर उनके विरुद्ध प्रकट किया करते है। 

हम यह नहीं कहते कि सव पुराण या पुराण या उनमें दिये गये 
सब विषय उच्चकोटि के उपयोगी ओौर निर्दोष दै । सभी प्राचोन ग्रन्थोंकी 
तरह पुराणौ मे भी समय-समय काफी मिलावट कौ गई है । विदेशी भाक्र 
भणों के समय उने से अनेक नष्ट हो गथे ओर फिर उत्को इधर-उधर 
से सामग्री संग्रह करके प्रस्तुत किया गया । इषे अनेक परिवर्तेन, 
परिवद्धन उनमें होते ही रह अनेक स्वार्थीजनों ने उनमे अपते लाभ की 
हृष्टि से तीये, दान आदि की महिमा यभ्राषंमिकर रूपते भर दी । कदं 
श्राद्धो का व्रिचि विशाल पिधान ही .शःमिल कर दिपा गय।|इस प्रकार वहु. 
संख्यक अनावश्यक, अनुपयोगी भौर मनेक दुषित विष भी पुराणो मेँ 
शामिल कर दिये गये ह । पर इस आघार पर उनक्रा सवथा बहिष्कार 
करना बुद्धिमानी की बात नहीं है । अनेकों काम की, महत्व की बातेभी 
है, भनेक प्राचीन तथ्यों का पता उनके दवारा लयाया जा सकता है। 
इसलिए उनका संशोधन, परिमार्जन करके उनकी उपयोगो बातों का 
संग्रह करन। ओर उसे लाभान्वित होना ही सर्वथा उचित है। 

¶विष्णु पुराणः का कलेवर पटले सेःही अत्परथा गौर लोकप्रिय 
होने के कारश उसक्रा स्वापरियोगी रूप सी विङृत होने से बच गया, 
इसलिए उसे पणं रूप में यथातथ्य प्रकाशित किया गया है । 

श्रीराम शर्मा, आचारं 
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नारायणं नमस्टृत्य नरं देव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय यदीरयेत्‌ ॥ 


हसा अध्याय 


ॐ पाराशरं मुनिवर कृतपौवा्िकक्रियम्‌ । 
मेत्रेयः पर्सिषप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥१॥ 
त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतम्खिलं गुरो । 
धम्मशास्तरःणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमस्‌ ॥२॥ 
त्वत्प्रसादान्मुनिश्रष्ठ॒ मामन्ये नाकृतश्रमम्‌ । 
वक्ष्यन्ति सवंशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः ॥३॥ 
सोऽहमिच्छिमि धमंज्ञ श्रोतु त्वत्तौयथा जगत्‌ । 
बभव भ्‌यरेच यथा ` महाभाग भविष्यति ॥४॥ 
दुन्मयं च जगदुब्रह्यन्यतस्चेतच्चराचरम्‌ । 
लीनमासीद्यथा यत्र॒ लयमेःयति यत्र॒ च ॥१॥ 


न 


श्री सूतजी ने कहा--जव मनि श्रष्ठ पाराशरजी पुर्वाह्क 
क्रिथाओं को करके अपने आसन पर विराजमान हृए्‌ तो मंत्रे ऋष्व 
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ने उनको प्रणाम अभिवादन करके पृच्ठा--रे गुरुदेव आपके समीप रहकर 
मेने समस्त वेद-वेदाद्धः एवं धमंशास््रो का अध्ययन क्रिया है | १-२। आपके 
अनुग्रह से पण्डितजन भी यह नहीं कह सक्ते कि “मैने शास्त्राध्ययनं 
श्रम नही क्रिया ।' मेरे विरोधी भी एसा नहीं कहु सकते है ।३॥ है 
घमेज्ञ भव मँ आपके मुख से यह सुनना चाहता हं कि यह जगत जिसे 
उत्पन्न हुआ है, यह समस्त चराचर जिसमें लीन था, जिपसे प्रकट हृभा 
है, जिस में लय होगा, उसका मूल स्वरूप क्या है ?।६४-५।। 


यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवमु । 
समुद्रपवेतानां च संस्थान च यथा भुवः ॥६॥ 
सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाण मुनिसत्तम । 
देवादीनां तथा वशान्मनून्मन्वन्तराणि च ॥७॥ 
कल्पान्‌ कल्पवि भागांश्च चातुयुगविकल्पितान्‌ । 
कल्पान्तस्य स्वरूपञ्च युग धर्माङ्च कृत्स्नश्च: ॥८॥ 
देवषिपाथिवानां च चरितं यन्महामूने । 
वेदशाखाप्रणयनं यथावद्रचासकत्‌ कम्‌ ॥६॥ 
धर्मास्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्वमवासिनाम्‌ । 
श्रोतुमिच्छाम्यह सर्वं त्वत्तो वसिष्ठनन्दन ॥१०॥ 
ब्रह्यन्प्रसादप्रवण कुरुष्व मयि मानसम्‌ । 
येनाहमेतज्जानीयां त्वत्प्रस।दान्महामूने ॥११॥ 
साधु मंत्रे धमज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम्‌ । 
पितु; पिता मे भगवानु वसिष्ठो यदुवाच ह॒ ॥१२॥ 
विर्वा भितेप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा । 
श्र.तस्तातस्ततः क्रोधौ मेत्रेयामृन्ममातुलः ।1१३॥ 
तत)ऽहं रक्षसा सत्रं विनाशाय समारभम्‌ । 
भरस्मीभूताश्च शतशस्तस्मिन्सत्रे निशाचराः ॥१४॥ 
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आक्राश आदि पञ्च महाभरतों कौ स्थिति, देवताओं कौ उत्पत्ति, 
समृद्र, पवेत भौर पृथ्वी की दशा, सूयं, भादि ग्रहों का संस्यान भौर 
परिमाण, देवताओं का वंश, मनु भोर मन्वन्तरों का वणंन, कल्पो भौर 
युगं का स्वरूप, कल्पांतर, सम्पूरणं युगो के धर्म, देवषि भौर राजां 
के चरित्र, व्पासजी हारा वेदों की विभिन्न शाखाभों का प्रणयन भादि 
का वणेन भी म सुनना चाहता हूं ॥६-६॥ 


हे शक्तितनय | ब्राहमण भादि च)रों वर्णो ओौर ब्रह्मचयं आदि 
चारों आश्रमोंके घमं में आपसे जानना चाहता । हे ब्रह्मन्‌ ] भाष 
मभ पर एेसी कृपा करं जिससे मँ इन समस्त विषो काज्ञान प्राप्त कर 
सक्‌ | १०-११।। प।राशर जी बोले-हे घमेज्ञ मंत्रेय | तुमने पुराने 
विषयों को अच्छी याद दिलाई । पितामह वसिष्ठने जो कुचं कहाथा 
वह सव भव मूकेस्मरणहोरहाहै॥ १२॥ हे मंत्रेय ! जब र्मैने यह्‌ 
सुनाथाकि विश्वामित्र द्वारा प्रोरित राक्षसने पिताजौ को भक्षण कर 
लिया, तो मुके अत्यन्त क्रोध हुआ था भौर मने राक्षसो के विनाशाथं 
यज्ञ आरम्भ कर दिया जिसमे संकड़ो-हजारों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने 
लगे ॥ १३-१४॥। 


ततः सञ्क्षोयभारेषु तेषु रक्षास्स्वशेषतः । 
मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मतितामहः ॥१५॥ 
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिभं जहि । 
रक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्‌ ॥१६॥ 
मूढानामेव भवतति क्रोघो ज्ञानवता कुतः । 
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान्‌ ॥१७॥ 
साचतस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः । 
यश्शसस्तपश्चव क्रोधो नाङकरः परः ॥१८॥ 
स्वर्गापवर्गव्यसेघकारणं परमोर्षयः । 
नजेयन्ति खदा क्रोधं तात मा. तद्वशो भव ॥१६॥ 
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अलं निशाचरदंग्धरदोनिरनपकारिभिः । 

सत्र॒ ये विरमत्येततक्षमासारा हि साधवः ॥२०\ 

एवं तातेन तेनाहमनुनोतौ महात्मना । 

उसर््ंहतवान्सतरं सद्यस्तद्वाक्यगौ रवात्‌ ॥२१॥। 

जब इत प्रकार भपस्यो राक्षस नष्ट हो गए तश्र मेरे पितामहं 

महाराज वसिष्ठ जीने भाकर कहा-वत्स | अत्यन्त क्रोध करना ठीक 
नहीं होता, अतः उसको शान्त करो । राक्षसो का कोई दोष नहीं हि, 
तुम्हारे पिता का प्रारन्ध एेसाही था॥ १५-१६ ॥ सूखं व्यक्ति ह 
क्रोध किया करते ई, ज्ञानीजन एेसा नहीं करते । हे प्रिय | कोई किसी 
का बध नहीं करता है, क्योकि सब अपने-अपने कृतकर्मो का फल भोग 
कियाकरते ह ।॥ २५॥। यह भी समो कि मनुष्य अत्यन्त परिश्रम 
करके यश ओर तपस्या का सञ्चय करता है, पर क्रो से वह सहन 
हीमे नष्ट ही जाति है । इसलिए जान के भण्डार ऋषिगण स्वर्ग भौर 
मोक्षमें बाधा स्वरूप क्रोध का परित्याग कर देते ह । इसलिए हे 
तात ! तुम भी क्रोघ.के वशीभूत मत हो ॥१८-१६॥* विना किसी दोष 
के समस्त निशाचरो को भस्म करना निरथंक है, इसलिए अव अपने 
इस यज्ञ से निवृत्त हो, क्योकि साधुओं का भूषणक्षमाही है ॥ २०॥ 
पितामह महोदय के इस प्रकार उपदेश करने पर मने उनका आदेश शिरो- 
धायं करके उसी समय यज्ञ का उपसंहार कर दिया । 

तत; भ्रीतः स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः । 

सम्ब्राप्तरच तदा तच पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः ॥२२। 

पितामहेन दत्ताध्यः कृतासनपरिग्रह्‌ । 

मामवाच महाभागौ मत्र्य पुलहाग्रजः ॥२३॥ 

वरे महति यद्वक्याद्‌ गुरोरद्यःतरिता क्षता 1 

त्वयातस्मात्समस्तानिभवाञ्च्छास्त्राणि वेत्स्यति । ।२४॥ 

सन्ततेनं ममोच्छेदः क्र्धेन।पि यतः कृतः । 

त्वयः तस्ज्नन्महाभाग ददम्यन्यं महावरम्‌ ॥२५॥ 


य 
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पुराणसंहिताकर्ता .भवान्वत्स भविष्यति 1 

देवतापारमार्थ्यं च यथाद्रत्स्यते . भवान्‌ ॥२६॥ 

प्रवते च निवृते च कर्मेण्यस्तमला मति । 

मत्व्रसादादसन्दिग्धा यव वत्स भविष्यति ॥२७॥ | 

ततर्च प्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामहः । | 

पुलस्त्येन यदुक्तं ते स्वेमेतद्ध॒विष्यति ॥।२८॥ 

इस पर महामूनि वशिष्र मभ पर अत्यन्तं प्रसन्न हुए भौर उसो 

बीच में ब्रह्मा जी के पत्र पुलस्त्य जी वहा भा पहुचे ॥ २२।) पितामह 
ने उनको अव्यंदान कथा भौर पुलस्त्य जी आसन पर बंठकर सुभः 
कहने लगे-“भत्यन्त वेरभाव होने परभी तुमने जो गुषजनों के कथन 
को स्वीकार करके क्षमा कर दिया इससे तुमको समस्त शास्त का ज्ञान 
प्राप्त ह्यो जायगा ॥२३-२४॥ पुलस्त्य जी आगे कहने लगे-“क्रोघ करने 
पर भी तुमने जो मेरेवंश का मूलोच्छेद नदीं किया उसके लिए मै तुमको 
यह विशेष वर प्रदान करताहंकि तुम पुराण-सहिताओं के रचयिता 
होगे, देवता ओौर परमाथं तत्व को यथावत जान सक्ोगे. ओर मेरे प्रताद 
से प्रवृत्ति भौर निवृत्ति मूलक घमं मे तुम्हारी बुद्धि निमेल भौर अ~ , 
दिर रहेगी '" ।(२५-२९-२७॥1 तत्पश्चात मेरे पिततःमह भगवःन वसिष्ठ 
ने कठा~'“वृलस्त्य नी ने तुमसे जो काह वह समस्त सत्प होग। ।२८। 

इति पूवं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता । 

यचुक्त॒तत्स्म्रति याक्ति त्वरसप्रदनादिखल मम ॥२६॥ 

सोश्टुं वडाम्थयेष ते मंत्रे परिपृच्छते । 

पुराणसंहितां सम्थक्तां निबोध यथातथम्‌ ।२०।१ 

विष्णोः सकलशादुद्धूत॒ जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ । 

स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥२३१॥ 

हे संत्रेय ! पूत्रकाल पँ वशिष्ठ जी मौर बुद्धिमान पुलस्त्य जीने 

इस भ्रकार जो कहा था वहु सव इस समय तुम्हारे प्रशम करने से मु. 
स्मरण हो आया ।1 १€7 अतएव अव मँ तुम्हारे वारा जिज्ञासित पुराण- 
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सहित पुण षूप से बतलाता ह, तुम सभ्यकतया उसे श्रवण करो ।३०॥ 
यह समस्त जगत विष्णु से ही उत्पन्न हुमा है ओर उन्हीं मे स्थित है । 
इसको स्थिति ओर संयमकेकर्ताक्ही हँ ओर वस्तुतः वे ही जगत 
रूप द ॥ ३१॥ 


दूसरा अध्याय 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सवेजिष्णते ११ 


नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च, 
वासुदेवाय ताराय सगस्थित्यन्तकारिरो 1२ 
एकानेकरूपाय स्थूलसूक्षमात्मने नमः| 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे ।,३); 
सगेस्थिविनाशानां जगतो यो जगन्मय । 
मूलभूतो नमस्म विष्णवे परमात्मने ४} 
आधारभूतं विक्वस्याव्यीणीयांघतमणीयसाम्‌ । 
प्रणम्य सवभूतस्थमच्यतं पुरषोत्तम ।+५॥ 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिमंलं परमार्थतः । 
तमेवाथस्वपेण  श्रांतिदञ्ञंनतः स्थितम्‌ ॥६॥ 
विष्णुर्िषणु विङ्वस्य स्थतो समं तथा ब्रभुमू । 
प्रणम्य जगंतामीज्ञमज श्यमनग्ययम्‌ ।,७॥। 
कथयामि ˆ यथापूव दक्षं मुःनिससमैः । 
पृष्टः प्रोवाच भगवःनठ योनिः वित्तामहः ॥>। 
पाराशर जो कहने लगे--आवकार, शद्ध तीनां कान मे अति 
चाकी परमात्मा, सवेदः टक रूप, सकंविजयी विष्णा ही हरि, हिरण 
अभ भौर शङ्कुर के नामे से प्रसिद्ध है, उन सृष्टि-स्थिति-किनाण करने 
काले कासुदेव क नमस्कार दै ।१-२॥ एकानेक इवरूप स्थल-सूकष्ममय, 
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कायंकारणभरूत, मुक्तिदाता विष्णु को नम्कार है। ईस जगतकी 
उत्पति, स्थिति ओर लय के मूलभूत, जगतमय परमात्मा विष्णु को 
नमस्कार है ॥ १-४॥ व्रि्ष्वाघार, सूष्ष्मातिसूष्ष्म, सब प्राणियों में स्थिति, 
अक्षर, पृरुषोत्तम, ज्ञान स्वरूप, वास्तव मे भत्यन्त निमल किन्तु राति 
वश स्थूल रूप में दृश्यमान, कालस्वरूप, जन्मशुन्य, भच्चात जगदीश्वर 
विष्णुको प्रणाम करके मँ उस रसस्त कथानक को चाहत) हू जिसक्रो 
पद्मयोनि भगवान ब्रह्माजी ने दक्षादि महानुभावो के प्रन करने पर 
कह्¶़ थां ॥५-८।। 


सश्चोक्तं पुरुकुत्साय भूभुजे नमेदातटे । 

सारस्वताय तेनापि मह्य सारस्वतेन च ॥६॥ 

परः पराणां परमः परमात्मा्मसंस्थितः । 

रूपवर्णादिनिदंश विशेष ¶विचजितः ॥ १०१ 

अपक्षयविनाषार्भ्या परिणार्माचिजन्मभि । 

वजतः शक्यते . वक्त `षः सदास्तोति केवलम्‌ ॥११॥ 

सवत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वं यत्तः। 

ततः स वासुदेवेति विद्धिद्धिः परिपटठ्चषे ॥१२॥ 

तद्ब्र परम नित्य जगक्षेषमव्ययम्‌ । 

एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निमलम्‌ ।॥१:॥ 

तदे स्वपमेवंतद्ञ्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 

ततथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ 11१४।1 

दक्ष आदि मुनियों ने नमंदा के तट पर पितामह का कथते राजा 

पुरुकुत्सं को सुनाया धा, पृरुकुत्स ने उप्ते सारास्वत से कहा ओर सारस्वत 
से मैने सुना॥€॥। परात्पर आत्मसंस्थितत परमात्मा जो कि रूप, वणं 
निदेश से रहित है, अक्षय विनाश-परिणाम-वृ्डि-जन्म से रहित है, भौर 
जिसके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि वह “दा है” वही 
इस जगत मे सवत्र व्याप्त है भौर समस्त जगत्‌ उसमें वास करता है, 
इसलिये वासुदेव कहा जाता है ॥ १०-१२॥ वह ब्रह्म जन्मश्युन्य, 
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नित्य स्वरूप, अक्षय, अव्यय, सं्वंदा एक रूप, माया तथा उसके गुणों 
से रहित आौर निर्मल है ॥। १३॥ व्यक्त ( महदा।द , अव्यक्त (माया), 
पुरुष भोर काल इन चारों रूपों मं वही स्थित है ।॥ १४1 


परस्य ब्रह्मणो रूप पूरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परथ ॥१५।। 
भवानधुरुषनव्यक्तकरालानां परमं हि यत्‌ । 
परयन्ति सूरयः शुद्धः तद्धिष्णो प्रम पदम्‌ ।।१६॥ 
प्रधानपुरुषरव्यक्तकालास्तु प्रविभागज्ञः 1 
रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्ति सद्धावहेतदः ।१७। 
व्यक्त विष्णुस्तथंऽव्यक्त पुरुषः कल एव च । 
क्रीडतो बालकस्येव वेष्ठा तस्य निजाय ॥१८॥ 
अभ्यक्तं करणा यत्तत्परघान मृषिपत्तमैः । 
भोच्यते शछृतिः सूक्ष्मा नित्य सदसदात्मकम्‌ । १८ 
अक्षय्यं नःन्यदाधारममेयपजरं {वम्‌ । 
रब्दस्पराहीनं तद्र पादिभिरसंहितम्‌ ॥२०।४ 
टग्‌ तञ्जगदयोनिरनादिप्रभवाप्यय मू ] 
तेनाग्रं खवमेवासीद्व्याप्तं वे प्रलयादनु ॥२१॥ 
है द्विज ! परब्रह्म का प्रथम स्प पृरुषःहताहै, दुसरा तथा 
तीसरा व्यक्त ओर अव्धक्त है ओौर चौथा खूप कान है । जानौ जन इन 
-चारोंमें नो शुद्ध ओर परम-षार वस्तु है उती ऊ अनुभव करते ह ओौर 
वही विष्णुका परम पद अथवा परम खूप है ।। १,-१६।; पुकक्ति 
प्रवान जादि रूप ही विमायानुसार समस्त सृटि-स्थित्ति-प्रलय के उद्भाव 
ओर प्रकट होनेके कारण दै ॥ १७ ॥ विष्णुं भगवान जो पुरूष 
भदिसूपों में प्रषट होतेह, उनको बालकों के खेल 7ी तरद्‌ ही 
समना चाहिए ॥ १८। छषिगणा अव्यक्त कारण रूफ प्रघानकोत्नी 
सुक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते ह। वही अव्पका, अक्लय, मन न्याश्रय 
अनन्त, अजर, निश्चल, शब्द स्पशं विहीन, रूप रदित त्रिगुणमय ही 
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६ ५ ह! एक ह तत्व व्याप्त रहत है ॥।१९--२१॥ 
वेदवादविदो विद्न्नियता ब्रह्मवादिनः । 
पठन्ति चैतमेवार्थ प्रधानप्रहििपादकम्‌ ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिन नभोनः भूमि- 

नासीत्तमोज्योत्तिरम्‌ च्च नान्यत्‌ । 
मरोत्रादिवुदधचानुपलभ्यमेकं 
प्राधानिकं ब्रह्म पुर्पास्तदासीत्‌ ॥२३॥ 
'वष्णोः स्वरूपत्परतो हि तेद 
रूपे प्रधान परषद्च चिप्र । 
तस्येव ते्नयेन धृते वियुक्ते ` 
रूपान्तरं तद्द्रिज कालसंज्ञम्‌ ॥२४] 
प्रकृतौ संस्थितं व्क्तमतीतप्रलये तु .यत्‌ । 
तस्मात््राकृतसं्ञोऽषमृच्यते प्रतिसञ्चरः ॥२५॥ 
अनादिमगवान्कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते 
अव्यु च्छिन्नास्ततस्त्वेते सगं स्थित्यन्तसंयमाः ।.२६॥ 
गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्पृथक्पु सि व्यवस्थिते । 
कालस्व्पं तद्िप्णोमेत्रेय परिठत्तति ॥२५५॥ 
ततस्तु तत्पर ब्रह्य परमात्मा जगन्मयः । 
सवेगः सर्वभतेशः सवत्मा परमेश्वरः ।२८॥ 
प्रधानपुरुषौ च।पि प्रविदयालेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययान्ययौ ॥२६। 
है विद्वान्‌ ! वेदो के ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति इत प्रान को 
ही लक्ष्य करके निम्नलिखित श्लोक द्वारा उसका वणंन किया करते 
है| “प्रलय काल मे दिनरात्रि, आक्राश--भूमि, अ धकार्‌-प्रकाश 
कृं भी न था। उस समय वैवल प्रधान, ब्रह्म भौर पुरुष माव्रही 
था" ॥ २२-२३।। है द्विज ! भ्रवान ओर पुरुषये दोनों रूप उपाधि 


| 


५० | [ श्री विष्णुपुराण 


रहत विष्णु के स्वरूप से पृथक है 1 ये दोनों सृष्टि आरम्भ होने के समय 
पृथक हो जाति हैँ ओर्‌ प्रलय काल गे एक अव्यक्त रूपमे लय हो जाते 
है ।२४॥ महाप्रलय क समय समस्त विश्व प्रकृति में अन्तनिहित रहता 
है इसलिए उसे प्राकृत-प्रलय कहते हैँ ।॥२५।। कालरूप भगवान अनादि 
है, इनका को अन्त नहीं है । इसनिए सृष्टिस्थिति भौर प्रलयके क्रम 
फा भौ कभी अन्त नहीं होता, ये प्रवाह रूपसे बरावर होते ह ।।२६। ह 
मत्रेय ! प्रलय कालम सत्व-रज-तमं की निष्क्रय अवस्था होकर गुणसाम्य 
हो जाता है भौर पुरुष प्रकृति से पृथक अवस्था में रहने लगता है, तव 
भौ भगवान विष्णु का वह काल स्वरूप बना रहता है ।२७।। तदनन्तर 
सृष्टे काल फे आजाने पर ब्रह्म परमात्मा, जगत्मय सर्वगामी, सवेभूतेवर, 
सर्बात्मा परमेश्वर ने स्वेयं की इच्छानुपार ररिणामी पृरुषमे प्रविष्ट 
होकर उनको सृष्टिकायं के लिए क्षोभित भौर प्रो रित शिया ॥२८-२९॥ 
यथा सन्निधिमात्रेण गंघः क्षोभाय जायते 
मनसो नोपकतु त्व(त्तथासौ परमेश्वरः ।1३०॥ 
स॒ एव क्षोभ्यको ब्रह्मन्‌ क्षोभ्च पुरुषोत्तमः । 
स संकोचविकासाभ्प्रं प्रधानत्वेऽपि च स्थितः '1३६॥ 
विकासाणुस्वरूपश्च  ब्रहारूपादिभिस्तथा 
व्यक्तस्वरूपरेव तथा विष्णुः सवंहवरेश्वरः ॥३२॥ 
गुणसाम्यात्ततस्तरु'ातकेतरज्ञाधिष्टितान्मूने । 
गुव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्िजोतम ॥३३। 
प्रघानत्वमुद्ध. त महान्तं तत्समावृणोत्‌ 
सात्विको राजचंसशव तामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥।३४॥ 
प्रधानतत्वैन समं त्वचा बीजमिवावत्तम्‌ 1 
वेकाररस्तंजपश्च भूतादिश्चैव तामसः ।३५॥ 


पर इस कायं मे परमेश्वर की कोई क्रियाशीलता नहीं होती । 
जसे गन्ध के समीप होने से मन मे चञ्चलता उत्पन्न होती दै, परमेश्वर 
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फा यह क्षोभ ( जनकत्व } उसी प्रकारका लेता है ॥ वास्तवमेव 
परमेश्वर ही सङ्कोच ओर विकास द्वारा क्षुभित होने वालि मोर क्षोभ 
करने वाले है भौरवेही प्रधान प्रकृति के रूपमे रहते ह ॥३०-३१॥ 
भाकाण भादि पञ्चभूत, ब्रह्मा आदि समस्त जीव भौर व्यक्त सृष्टि के | 
रूपमे भीवे परमेदवर ही रहते है ॥३२॥ है द्विजोत्तम ! सृधिकाल 
उपस्थित होने पर पुरुष दारा भधिष्टित उस गुण साम्य से गुणव्यञ्जन 
अर्थाव्‌ महत्तत्व उत्पन्न हुआ । महत्तत्तव॒ तीन प्रकार का होता है-- 
सात्विक, राजस भौर तामस । जिसं प्रक्रार बोज छिलके से ठका रहता 
ह उसी प्रकार यह महत्त्व भी प्रवान तत्व से श्वं व्याप्त रहता 
है॥ २३ ३५ ॥ 

व्रिविघोऽयमहङ्कारो महत्तत्वादजयात । 

भूतेन्द्रिणां हेतुः स व्रिगुरत्त्रान्महामूने ॥॥३६॥ 

यथा प्रधानेन महान्महता स॒ तथावृतः । 

भूतादिस्तु विकर्वाणः लब्दतमात्रक तॐ; ॥३७॥ 

ससज श्ब्दतन्मात्रादाकाशं ॐब्दलक्षणम्‌ । 

शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स सवातृणत्‌ ।३०॥ 

जाकाशस्तु वि्रुर्वाएः स्पेमात्रं ससनं हं । 

बलवपनभवद्वायुस्तस्य स्पर्श गुणो भतः ॥२६॥ 

आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशमात्र सपावरणोत्‌ । 

ततो वायूकिकरर्वाणो सूपमात्र सज हं ॥*०।। 

ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्र.पगुणमुच्यते । 

स्पदामात्रं तु वेवायुरूपमात्र समावृणोत्‌ ॥*१॥ 

ज्योतिश्चापि विक्र्बाण रसमात्र ससजं ह । 

सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तातिच ॥४२॥ 

रसामात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्‌ । 

विकुर्वाणाति चाम्भांसि गंधमाच्र सरसजिरे ॥४३॥ 
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महत्तत्व से वंकािक अर्थां सात्विक, तैजस ( राजस ) 
भौर भरुतादि ( तामस ) इन तीन प्रकार के हुंकार तत्व की उतत 
हई । अह कार त्रिगुणात्मक होनेके कारण ही भूत, इप्रिय भौर 
देवताओं के उदूभव का कारण होता है। ३६ ॥ जिस प्रकार प्रधान 
तत्व द्वारा महत्त्व भावृत्त होता है, उरी प्रकार अहकार महत्तत्व सै 
भाव्रृत्त रहता है । तामस भअहकारने क्षुभित--कायोन्मुख होकर शव्द 
ततमात्रा भौर शब्द तन्मात्रा से शब्द गुणों वाले भआक्राश को सृष्टिकी 
भौर दोनोंको आवृत कर लिया। अकाश ने क्ष्‌ मित होकर स्पशं 
तन्मात्रा क) सृष्टिक भोर उससे स्पशं गख विशिष्ट बलवान वायु की 
उत्पत्ति हुई ओर आकाश ने वायु को आवृत्त कर लिया ,,३७-३६॥ 
इस परचात्‌ वागु क्षुभित होने पर उसमेसे रूप मात्र ओर ज्योति 
उ पन्न हई ज्योति. कागुणल्प है ज्योति वायु द्वारा अ वृत्त हुई। 
उयोति के क्ष.भित होने पर रस मात्र उत्पन्न हुजा । उससे रस विशिष्ट 
जलका जन्म हमा मौर वहु ञ्णोत्ि द्वारा भावृत्त हआ । जल क 
क्षुभित होने परगधघमात्रकी सृष्टि हुई, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हई 
जिसका विशेष गगा न्ध है । ४०-४३।। 


सघ।तो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मततः । 
ताष्मिस्तस्मिस्तुतन्मात्र तेनतन्मालेतास्मूत। ।! ४४॥ 
तन्माच्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते। 
न शाता नापि घोरास्तेन मूढःर्चाविशे षण ॥ ५५॥ 
भूततन्मात्रसरगोऽयमह ङ्ारात्त. तामस्‌ । 
तेजसानान्दरियण्धाहुदवा वैकारिकं दा | ४६ ॥ 
एकादशं मनहचात्र देवा वेकारिकाः स्मृताः । 
त्वक्‌ चकष नासिका जिह श्रोच्भत्र च पचमम्‌ ॥ ४७॥। 
शब्दादीनामवाप्त्ययं बुद्धियुक्तानि वं हिन । 
पायूपस्थौ करौ पादौ वाक्‌ च मत्य पंचमी ॥। ४= ॥ 
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विसे शिल्पगन्यु॑क्त कमं तेषां च कथ्ते | 
आकाशवायुतेजांसि सलिलं पथिवौ यथा ॥ ४६ ॥ 
इन आकाश आदि भूतों मे शब्दादि की मात्रा होती है, 

जिससे उसे तन्मात्रा कहा जाता है। सव तन्माघ्राभों को (अविशेषः 
मानाजाताहै । उनको शान्त, घोर या मूढ़ आदि विशेषणा नहीं 
लगाये जाति । यह केवल तमस अ्रहद्ुार से समस्त मृतो कौ सट होती 
है । देश इन्दिर्यो को तंजस अथवा राजस अहंकार से उत्पन्न कहा 
जाता है । गौर इन्द्रिपों के दश देवताओं को वंकारिक अर्थात सात्विक 
भहंकार से उत्पन्न माना गया है ।।४४-४५। ग्यारहुवीं इन्द्रिय मन है, 
जिसके देवला चन्द्र ब्रह्म, रुद्र आदि रो कहा गयाहै। है द्विज ] श्रोत्र 
चमे, चक्षु, जिह्वा, मौर नासिका से पांच ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि को 
ग्रहण करने कौ शक्ति भौर वुद्धि रखती है । गुदा, उपस्थ) हाथ, पैर 
भौर जिह्वा पचि कसना ह जिनका कायं मल-मूत्र विसजंन, शिल्प, 
गत्ति मौर बोलना है ॥४७- ४६॥ 

गडरादिभिगुं एतब्रह्मन्संयुक्तान्यत्त रोत्तरैः । 

शान्ता घौराइ्च म ढ।इच विशेषास्तेन ते स्मृतः| ५० 

नानावीयांः पथग्भूतास्ततस्ते सहति विना । 

नाशक्नुवन्प्रजाः सरष्टुममामभ्य कृत्स्नशः ॥ ५१ ॥ 

समेत्यान्योऽन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । 

एकसंघातलक्ष्याश्च सम्प्रप्येक्यमशेषतः ॥ ५२ ॥ 

पुरुषाधिष्ठितत्दाच्च प्रधानानूग्रहेण च ॥ 

महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डऽमूत्पादयम्ति ते ।॥ ५३ ॥ 

तत्क्रमेण विवृद्ध सञ्जलबुदुबुदवत्समम्‌ । 

भूतेभ्योऽण्डः महाबुद्धं महत्तदुदकेशयम्‌ ॥। ५४ ॥ 

प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ५५॥ 

तत्राग्यक्तस्वरूपाऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः । 

विष्णुन्रह्यस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः :। ५६ ॥ 
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हे ब्रह्मन्‌ ! आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी एक से एके 
अधिक संख्या में शब्दादि गुणों से युक्त है । इनको शान्त घोर. मट्‌ होने 
के कारण "विशेष" कहा जाता है । इन पच तत्वों मे विभिन्न प्रकार की 
शक्तियां है, इसलिए वे परस्पर म बिना मिले हृए सपार की रचना नहीं 
कर सक्ते, इर्सालिए एक दूसरे, एक ही लक्ष्य वाले महत्तत्त्व से लेकर 
विशेष पर्यन्त प्रकृति के सभी रूपों ने "पुरुष" से अधिष्ठित होकर प्रधान 
(प्रकृति) के अनुग्रह से ब्रह्माण्ड की उत्पति की ॥५०-५३॥ हे महाबुद्ध- 
मान | वह अण्ड जल के बुलबुले के समान गोलाकार तथा महान प्रात 
पचभूतों की सहायता से क्रमशः बहुता गया | अव्यक्त रूप जगत्पति 
भगवान विष्णु व्यक्त रूप होकर इस अण्डमें निवास करने लगे 
॥ ५४५६ ॥ 
मेरुल्बमभूत्तस्य जरायुरु्च महीधराः । 
गभोंदकं समुद्राश्च तस्यासन्सुमहात्मनः ॥५७॥ 
साद्रिद्रीपसमुद्रास्च सज्योतिर्लोकसंग्रहुः 
तस्मिन्नण्डेऽभवद्धिप्र सदेवासुरमानुषः ॥॥५८॥ 
वारिवह्वयनिलोकशंस्ततो भूतादिना बहिः 
वृतं दशगणोनण्ड भृतादिमहता तथा ॥५६॥ 
अव्यक्तेनावृतो ब्रह्य स्तः सवं: सहितो महान्‌ । 
एभिरावरणेरण्डः सप्तभिः प्राकृतंवृतम्‌ । 
नारिकेलफलस्यान्तर्बीज बाह्यदलेरिव ॥६०॥ 
जुषत्‌ रजोगरणं तत्र स्वयं विखतरेशवरो हरिः । 
बरह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टा सम्भ्रवत्तंते ॥६१॥ 
सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना । 
सवभृद्धूवानविष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥६२॥ 
तमोद्रको च अत्पन्ति र्द्ररूपा जनादनः। 
मत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिद्‌ारुणः ॥६३॥ 
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„ सुमह पर्वत इत गभे रूप अण्ड की उल्ब (गभं-वेष्टन), मन्यात्य 
पर्व॑त जरायु ओर समस्त समुद्र उसके गर्भोदकं हृए । है विप्र ! इसों 
अण्ड से पवंतों सहित समस्त द्वीप, समस्त समद्र भौर देव, अषुर मनुष्य 
तथा तमस्त प्राणी उत्पन्न हुए ॥1५७-५८॥ उस अण्ड मे जल अग्नि, 
भाकाश भूतादि (तामस अहंकार पूव -पूवं कौ अपेक्षा दश गुणा वार 
से आवृत्त किये हुए था । ये सव भूतादि महत्तत्व से आवृत्त थे गौर सबके 
सहित महत्त्व भव्थक्त से आवृत था । जंसे नारियल के भीतर कौ गिरी 
व्राहर के खोल ओौर दिलके से चिरी हई होती है उसी प्रकार यह ब्रहयांड 
सात प्राकृत आवरणं से आवृत रहता है ॥५६-६०॥ विश्वेश्वर भगवान 
रजोगुण का अवलम्बन करके स्वयं ब्रह्मा होकर सृष्टि कायं मे प्रवृत्त 
हये । अतुलित पराक्रम से मगव।न विष्णुं सत्वगुण का अवलम्बन करके 
कल्प-काल तक युग-युग मेँ सक्ल सृष्टि का पालन करते है । तत्पश्चात 
जव कल्म का अन्त होता है तव ही भगवान तमोगूणए सम्परन होकर अति 
भीषणा रूप मे समस्त भूतो को मक्षण कर लेते हँ ॥६१-६२॥ 


भक्षयित्वाच भूतानि जगव्येकार्णवीकृते । 
नागपयङ्कुशयने शेते च परमेश्वरः ॥६४॥ 
प्रबुद्धश्च पुनः सृटि करोति ` ब्रह्मरूपधुक ॥ ६५।' 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुिवात्मिकाम्‌ । 
स॒संज्ञां याति भगवानेक एव जनादेनः ॥६६॥ 
सरष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च। 
दपर्सोह्ियते चान्ते संहर च स्व॒ यंप्रभुः ॥*६७। 
पृथिव्यापस्तथा तेजौ वायुराकाशं एव च । 
सर्वेन्द्रियान्तः करणं पुरुषास्य हि यज्जगत्‌ ॥६०।॥। 
स॒ एव सवमृतात्मा विश्वरूपो यतोग्ययः । 
सर्गादिकंतु तस्येव _ भृतस्थमुपकारकम ॥६६॥ 

स एव भज्य: स च सर्गकर्ता ख एव पाल्यत्ति च पाल्यते च । 
बरह्माद्यवस्था भिरशेषमूतिविष्णुवरिष्ठो वरदो ररेण्यः ॥७०॥ 
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| जव सवबभरुगो को उदरस्थ कर लेते है भौर नगत एकारंव हो 
| जाताहैतववे भगवान रशोषशंया पर शयन करने लगते ह । फिर जगने 
| पर ब्रह्म कारूप धरकर नई सष्टिकरते है। ये एकमात्र भगवान 
| जनादन ही भृश स्थिति गौर प्रलय पे ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव के 
| नामों को ग्रहणा करते है ॥६४--६६।। भगवान ब्रह्मा होकर स्वयंकी 
| सृष्टि करते है, विष्णु होकर अपना पालन करते है भौर भन्ते मेँ 
| दर होकर अपना ही संहार करते है । क्योकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
| अकाश समस्त इन्द्रियों ओर अन्तःकरण युक्त जगत उस भगवान काही 
| विस्तृत रूप है, तत्र सृष्टि रचना आदि सव कुद उन्हीं के लिये है।वेदही 
सृजन किये जाते है" वे ही सृष्टिकर्ता, वे हौ पालन ओर भक्ष! करते: 
है,वेही पाले जाते ह भौरवे ही ब्रह्मा भादि की अवस्था मे सव रूपों 


मे व्याप्त होति है । तएव भगवान दिष्णुही वरिष, वरद गौर वरेण्य 
है । ६७--७०॥ 


| 


तीसरा अध्याय 
निगु णस्याप्रसेयस्य रुद्धस्याप्यमलात्मनः । 
कथं सर्गादिकतुत्वं ब्रह्मगोऽभ्युपगम्यते । १। 
। शक्तयः सव॑ भावानामविन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ २। 
भवन्ति तपतां श्रो 8 पावकस्य यथोष्णता । 
तन्निबोध यथा सर्गे मगवान्सम््वत्तते । ३। 
न।रायणाख्यो भगवान्ब्रह्मा लोक पितामहः । 
उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन्नित्यमेवोपचारतः । ४ । 


निजेन तस्य मानेन आयुवं्भशतं स्मृतम्‌ । 
तत्पराख्यं . तदद्धं॑च पराद्धमभिधीयते। । 
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कालस्वरूपं विष्णोर्च यन्पयोक्तं तवानघ । 
तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम्‌ ॥६॥ 
अन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराङ्व ये। 
भूभूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम ॥७॥ 
काष्टा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम । 
काष्टतरिशत्तकला त्रिंशत्कला मौहूुतिको विधिः ॥८॥ 
तावत्संख्यैरहोरातरं मूहूत्तमानुषं स्मृतम्‌ । 
अहोरःत्राणि तावन्ति मासः पक्षद्रयात्मकः ॥&€॥ 


मैत्रेय नेपूचछछाक्रि जो परमात्मा निगुण, भग्रमेय, शुद्ध ओौर 
अमल है उसको सृष्टि का कर्ता केसे माना जाय!१।। पाराणर जीने 
उत्तर दिया कि जिस प्रकार समस्त भाव रूप पदार्थों की शक्ति बिना 
तके के मानली जाती है, जिस प्रकार अग्नि मे उष्णता होना उसका 
स्वमाव सिद्ध गुर है, उसी प्रकार भगवान कासष्टिकरायं से सम्बन्थहै 
उसे मँ भली प्रकार सममता हूं ।।२--३॥ जसे यह कहा जाता है किं 
नारायण नाम वाले लोक पितामह ब्रह्मा उष्पन्न हुए-यह एक उपचार 
रूपसे है, ब्रह्मा की आयु ब्राह्म वषं के हिसावसे सौ वयं की बतलाई 
गई है। इनसौ वर्षोका नाम "पर होताहै भौर इसके दुसरे भर्धाश 
कानाम ^पराद्धं' कहा जाता है ।|४-५॥। है निष्पाप, . मैने तुमको 
विष्णुकाजो कालरूप बतलाया है उसके द्वारा ब्रह्मा, अन्य प्राणी 
पृथ्वी तथा अन्य भूतो सागर भादि. का परिमाण श्रवण करो ॥६॥ 
पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा होती है, तीष काष्टा की एक कला होती 
है, तीस कला की एक घडी होती है भौर दो घ्ड़ीका एक महतं 
होता है । तीस मुहूतं का मनुष्यों का एक दिन-रात्रि होता है । तीस 
दिनरात्रि का एक पहना होता है जिसमे दो पखवारे होते ह ।७-६॥ 
तेः षड्भिरयनं वषे द्वंऽ्यने दक्षिणोत्तरे । 
अयनं दक्षिणं रत्रिदवाना पूत्तरं दिनम्‌ ॥१०॥ 
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दिव्यै वषसह स्तु करतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ । 
चतुयुगं द्वादश्शभिस्तद्विभागं निबोध मे ॥११।१ 
चत्वारित्रीणि द्वं चकं कृतादिषु यथाक्रमस्‌ । 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥१२॥ 
तत्प्रमाणैः शतः सन्ध्या पूवां तत्राभिधीयते । 
सन्ध्यांशक्ष्चव तत्त्‌ लयो युगस्यानन्तरो हि सः ॥१३॥ 
सन्ध्योसन्ध्यांशयो रन्तयः कालोमुनिसत्तम । 
युगाख्यः स॒ तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंञ्ितः ॥१५॥। 
कृतं त्रेता द्वापरस्च कलिक्च॑व चतुयुगम्‌ । 
परोच्यते तत्सह च ब्रह्मणो दिवसं मुने १४५ 


छः: महीनों का एक अयन भौर दो अयन का एक वषं होता है । 
इसमे से दक्षिण अयन में देवताओं की रात्रि ओर उत्तर अयन में उनका 


दिन होता है । देवताओं कै परिमाण से बाहर हजार वर्षो के सतयुग, 


रेता आदि चारों युग होते ह । उनके विभागों का हिसाब इस प्रकार है 
॥ १०-११॥। प्राचीन तत्व के ज्ञाता इन वार युगो के परिमाण को क्रमशः 
चार, तीन, दो भौर एक हस्र वर्षोका बतलाते है । प्रत्येक युग कौ 
सन्ध्या का परिमाण क्रम से चार, तीन, दो ओौर एक सौ वषं काहोताः 
है भौर सन्ध्यांश ( युग की समाप्ति का समय ) भी इतना ही होतादहै 
॥ १२-१३॥। सन्ध्या से लेकर सन्घ्यांश के भीच तक जितना समय व्यतीत 
होता है, उसी को सतयुग, तरेता आदि कहा जाता ; हे मुनिवर सतयुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग इन चारों युगो के एक हजार बार बीत' जाने 
अर्थातः चार हजार युगो का जितना समय होता है उसे ब्रह्माका एक 

दिन कहा जाता है ॥१४-१५॥ 


ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुदेश 1 
भवतति परिमाणं च तेषां कालकृतं श्णु ॥१६॥ 
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सप्तषेयः सुराः शक्रो मनुस्तत्सूनवो नृपाः । 
एकाकाले हि सृज्यन्ते संह्ियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥१७॥ 
चतुयुं गाणां संख्याया साधिका ह्यकसप्ततिः। ` 
मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सत्तम ॥१८॥ 
अष्टौशतसहस्राणिदिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ 1 
द्िपाज्वाश्तथाच्यानि सहखाण्यधिकानि तु ॥१६॥ 
त्रिशत्कौव्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज । 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामूने ॥२०॥ 
विशतिस्तु सहस्रणि कालोऽयमधिकं बिना । 
मन्वन्तरस्य सद्भुयोयं मानुवैवैत्सरंद्रन ॥२१॥ 
चतुदशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ । 
ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः ॥२२॥ 
तदा हि दह्यते सवं त्रंलोक्यं भूभुं वादिकम्‌ । 
जन प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः ॥२३॥ 
ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मनुहोतेरहै, उनकाभी काल 
विभाग श्रवण कर लो । सप्तषि, देवता, इन्द्र, मनु भौर उनके पृत्र समस्त 
राजा आदि सव प्रत्येक मन्वन्तर के पृथक होते है, वे उसीक्राल में 
उत्पन्न होते है भौर उषी मे समाप्त हो जते है ॥ १६-१७।। हे मूते ! 
इस प्रकार दो सौ पिच्यासीसे कुचं अधिक समय तक एक मनु भौर 
देवता आदि का समय होता है, इसी का मन्वन्तर है ॥१८--१८॥ 
देव्य-संख्या के परिमाण से मन्वन्तर का परिणाम भठलाख दोसो 
पचास वषं होता है ॥१६॥। मनुष्यों की गिनती के अनुसार यह समय 
तीस करोड सडसठ लाख बीस हजार वषं होता है । इस संख्या को 
चौदह से गुणा कर देते से जितना समय होता है वही ब्रह्मा का एक दिन 
कहा जाता है मौर उसके पश्चात्‌ ब्रह्मा की रात्रि ( निद्राका समय) 
आजाताहै भौर ब्रह्य प्रलय हो जाती है॥२१-२२। उस समय 
भूः भुवः आदि तीनों लोक दग्ब हो जाते हँ मौर महर्लोक के निवासं 
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तापसे व्यथित होकर जनलोक में चले जाते ह ।॥२२।। 


। एकाणैवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः 
भोगिशय्यां गतः रोते बंलोक्यग्रासब हितः ।(२५॥ 
। जनस्थे्योगिभिर्दवश्चिन्त्यमानोऽब्जसम्भवः 
| तसप्माणां हि तां रात्रि तदन्ते सुजते पुनः ॥२५॥ 
एवं. तु ब्राह्मणी वषेमेव वर्षशतं च यत्‌ 
रतं हि तस्य वर्षाणो परमायुमेहात्मनः ॥२६॥ 
एकमस्य. व्यतीतं तु पराद्धं॒ब्रह्मणोऽनध 
तायान्तेऽमून्महाकल्पः पाच्च इत्यभिविश्र तः ॥२७॥ 
द्वितीतस्य पराद्ध॑स्य वतमानस्य वं द्विज । 
वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीतितः ॥२८॥। 
इसके परात्‌ तीनों लोकों का एक रूप हो नाता है, नारायण 
स्वरूप ब्रह्मा तीनों लोकों को ग्रसित कर रोषशंया पर शयन करने लग 
जाते है ।।४।। तब जन लोक निवासी योगियों द्वारा चिन्तमान ब्रह्माजी 
ब्रह्यदिन के बराबर वर्षो तक ही रात व्यतीत करते ह । इसके पश्चात 
फिर सुषि होती है ॥२५॥। इसी प्रकार दिनरात्रि के परिमाण से पक्ष, 
मास आदि कौ गिनती से ब्रह्माका एक वषं होतांहै। एसे सौ वषोंकी 
बरह्मा कौ परमाय होतीदहै। है निष्पाप द्विज | इस समय तक ब्रह्मा 
का एक पराद्धं व्यतीतहो चूका है ओर उसके अन्तमे पद्म नामक 
महाकल्प पूणं हो चुका है । द्वितीय पराद्धं का यह प्रथम्‌ कल्प वराह 
के नामसे कहा जाता है ॥२६-२८॥ 
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नहा नारायणारूयोऽपतौ कल्पादौ भगवान्यथा 1 | 
पसजं सवे भूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥१॥ | 
प्रजाः ससज भगवान्ब्रह्मा नारायणात्मकः । 
प्रजापत्तिपत्तिदेवो यथा तन्मे निशामय ॥२॥ 
अतीतकल्पावसने निशायूप्तोत्थितः प्रभुः । 
सत्वोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकमवक्षत ॥३॥ 
नारायणः परोऽ्चिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः । 
ब्रह्मस्वरूपी भगवाननादिः स्वं सम्भवः ॥४॥ 
इम चोदाहरन्त्यत्र इहलोकं नारायणं प्रति । 
ब्रह्मस्वरूपिणं देव जगतः प्रमवाप्ययम्‌ ॥>॥ 
आपो नारा एति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
अयनं तस्य तः पूवं तेन नारायणः स्मृतः ॥६॥ 
तायान्तः स्थां महीं ज्ञात्वा जग येकार्णवीकृते । 
अनुमानात्तदुद्धारं कतुकामः प्रजापतिः ॥1७॥ 
मेतरेध ने कहा हे महामूने | इन नारायणा नापघारी ब्रह्मान 
कल्प के आदि में जिस प्रकार सव भूतौकी सष्टि की उसका विवरणं 
सुनादये ॥ १ ॥ पाराशर ने का, प्रजापतियों के पति भगवान नारा- 
यण ने जिस प्रकार प्रजा जौ सृष्टि को उसका वशांन सुनो-प्राचीन कलप 
कै व्यतीत हो जाने पर रात्रिम शन के पश्चात उठने १२ सत्‌ से पक्त 
होकर प्रभु ब्रह्मलोक को शून्य अवस्था मे देखते हँ ।(२-६॥ वे ही तारा- 
यण, पर, अचिन्त्य, श्र ठ सके प्रभु ब्रह्मा भनादि भौर सवं सम्भव कहे 
जाति है । जगत की उत्पत्ति ओर लय करने वाले प्रमु ब्रह्मा के सम्बन्व., ` 
मे पडितगणा यहं बतलते हैँ कि अप" (जल तत्व) को नार' कहा जाता 
है, इसलिये अप (जल) नर पुरुषोत्तम से उत्पन्ण हँ । यदी नार' उनका 
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पुवं अयन ( निवासस्थान } होता है । वे नारायण के नाम से प्रसिद्ध । 
।। ४-५-६।। जगत को जलमय देखकर उन प्रमु ने पृथ्वी कै जलान्तगेत्त 
होने का अनुमान किया भौर उसके उद्धार की कामना की ।७।॥ 
अक रोत्स्वतनुमन्थां कल्पादिषु यथा पुरां । 
मस्स्यक्रु्मादिकां तद्द्वारा ` वपुरास्थिदः ॥८॥ 


वेदयज्ञमयं रूपमशेषजगतंः स्थितो । 
स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः ।1&1 
जनलोकगतैस्सिद्धनकद्यं रमिष्टतः ] 


प्रविवेश तदा तोयमात्माधारो धराधरः ॥१०।४ 
निरोक्ष्य तं तद देवो पातालतलमागतम्‌ । 
तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनज्रा वसुन्धरः ॥१६९॥। 
नमस्ते पुण्रोकाक्ष शद्खुचक्रमदाघरः । 
मामुद्धरास्पादद्य त्व . त्वत्तीऽह्‌ं पूवमूत्थता । १२॥ 
वताहमुदधृता पर्वं त्वन्मयाहु जनादन । 
तथान्यानि च. भूतानि गगनादीन्यज्ञेषतंः ॥१३॥ 
नमस्ते परमात्पात्यन्पुरुषात्मन्तमोऽ्स्तु ते । 
प्रधान व्यक्त भूताय कालमभूताय ते नमः ॥१४।॥ 
तब उन अशेष जगत ॐ मूलभूत, स्थिरात्मा, सर्वाह्पा, परमाम, 
मात्माघ।र, धराधर, प्रजापति ने जिस प्रकार पुवं कल्पों मे मस्य, कूम, 
भादिकारूपधारणा किया था उसी प्रकार वेद-यज्ञमय वाराह का शरीरं 
अवलम्बन करके जन लोक ह्स्थित सिद्ध गणो द्वारः प्रस्तुत होते हए जल ऊ 
भीतर प्रवेश किया | १८-१६ | उस समय वसुन्धरा देवी ने उनको 
पाताल मे आया हुआ देखकर भक्तिपुकेक प्रणाम किय भौर उनकी 


, स्तुति करने लगी ॥११॥ पृथ्वी ने कटा हे सव भूत ! तुमको नमस्कार । 


हे शंख~गदाधेर ! तुमको नमस्कार । आपने पहले भी मेरा उद्धार कियारथा 
आज भी इस पाताल तल से मुर निक्रालिये । आप तो पृथ्वी से आकाश 
तरक समत .भृतों कै रचियता ह । हे परमात्मनु ! आपको नमस्कार । द 
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पुरुषात्मन ! आपको नमस्कोर । भप प्रधान, व्यक्त रूप एषं काल 
स्वरूप को नमस्कार ॥११-१४॥ 

त्वं कर्ता सवेभ तानां त्वं पाता त्वं विनाशङ्तुम्‌ । 

सर्गाद्षु प्रभो ब्रह्माविष्णुरदरारमरूपधुक्‌ ॥।१५॥ 

सम्भक्षयित्वा सकलं जगव्येकाणंवीकरृते । 

योषेत्वुमेव गोविन्द चिन्त्मानो मनीषिभिः ॥१६॥ 

भवतो यत्परं तत्वं तन्न जानाति कडचन । 

अवतारेषु यद्रूपं तदचंन्ति दिवौकसः ॥१७॥ , 

स्वामाराध्य पर ब्रह्म याता मुक्ति मुमृक्षवः। 

वासुदेवमानाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति ॥१८॥ 

यक्किञ्चिन्मनसा ग्राह्य यदुग्राह्य' चक्षुरादिभिः । 

जुदा च यत्परिच्छेद्य तद्र.पमखिलं तव ५।१६॥ 

स्वप्मयाहुं त्वद।घारा त्वत्सुष्टा त्वत्समाश्रया । 

साघवीमित्ति लोकोऽयमभिधत्तं ततोहिमाम्‌ ॥२०॥ 

दे प्रभो ! सृष्टिआदिके लिए अआपदी ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र का 

स्वरूप धारण करते हो, तुमदही सर्वभूतो के कर्ता हो, तुम ह रचने वाले 
ओर तुम ही विनाश करने वालि हे ॥५।। हे गोविन्द ! जगत के जलमय 
होने पर सबको भक्षण करके तुमही मनीषियों हारा चि्त्यमान होकर 
णायन करने लमते हो ॥१६॥। आपके परम॒ तत्व कोतो कोई जान नहीं 
सकता, अत; अवतार मे जंसा भ्रकट होता है उषी की देव-गणा अर्चना 
करते है 1 १७॥। हे परब्रह्म ! तुम्हारी ही भ(राधना करके मोक्षकामी 
ष्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते है वासुदेव की आर)धना के बिना कोन मोक्ष 
हो सकता है ?।१८॥ जो कुछ मनसे रहण किया जा सकता है" जो 
फुछ नेश्रो से प्रहण किया जा पर्ता है भौर जो कुछर्बुद्धिसे जानाजा 
सकता है वह सब मापका ही स्वल्प है ।१६॥ सैमी आपद्धीसे प्रकट 


हु, आपके दही भावार परह, लापकी ही बनाई हुं, भापको ही अधित, 


ह, इसलिये मुङे लोग (माधवी" कहते हैँ ॥।२०॥ 
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जयाखिलज्ञानमय जय स्थूलमयाग्यय । 
जयानन्त जयाव्यक्त जय ग्यक्तमय प्रभो ।२१॥ 
परापरात्मत्विकष्वात्मज्जय यज्ञपतेऽनघ । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषटकारस्त्वमो द्धा रस्त्वमग्नयः ॥२२॥ 
त्व॒वेदास्त्व तदद्धानि त्वं यज्ञपुरुषो ह्रे । 
सूर्यादथो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत्‌ ।२३॥ 
मर्तामूतमहश्य च दृश्यं च पुरुषोत्तम । 
यच्चौक्त॒॒ यच्च नेवोक्तं मयत ॒परमेदवर । 
तत्सवं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नम। ।२५। 
एवं. संस्तूमयानस्तु पृथिव्या धरणीधरः । 
सामस्वरध्वनिः श्वीमाञ्जगर्ज परिघघंरम्‌ ॥२५। 
ततः समृल्क्िप्य धरां स्वदया महावराहः स्फुटपद्मलोचनः । 
रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः खमूत्थितो नील इवाचलो महान ।२६। 
उत्तिष्ठत तेन मृखानिलाृतं तत्सम्भव) म्भो जनलोकसश्रयन्‌ । 


` प्रक्षालयामास हि तान्महाद्य तीन्‌ सनंदनादीनपकल्मषान्‌ मुनीन्‌२५ 


परयान्ति तोयानि खु राग्रविक्षत रसातलेऽधः कृतशब्दघन्तति । 
श्वासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति सिद्धा जने ये नियता वति ।२५ 


है अखिल ज्ञानमय { अःपवरी जयहो, ह स्थूलमय अव्यय ! अप 
कौ जय हो, जय अनन्त, जय अव्यत्त-जय व्प्क्तमय ! प्रभो परमात्मन ! 
विश्वाट्मन ! आप जय युक्तहों। हे अनघ यज्ञपते! आप ही यज्ञद, 
भाप ही वषटकार है, आप ही ओंक्रार रै आप ही अग्नि स्वरूप है ।२१- 
२९॥ है हरे ! भपही वेदरहै, आग्ही वेदाद्धर्है, आपही यज्ञ पुरुष 
है । हे पुरषोत्तम ! इस समय मे मूतं -अमुतं, अवश्य कठिन जो कुछ कहा 
है अश्रवा, नदीं कहा रै, वह्‌ सव तुमही हो, तुपक्रो नमस्कार । ये परमेश्वर 
हे भूयो भूगो जापको नमल्कार ॥२४।। पाराशर जी कहते लगे पृश्वी 
द्वारा इस प्रकर स्तुति की जने परसाम स्वर ध्वनि वाले महाध्रयु 
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धरणीधर घधंर शष्द करक गजने लगे । तत्पश्चात कमल पत्र के समान 
स्निर्ध-श्याम प्रफुल्ल पद्मलोचन महा वाराह पृथ्वी को दांत पर उठाकर 
महान नीलाचलं के समान रसात्लसे उपर भये । २५-२६॥ ऊपर 
उठते समय उनकरेमुहसे जो वायु निकली उससे ताडित होकर जल- 
राशि जनलोकं स्थित निष्पाप सनन्दने आदि मृनियों तक पहुंची भौर 
उनको प्रक्षालित कर दिया । नीचे की भोर उप जलराशिते दछ्ुरासे 
काटने की तरह रसातल में प्रवेश किया। उग्र वायु केवेग से जनलोके 
मे निवास करने वाले सिद्धगण इधर-उधर क्षिप्त होकर विचलित हो 
गये ॥ २८ ॥ 
उत्तिठतस्तस्य जलाद्र कृक्षेम॑ह्‌।वराहप्य महीं विगृह्य । 
विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्ततरस्था मुनयः स्तुवन्ति ।*२९॥ 
तं तुष्टुवुस्तोषपरीतचेतसो लवे जने ये निवसन्ति योगिनः । 
सनन्दनाद्या ह्यति>स्रकधरा धराधरं घीरतरोद्धतेक्षणम्‌ ॥३०॥ 
जयेञ्वराणां परमेश केशव प्रमो गदाडं खधरासिचक्रधुक्‌ 
प्रसूतिनाशस्थितिटेतुरीश्र स्त्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम्‌ ।३१॥ 
पादेषु वेदास्तव यूपदष् दन्तेषु यज्ञास्चितयश्च वव्रे । 
हुताशजिह्लोऽसि तनूरुहःणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ।६९। 
वलोचने रात्यहुनी महात्मन्सर्वाश्रय ब्रह्मा पर ® रस्ते । 
सूक्तान्यशेषाणि सटाकल।पो घ्राण समस्तानि हवींषि देव ॥३३॥ 
स.कतुण्ड सामस्वरधोरन।द प्राग्बलकायाखिलसलसन्धे । 
पूतष्टघर्मश्रवणोऽसि देव॒ सनातनात्मनभगवनुप्रघतीद ।१३४॥। 
पदक्रमाक्रान्तभूवंभवंत मादिस्थितं चाक्षर विश्वमूतं । 
विङवप्य ।वद्यः परमेश्वरोऽसि प्रसोद नाथोऽसि परावरस्य ॥२५॥ 
पृथ्वी को धारण करके जल से मीगे हुये ओर कम्पित काय उन 
महावराह के वेदमय शरीर में मुनियों ने आश्रय ग्रहण किया। तव वे 
जनलोक निवासी सनन्दादि मूनिगण आनर्द पूवक अन्तःकरण से अत्यन्त 
नस्ता स फरक) कर उन उदार लोचन धरणीघर की स्तुति करने लगे । 


= 41 ~ 


0 __ 4 ~ 


---- ------ ~~ <° 1८ ०4० 





६६ ] [ श्री विष्णुपुराण 


1 २९-३०॥ है ब्रह्मा आदि ईश्वरो कै परमेश गदा~शंख-असि-चक्र 
के घारण करने वले प्रभु ! केशव ! आपकी जय हो 1 आप सृष्टि, स्थिति 
भोर प्रलय के कर्ता ईश्वर हो, परम पद आपसे भिश्च नहीं है ।॥३१॥ 


है यूप-देष्टु यज्ञपुरुष ! आपके चारों पैर ही वेद स्वरूप ह, दात यज्ञ हैः 


भुल अग्नि कुण्ड है, आपकी जिह्वा हुताणन है, समघ्त रोम दर्भं (कृश) 
है, महात्मन ! आपके दोनों नेत्र ही दिन-रात्रि ह, मस्तक सर्वाधरिय ब्रह्म 
पद है, गदेन पर की कैशर अशेष सूक्त (परुष-सूक्त आदि) भौर घ्राण 
हवि है। है स्‌कतुण्ड ! हे सामस्वर घीरनाद ! यज्ञाग्नि ! अखिल स्र 
संवि | आप क दोनों कणं इष्टपूतं कमं हँ | सनातन भयवान प्रसन्न हों | 
।।२२-३३-३४॥। हे अक्षर विश्व भूति ! आपङ़े चरणों से पृथ्वी "व्याप्त ह 
हम अपको विश्व का आदि गौर स्थित्तिके रूपमे जानते है ।॥३५॥ 


दषा्रविन्यस्तमशेषमेतद्ध्‌ मण्डलं नाथ विभाव्यतेते। 
` विगाहतः पद्यवन विलग्न सरोजिनीपलमिवोढप ङ्कुम्‌ ।३६। 


यावापृथ्न्योरतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा त्वेव । 

व्याप्तं जगद्व्याप्तिसमर्थदोप्ते हिताय विश्वस्य विभो भवघ्वम्‌।३७) 
प रमाथेस्यत्वमे वेको. नान्योऽस्ति जगतः पते । 
तवष महिमा येन व्यप्तमेऽच्चराचरम्‌ ।३८। 
यदेतद्‌ दर्यते मत्तं मेतजज्ञानात्मनस्तव । 
ग्नान्तज्ञानेन पश्यन्ति जगद्‌ पमयोगिनः ॥३६॥ 
ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धयः । 
अथस्वरूप परथन्तो घ्राम्यन्ते म्मोहुसप्लवे ।;४०॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुडचेस्तेऽखिलं जगतु । 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वद्रप परमेश्वर ।1४१।। 
प्रसीद सवं सवत्मिन्वासाय जगतामिमामू । 
उद्धरोर्वीममेयात्मज्छन्नो देह्यञ्जलोचन ॥४२॥ 
हे नाथ | आपके दति के अग्रभाय पर रखा हा यह भूमण्डल 

पृद्यवन के विलोडन करने वाले महागजराज के दात से चिपट हुए पं7 
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क्त कमलपत्र दी तरह दिखाई द रहा है ॥३६॥। दे भतुन प्रभाव । 
पृथ्वी भौर जाकाश के बीच अन्तरिक्षम तुम्हारा शरीर दही व्याप्तहै दे 
जगद्‌ व्याप्ति समर्थं दीप्त ! आप विश्व के हित में निपित्त हो । है जगत्‌ 
पते ! आप ही एक मात्र परमाथ हो भौर कोई नहीं है । यह्‌ चराचर जिस 
के द्वारा व्याप्तहो रहार वहु आपकी ही महिम है । ३७-३८॥ भाप 
ज्ञानात्मक हैँ मौर जो आपकी सूति हष्टिगोचर होती दहै वह आपकाही 
ज्ञानमय रूपहै\ पर ज्ञानरहित व्पक्ति जगत को भौतिक दृष्टिषठेही 
देखते हैँ । जिसकी वुद्धि कच्ची है वे ही उस जानस्वलूप अखिल जगत 
को स्थूल खूप मे देखते ह गौर संसार सागर मे इते उतराति रहते दै 
।।३६-४७॥। हि परमेद्वर ! जौ ज्ञानवितर गुदध-चेता रै वे समस्त जगत 
का तुम्हारा ज्ञानात्मकं रूप.ही मानते हँ ।॥४१। हे सर्वात्मन ! हे जगण 
ताद्मन | जगत के निवास के लिये पृथ्वी का उद्धार करके हम सवक्रो 
सुखी करो ।(४२॥ 

सत्वोःद्रक्तोऽसि भगवन्‌ गोविन्द पृथ्वीमिमाम्‌ । 

समुढर भवायेश शन्नो देद्यन्जलोचन ॥४२। 

सगश्रवृत्तिभिवतो जगतामुपकारिणी । 

भवत्वेवा नमस्तेऽस्तु शन्नो देद्यव्जलोचन ।४४॥ 

एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः । 

उज्जहार क्षिति क्लिप्रः न्यस्तवांरच मदाम्भसि ॥४१।॥ 

तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता । 

विततत्वात्त्‌, देहाय न महौ याति सम्प्ट्वमू 1।४६॥ 

ततः क्षिति समां कृत्वा पृथिञ्यां सार्शचनौग्दरीन्‌ । 

यथा विभाग भगवाननादिः परमेडवरः ।\४७॥ 

पराकं दग्घानखिलान्पवतान्पृथ्वीतले  ॥ 

अमोधेन प्रभावेण सस्जामोघवाज्छितः ॥४८॥। 

भूविभार्ग + ततः छृत्वा सप्तदीपान्यथातथृम । 

भ्‌ राचंश्चतुरो लोकान्पु्व वत्स मकत्पयेत्‌ ॥४६॥ 
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हे भगवान गोविन्द ! आप सत्वयुक्त हुए 
एर्व का उद्धार करो । है अजलोचन ईइवर्‌ । 
भापकी सृष्टि रचना जगत कै लिए 
शर जीने कहा-परमात्मा धरणी 
ीघ्नतापूवंक भूमि को उवा उठा 
भपने वृहत भकार को लेकर पृथ 
समान तरने लगी ॥४६।। तत्प 
समतल करके पवतो को यथां 
अपने भमोव प्रभाव से पूर्व काल 


हो, उदूभव के लिए 
हमारा कल्याण करो । 
उपकारिणी हो ॥४३-४४॥) पारा- 
धरने इसप्रकारकी स्तुति सुन कर 
या भोर महासमुद्र को हटाया, ॥४५।। 
वी जल कै ऊपर एक बड़ी नाव कै 
चात अनादि परमेश्वरे पृथ्वी को 
थान स्थापित किया ।| ४५ ॥ उन्होने 
मे दग्ब हुए परवतो की पृथ््री तल पएर 
सातो दीपोंके रूपमे पृथ्वी को यथा- 
तथ। विभाजित करके समस्त लोकों की कल्पना कौ ॥४९।- 
ब्रह्मरूपधरो देवस्ततोऽ्पौ रजसा कलत 
चकार सृष्टि भगवां्चतुवंव्धरो हरिः ।५०॥ 
निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सगकमणि । 
चधानकारणीभूता यतो वं सृज्यशत्कयः ।*५१॥ 
निमित्तमात्रं सृक्तववं नान्यत्किञ्चिदपेक्षते । 
नीयते तपतां श्ंष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ ॥५२। 
तत्पश्चात रजोगुण से आवृत भगवान चतुमु ख ब्रह्माजी ते सृषटि- 
रचना प्रारम्भ की ॥५०॥ वे इस सृष्टि कायं मे निमित्त मात्र हीहृषए ` 
क्रोक्रि समस्त वस्तुभों की रचना में उनकी निनी शक्ति ही मृरूप 
कारण होती है ॥५६॥ हे तपस्वी श्रेष्ठ] सृजन कायं के लिये ओर 
किसी कायं की अपेक्षा नहीं जान पड़ती । समस्त वस्तुएं अपनी शक्ति 
से उदुमवको प्रास्त होती है ॥ ५२॥ 
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पाचवा अध्याय 
यथा ससजं देवोऽपौ देविपितृदानवान्‌ । 
मनुष्यतियेगवृक्षादीन्भूग्योमस्लिलौकसः ` ॥१॥ 


यद्गुणं यत्स्वभावं च यद्रपं च जगद्‌ द्विज । 
सर्गासौ सृष्टवान्ब्रह्मा तन्ममाचक्ष्व कृत्स्नशः ॥२॥ 
मैत्रेय कथाम्येतच्छंणष्व सुसमाहितः । 
यथा सस्जं देवोऽसौ देवदानखिलाग्विभुः ॥३॥ 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा। 
अवुदिपूवेकः सर्गः प्रादुभतस्तमोमयः ॥४॥ 
तमो मोहौ महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः । 
अविद्या पञ्चपवेषा प्रादुभूता महात्मनः ॥*५॥ 
पडन्वधावस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान्‌ ॥ 
बहि रन्तोऽप्रकाशश्च सवृतात्मा ` नगात्मकः ।६॥ 
मुख्या नगा यतः प्रोक्ता मूख्यसर्गस्ततस्त्वयस्‌ ॥७॥ 
त॒ दृष्ट्वासाधकं सगंममन्यदपरं पुनः ॥८॥ 
मंत्रेय ते प्रन किया“ द्विज श्रेष्ठ | ब्रह्माजो ने जिस प्रकार 
देवर्षि, पितर, दानव, मनुष्य, तियेक, वृक्ष आदि तथा पृथ्वी आकाश तथा 
जल में रहने वाले प्राणियों की रचना की भौर आरम्भ मे जगत को जसे 
गुण का, जिस स्वरूप का जिस स्वभाव का बनाया उसको समभा कर 
कहे” ।।१--२॥ पराशर ने कहा-्रभु ने (जस प्रकार देवादि सम- 
स्त सृष्टि स्वना की, म उसका वणन करता हं, तुम सावघान होकर सुनो 
॥ २॥ पूर्वकाल के कल्पों गे जिस भ्रकार सृष्ट बनी थी उसके विषय में 
होचते-सोचते ब्रह्माजी ने अबुद्धि से तमोमयसगे को प्रादुभं त किया ॥॥४॥ 
अर्थात उषसे तमः, मोह, महामोह, तामिश्च ओर अन्धतामिश्र इख पञ्च 
पर्वा अविद्या का प्रादुर्मावि हआ । इस सृष्टि अप्रतिरोध बहिरन्तः 
प्रकाश का सवृतात्मा ( मूढ़ स्वभाव ) बौर नगामक 


क 
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पाच प्रकार की सृष्टि प्रकट हई । ब्रह्मा की सृष्टि सवे प्रथम नग 
(स्थावर) रचना ही ई, जिससे उसका नाम मुल्थ-सगं पड़ गया ।५-६। 
पर उसे कायं-साधन मे असमथं देख कर उन्होने अन्य प्रकार को रचना 
का ध्यान किया ॥७-८) 

तस्याभिध्यायः सर्गस्ति्थैकं सरोताभ्सवत्तंत । 

यस्मातियैकप्रवृत्िस्म॒तियैकस्ोतास्तः स्मृतः ॥॥६॥ 

पर्चादयस्ते व्रिख्यातास्तमः प्राया द्यवेदिनः ।' 

उत्पथग्राहिणश्चंच तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥१०॥ 

अहड कता अहम्माना अष्टाबिशद्रघ।त्मकाः । 

अन्तः प्रकाशास्ते सवे आवृताइच परस्परम्‌ ॥११।। 

तमप्यसाधक मत्वा ध््यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ । 

उऊध्वंस्ोतास्तृतीयस्तु सात्विकोध्वंमवतंत्‌ ॥१२॥ 

ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः । 

प्रकाश बहिरन्तर्च उरध्वख्ोतोद्धुवाः स्मृताः ॥१३॥ 

तुष्टात्मनस्तृतीयस्त॒ देवसगस्त्‌ः स स्मृतः । 

ठ॒स्मिन्सग ऽमवत्प्रीति निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ।।१४॥ 

ततोऽन्यं स॒ तदा दध्यौ साधकं सर्गपृत्तपम॒ । 

असाधकांस्तु ताञ्ज्ञात्वा मुख्यसरगदिसम्भवान्‌ ॥ १५॥ 

तथाभिष्यायतस्तस्य सत्यामिध्यायिनस्ततः । 

्रदुर्वभव चाव्यक्तादवविस्ोतास्त॒ साधकः ॥१६॥ 

तब उन्होनि तियेक जीवों की रचना की । इस रचना मे प्राणी 
आहार संग्रह द्वारा जीवित रहते थे । इसलिए इनका नाम तिथंक नाम 
तिक सोता" पडा ।€। ये सव अधिकांश में तमोमय, अनुसंधान, 
शुन्थय उत्पथ ग्राही, अज्ञानको ही ज्ञान समभन वाले, अहंकृत, अह्‌- 
म्मान, अष्टाविशवधात्म, अन्तः प्रकाश ओौर परस्पर में आवृत थे 
।१०-११। इस रचना को भी कायक्षम न देख कर तीसरी रचना 
कीजो ऊंवासी, उदधे खोता भौर सात्विक थे । ब्रह्मा जी का यह 
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तीसरा सगं देव-सगः के नामसेपु कारा गया । इससे ब्रह्मा जी को संतोष 
हृभा ओर इसे उन्होने पसन्द भी श्रिया । फिर उन्होने पहली रवनाभो 
को कायंक्षम न देखकर, कायं करने योग्य रचना का घ्पान किया भौर 
अव्यक्त (माया) से अर्वाकस्नोता (मनुष्यो) को प्रादुमू त किया । जिसका 
आशय यह हकिये नीचे की भोर जानि वलि आहार से जीवित रहते 
ये । १२-१३॥। 

यस्मादर्वाख्यवत्त न्त -ततोऽ्वाविलतसस्तु ते । 
ते च प्रकाशबहुला स्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥१७॥ 

तस्मात्तं टुःखवहुला भ.योम. यश्च कास्णिः । 

प्रकाशा वहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्त्‌, ते ॥१८॥ 

द्येते कथिताः सर्गाः षडत्र मुनिसत्तम । 

प्रथमो महूत सर्गो विज्ञंयो ब्रह्मणस्तु सः ॥१९॥। 

तन्त्राणां द्ितीयस्च भ.तसर्गो हि स स्मृतः । 

वकारिकस्तुतीयस्तु सर्म॒दन्दियकः स्मृतः ॥९० ॥ 

इत्येषः प्राकृतः सर्गः सम्भ.तो बुद्धिपूर्वकः । 

मृख्यसगंङ्चतुथस्त्‌ मूख्या वं स्थावराः स्मृताः ॥२१॥ 

ति्ैक्लोतास्तु यः प्रोक्त्तयंग्योम्य स उच्यते । 

तटूर््वस्ोतसां पष्ट देवसर्गस्तु संस्मृतः ॥२२॥ 

यह सष्टि भधिक प्रकाश वाले, तमोद्विक्त भौर रजोधिक ये । इसी 
कारणं मनुष्य विशेष दुःख अनुभव करने वाले, विशेष कायं करने वले. 
वहिरन्तः प्रकाश ओर कायं साधक हुए ।१७-१८। हे मुनिश्च ! इस 
प्रकार यह्‌ द्धः प्रकार कीं सृष्टि कही शई । महततव ब्रह्मा की प्रथम्‌ सृष्टि 
कही जाती है । दूसरी सृष्टि तन्मात्रो की है जिसको भूत-सग कहा 
जाता है । तीसरी सगं वंकारिक है जिसको एन्दियिकभौ कहा जाता है 
।१६-२०। ये तीनों सगं भविद्या नाम वाली प्रकृति से उत्पन्न हते है । 


मुख्य स्थावर सग चौथा है तियंक योनि वाला पाचवा गीर उद्धलोता 


सधवा देवसगं छटा है ॥२१ -२२॥ 
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ततोऽवविस्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः ॥२३॥ 
अष्टमोऽनुग्रहः सर्ग॑ सात्विकस्तामसश्च सः । 
पञ्चते वेकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः ॥२४॥ 
प्राकृतो वकृतश्च॑व कौमारो नवमः स्मरतः । 
इत्येते वं समाख्याता नव सगां प्रजापतेः ॥२५॥ 
श्रता वंकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः । 
सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतु मिच्छसि ॥२६॥ 
संक्षेपात्कथितः सर्गो देवादीनां मने त्वया । 
विस्तर च्छोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ।(२७॥ 
कमेभिर्भाविताः पूनैः कुशलाकुशलस्तु ताः । 
ख्यात्या तथा ह्यनिमुं क्ताः सहारे ह्य पसंहूताः ।\२८। 
स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्म चतुश्रिधाः । 
ब्रह्मणः कुवेतः सृष्टि जज्ञिरे मानसास्तु ताः ॥२६५ 
ततो देवासुरपितुन्मनुष्यांङ्च चतुष्टयम्‌ । 
सिसृक्षुरम्भांस्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ॥३०॥ 
तदनन्तर अ्वाकिलोत्ता नामक मनुष्य-स्ं सातां ह । आठवें 
सर्गकानाम अनुग्रहदहै जो सात्विकं भौर तामस होताहै। ये पांच 
सगं वंकरृत्‌ तथा पहले तीन आआङ्रृत्‌ कहे जाते है । इस प्रकार प्राकृत तथा 
वकृत सर्ग आठ प्रकार केहोते है भौर सनत्कुमार आदि का सगं 
नवम है । २३--२४॥ ये समस्त सर्ग जगत के मूल हेतु है। 
प्रजापति कौ रचनाके ननौ सर्गो का विवरण तुमको सुना दिया 
गया, अव जगदीश्वर की सृष्टि के विषय में तुम क्या सुनना चाहते हो ? 
मत्रेय ने कहा- “है मुनिवर ! आपने संक्षेप सें देवादि की सष्टि के 
विषय मे बतलाया । मेँ इस विषय को विस्तार पुवंक आपसे सुनना 
चाहता हं ॥ २५ ॥। पराशर ने कहा-“प्रलय के समय जब प्रजाका 
संहार होता है तव भी उसमे मली-बुरी बुद्धि का सञ्चार बना रहता 
है, उनकी कममनुसारिणी बुद्ध उनको एक दम नहीं व्याग देती है। 
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हि ब्रह्मान ! ब्रह्य द्वारा नवीन सृष्टि किथे जाने के समय देवताः भादि भौर 


स्थावर आदि चारों तरह की प्रजा बुद्धि के संस्कार सहित उत्पन्न होती 


है । यह सव मानस प्रजा होती है, क्योकि ब्रह्मा के घ्यान से ही उसकी 
उत्पत्ति होती है तत्पश्चात्‌ वह देव, ` अधुर, पितु ओौर मनुष्य-इन चार 
प्रकार की अन्तः संज्ञक प्रजा कौ रचनाके लिए भषते शरीर की योजनां 
करते टं ॥२६-३०॥ ॥ | 
युक्तात्मनस्तमोमात्राह्य,  `द्विक्ताभूत्रजापतेः 1 
सिभृक्षोज घनालूवेममुरा जज्ञिरेः “ ततः ।३१॥ 
, उत्स्तजं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिका तनुम्‌ । 
सातु त्यक्ता तनुस्तेन मेत्रैयाभूद्धिभावरौ ॥३२॥ 
सिसृधुरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः 1 
सत्वोद्रिक्ताः समुदभूता मुखतो ब्रह्मणो द्विज ॥३३॥ 
त्यक्ता सपि तनुस्तेन ` सत्वप्रायमभू दिनम्‌ । 
ततौ दहि बलिनौ रात्रावसुरा देवता ` विदा ॥३५४॥ 
घत्वमात्रात्सिकामेव' ' ततोऽन्यां जगृहे तनम्‌ । 
पितु वन्मन्यमानस्थ पितरस्तस्य - जज्ञिरे ॥३५॥ 
, उत्ससजं ततस्तां "तु पितुन्सुष्ट्वापि, से , प्रभुः । 
सा चोत्मृष्टाभवेत्सन्घ्या द्विननेक्तम्तरस्थितां ।।३६॥ 
इस प्रकार सृष्टि किये जौने बालों के अष्ट, से मिलकर प्र्जपतिं 
धुक्तात्मा हो गया उसमें से तमोगुरो की भात्रा बढने से जाँधीं मे से सवं 
प्रथम असुरे गणो कौ उत्पत्तिं हई 1३१। तवे ` उसने, तमोमात्रात्मक तनु 


`, { तमोभय भाव } कोः त्याग दिथां भौरःउसत' त्यागे हुए तभोगुण. सेरा तर 


न गई ।३२! तत्पर॑चात्‌ ब्रह ˆ मन्य देह ( सात्विक -भाव `) में स्थित 


| , हो अपने मुखं से सेत्वन्गुण रुक्त देवों कोसुष्टि की ।३३। जब 


उसने उस देह का त्यार्य कर दिधा तोः उसकौभ्दिन", कनः गया । सीं 
लिए असुरे गणं रात्रि में ओौर'देवतां दिनं में. बलंवानं होते, है ॥३६॥ 


फिर उसने सत्वमात्रात्मक अन्य देहं :चारण. करके बगल म षे 


= ५ 
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॥ को उत्पन्न किया तव उसने उस देह को भी त्याग दिया भौर उससे 
दिन तथा रात्रि के मचघ्यसंघ्याका आविर्भाव हज ॥ ३५-३६॥ 
रजामाच्रात्मिकामन्यां जगृहे स तनु ततः। 
खजोमा्रोव्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥३७॥ 
तामप्याज्ु स॒ तत्याज तनु सद्यः प्रजापततिः । 
ज्योत्स्ना समभवत्सापि प्राक्सन्ध्या याभिधीयते ॥३८॥ 
ज्योत्स्नाने तु बलिनो मनुष्या पितरस्तथा । 
मेत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति वं ॥३६॥ 
ज्योत्स्ना राव्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वे प्रभोः । 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि च्रिगुणोपाश्रयीणि तु ॥४०॥ 
रजोमात्रौणात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ । 
ततः क्षुद्‌ ब्रह्मणो जोता जज्ञं कामस्तया ततः ॥५१॥ 
कयुक्षामानन्धकारिऽथ सोऽपुज (ध गर्वास्ततः । 
विरूपाःरमश्न्‌ लाजातास्तेऽभ्यधावंस्ततः प्रभुम्‌ ॥४२॥ 
मेवं भी रक्ष्यतामेष यैरुक्तं ॒राक्षसास्तुते। 
ऊचुः खादाम इत्यन्येये ते यक्ास्तु जक्षणातु ॥४३॥ 
अग्रियेण तु तान्हष्ट वा केशाः शीयन्त वेधसः 1 
हीनाश्च शिरसो भूतः समारोहन्त तच्छिरः ॥४४॥ 
हे द्विज सत्तम ! तब उसने रजोगुणा युक्तं अन्य दह ग्रहण की 
अौर उससे रजोगुण की अधिकता वाले मनुष्यों का आविर्भाव हुआ जब 
प्रजापति ने उस देह का त्याग किया तो उसको चांदनी बन गई ओर 
उसक्रा नाम प्रातः कालः हो गया ३७-३८ ॥। हे मैत्रेय ! इस लिए 
तमाम मनुष्य प्रातःकाल में भौर पितृगण संध्याकाल मे बलशाली रहते 
है ॥ ३६ ॥ तीन गुणो में अश्रित ज्योत्स्ना, रात्रि, दिवस भौर संध्या 


. ये चारों प्रभु ब्रह्मा के शरीर है ४०॥ फिर रजोगुण समन्वित 


अन्य देहे ग्रहणं करके ब्रह्मा से भूख ओर क्रोव की उत्पत्ति 
हई ॥ ४१ ॥ जव भगवान नै विषूप, बे हुये दादी केश 
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वाले भूखे प्राणियों कोसृष्टिकीतोवे प्रभुकोही खाने को दोडे। 
उनमें ठे जिसने कहा कि" “अरे एेसा मत करना, इसकी रक्षा करो- 
उनका नाम राक्षस हुमा भौर जिन्होने कहा--“खाते है" उनका नाम 
यक्ष हज । ४२्--४३। इन अग्रिय जीवों से भसन्तुष्ट होकर विघाता 
के शिर के सब बाल गिर कर फिरसे मस्तक पर चढ़ गये ।३४। 

स्प॑णात्तेऽभवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः । 

ततः कर.द्धो जगत्स्रष्टा क्रोघात्मनो विनिर्ममे ॥४५॥ 

वणन कपिशेनोग्रमतान्ते पिशिताशनाः । 

गायतोऽङ्गात्समुत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात्‌ ।४६॥ 

पिबन्तो जज्ञिरे वाच गन्धर्वास्तिन ते द्विज । 

एतानि सृष्ट वा भगवानतरह्या तच्छक्तिचादितः ॥४७॥ 

ततः स्वच्छन्दतोऽन्यानि वयांसि वयसोऽसृजत , 

अवयो वक्षसश्चक्र मूखतोऽजाः स॒ सृष्टवान्‌ ॥४८॥ 

सृष्टवानुदरद्रश्च पार््वाभ्यां च प्रजापततिः । 

पदुम्ां चाइवाद्रन्समातंगान्नास्षभ।स्गवयान्मृ गान्‌ ॥४६॥ 

उष्रानर्वतरांड्चव न्यङ्‌ क्रुनन्यारच जातयः । 

ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥॥५०॥ 

त्रेतायुगमूवे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम । 

सृष्ट वा॒परवोषघीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥५१॥ 

इस प्रकार ^सपंण" ( शिर पर चढ़ने ) की क्रिया से सपं उत्पन्न 

हए भौर हीनता के कारण उनका नाम अहि भी पड़ा भौर जगत्‌ 
सृष्टा ने क्रोधित होकर उनका स्वभाव भी क्रोधयुक्त बना दिया |॥४४॥ 
वे भूरेरङ्धके, उग्र स्वभाव के भौरर्मांसि खानि वालेथे। फिर उसी 
समय उनके शरीर से गन्धर्वो कौ उत्पत्ति हुई । ४६।ये प्राणी गो 
( वाक्य भौर गीत ) तथा “वयनः ( उच्चारण व गान ) करते-करते 
पदा हुये इसलिए गन्धेवं कहलाये । ४७ । तब भगवान ब्रह्मा ने इस 
षक्ति से प्र रित होकर स्वच्छन्दता पूवक वय" ङ्क से क्या ( पक्षी ) 
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वक्ष से भेड भौर मृख से बकरे को उत्पन्न किया । प्रजापत्तिने पेट'भौर 


होनों. बगलों से गौ जाति, दोनों पैरों से घोडा, हाथी, शरभ, गवय 
हिरन, ऊंट, अश्वतर आदि अनेकं प्राणियों को सृष्टि की | उनके रोमों 


से फल मूल काली वनस्पतिर्यां बन गई | ठ--५०। ह द्विज! 


उन्होने कल्पे आदि में पशु ओषधि" की उत्पत्ति करकेत्रेताके 
भारम्भ में यज्ञ में उसकी योजना की ॥५११। 


गौरजः. पुरुषो मेषश्चारवतरगतभाः । 
एतान्प्राम्ान्पञुनाहुराण्यांस्व निबोध मे-॥५२॥ 
इवापदा. द्विखुरा हस्ती वानराः पक्षिपञ्चमाः । 
ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः ॥५३॥ 
गायत्रं च ऋचर्चेव त्रिदुत्सोमं रथन्तरम्‌ । 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥५४॥ 
यज पि त्रष्टुभं छंदः स्तोमं पञ्चदशं तथ 
, बृहत्साम, , तथोक्थं च दल्िणादसृजन्मुखात्‌ ॥५२॥ 
सामानि जगतीचन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा । 
वेरूपमत्िरात्र च  पश्चमादसृजन्मुखादुः ॥५६॥ 
एकविशमथर्वाणमाप्तो्यामाणमेवच ५ 1 
अनुष्टुभं चं वेराजमुत्तरादसृजन्मुखात्‌ ॥५७। 
गाय, बकरा, भेड घोड़ा, खच्चर, गधा ये सब ग्राम्य पशु कह- 
लाति है भोर श्वापद ( सिह आदि ), दो खुर वालि, हाथी, बन्दर, पक्षी 
क ( कषमा आदि ) ` ओर रगने वाले ( सपं, आदि) जङ्गली 
प्राणी कहै जाते है । ५२--५३। ब्रह्याजीं ने अपने प्रथम ` मुल से 


, गायत्री, ऋग्वेद, त्रिवत्तस्तोभ, रथन्तर भौर ` अग्निष्टोम का निर्माण 


किया । दक्षिण मुख से यजुवद, पञ्च॑दश, त्रिष्टुप 'छन्द॑स्तोम, बृहत्साम 
भौर उक्थ की सृष्टि की । पश्चिम मुखं से समस्त सामदेव सत्तह 
जगती छन्दस्तोम, बंरूप ओर अतिरात्र कोः रचा | उत्तर मूख से 
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इक्कीस अनुष्टुभ छन्दस्तोम, अथववेद सप संख्या मौर वंराज को सृष्टि 
फो ॥ ५४-५७॥ >. 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । 
देवासुर पितृन्‌ सृष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापतिः ॥५८॥ 
तततः पूनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः । | 
यक्षान्‌ पिक्षचान्गन्धर्वान्‌ तथेवाप्सरसां गास्‌ ॥५६॥ 
नरकिन्नर रक्षांसि वयःपञयुमृगोरगान्‌ । 
अव्ययं च व्ययं चेव ययिदं स्थाणुजंगमम्‌ ॥६०॥ 
त्त्ससजं तदा ब्रह्मा भगवाना्क्स्रभुः। ` ` 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसृष्टचां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पूनः पुनः ॥६१॥ 
हिलाल मृदुक्ररे ` धर्माधर्ावतातृते। ` 
तद्ावित्ताः प्रप्न्ते तस्मात्ततस्य रोचते ॥६२॥ 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः |. 
नानात्वं विनियोगं च घातंबं व्यसृजल्स्वयम्‌ ।*६३॥ 
नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः ॥६४॥ 
ऋषीरां नामधेयानि यथा वेदध्रुतानि वे । 
-तथा नियोगयौग्यानि द्यन्येषामपि सोऽकरोत्‌ ॥६५।१ 
यथतुंष्वृतुलिङ्खानि नानारूपाणि पयये । 
- श्यन्ते तानि तान्येव तथा मावा युगादिषु ॥६६॥ 
करोत्येवविधां सृष्टि कल्पादौ स॒ पुनः पुनः। 
सिमृक्षाशक्तियुक्तोऽप्तो सूज्यशक्तिप्रचोदितः । ६७॥ 
आदिङृत भगव्रान प्रजापति देव ने इस प्रकार भपने शरीर से 
ही समस्त छोटे-बडे जीवों की सृष्टि कौ । उन्होने देव, असुर, पि भौर 
मनुष्यों की रचना करके कल्प के आदि में ही यक्ष, पिशाच, गन्धव) 
अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पश्चु, पक्षी, मृग, उरण आदिसे 
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युवत प्रवाह रूप, नित्य तथा अनित्य, स्थावर-जद्खममय इस समस्त 
जगत को रचना की \ इनमें से जिनके कमं पुरानी सृष्टि मे जिस प्रकार 
कैथ, फिर से उत्पन्न क्रिय जाने परभो वेउसीको प्राप्त होने लमे। 
।*५८-६१। उन जीवों को हिसा-मरहिसा, कोमल-कटोर, घमं.मधघर्म, सत्य 
मसत्य आदि के भाव प्राप्त होने लगे भौर उन्दी मे उनकी अभिरुचि होने 
लगी ।६३। इस भरकर उस विधाता ने ही इन्दियार्थ आहार सम्बन्धी } 
भूत ( जीव ) ओर शरीर सम्बन्धी विसिन्त प्रकार की व्यवस्थाये पैदा 
कर दीं । ६४। उन्होने वेदानुकूल देवादि प्राणियों क नाम ओौर कारय 
वभाग का निरूपण किया, समस्त ऋषियों को नियोग भौर वेदों कै 
निदेशानुसार नाम दिया । जिस प्रकार ऋतुओं के बदलने षर पहले के 
समान ही ऋतुओं के चिन्ह दिखलाई देते ह, उसी प्रकार युग के आदि 
मे देव आदि की उत्पत्ति पुंवत्‌ हृगा करती है । कल्प के आदि पे ब्रह्म 
जौ सजन शक्ति से युक्त होकर इसी तरह जगत करी रचना किया कसे 
रै ६५--६७॥। 

-:#‡ः-- 
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अवाक्लोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषाः ॥ 
ब्रह्मन्विस्तरतौ ब्रहि ब्रह्मा तमसूजद्यथा ॥ १॥ 
य्था च दरणनिसुजद्यदुगुणांश्च प्रजापतिः । 
यच्च तेषांस्मृतं कमं विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
सत्यामिध्यायिनः पूवे सिसृक्षोब्रं हाणो जगत्‌ 1 
अजायन्त द्िजश्र छ सव्वोद्रक्ता मुखास्रजाः ॥ ३ ॥ 
वक्षसो , रजसो द्रिक्ताथता वै ब्रह्मणोऽभवन्‌ । 
रजला तमसा चव समुद्वक्तास्तथोरुतः ॥ ४ ॥ 
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पद्धयामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससजे द्विजसत्तम्‌ । 
तमःप्रधानास्ताः सर्वाङ्चातुर्वण्पमिदं ततः ॥ ५॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम्‌ । 
पादोसवक्षःस्थलतो समृखतश्च समुद्गताः ॥ & ॥ 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार वं । 
चातुर्वर्ण्य महाभाग यज्ञसाघनमत्तमम्‌ ॥ ७ ॥। 
यज्ञेराप्यायिता देवावृष्टच्‌ त्सगंण वं प्रजाः । 
आप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्यष्णहेतवः ॥ ८ ॥ 
संत्ेय ने पू्ा--दे महामुने ! मापने ब्रह्माजी द्वारा अर्वाक्‌ सोत 
भनुष्यों की उत्पत्ति कौ बात कहौ, उसे विस्तार पवक किये । उनको 
किन गुणों से युक्त करके समस्त वर्णो की रचना कौ १ उन वर्णोकेजो 
कतंव्य कमं हँ उनका भौ वणेन कीजिये :१-२। पाराशरजी ते कहा, हे 
द्विजश्र ष्ठ ! सत्ययुक्त जगकर्ता ब्रह्माजी के मृख से प्रथम सत्व गुणयुक्त 
प्राहितयों ने जन्म ग्रहण कषयो । छत से रजोगुणग्रक्त प्रजा उत्पन्न हुई 
ओर उससे रज तथा तम से युक्त प्राणी उत्पन्न हुए ।३-४। इसके साथही 
परो ते तम प्रधान लोगों की उत्पत्ति हृई । ये ही सव मिलकर चारं वं 
वन गये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य ओर शूद्र क्रमशः मूखव्स्थलः उरुपेरों 
से उत्पन्न हृए ।५-६। हे महाभाग ! ब्रह्माजी ने यज्ञ के भली प्रकार साधित 
होनेके उदेश्यसे ही इन चारों वर्णको रचना की । देवगण यज्ञ से संतुष्ट 
समस्त प्रजा का कल्थाणा करते है, इससे यज्ञ कल्याण का मूल है ।७-८। 
निष्पाद्यन्ते नरंस्तस्त॒स्वधर्मामिरतंस्सदा । 
विशुद्धाचरणोपेतंः सद्मिः सन्मागं गामिभिः ॥ € 1 
स्वरगापिवगौ मानुष्यास्रप्नुवन्ति नरया मने । 
यच्चाभिरुचितं स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विज ॥१०॥ 
प्रजास्ता ब्रह्मणा सृष्टाइचातुवेण्यैव्यवस्थिताः । 
सस्यकछुद्धासमाचारप्रनणा सुनिसतम ॥११॥ 
ययेच्छावासतिरताः सवैबाघाविव जिताः । 
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शुद्धान्तः करणाः शुद्धाः कर्मानृष्ठाननि्मलाः ॥१२॥ 
शुद्धं च तासां मनि शुद्धऽन्तः संस्थिते हसौ । 
गुद्ध्ञानं प्रपश्यन्ति विष्ण्वाख्यं येन तत्पदम्‌ ,॥१३।। 
ततः कालात्मको योऽप्तौ स चांशः कथितो ह्रे । 
| स॒ पातयत्यघं घोरमल्पमल्पाल्पसारवत्‌ ॥१४।। 
अधमेबीजमूद्ध तं तमोलोभसमुद्धवम्‌ । 
` प्रजासु तामु मेत्रय रागादिकमसाधकम्‌ ॥१५।। | 
` ` अपने-अपरे वरम मे संलग्न विशु ढाचरणा वाले ओर सन्मागेगामी 
मनुष्यों द्वारा वास्तव मे यज्ञ-साधन होता है । यज्ञ से मनुष्य स्वगं अपवग 
| प्रप्त करते ह मौर अभिलापित स्थित को पासकते है ।€-१०। ब्रह्मा नैः 
| चतुवंणं की व्यवस्था के निमित्त ही शुद्धाचार संपन्न, स्वच्छापूवेक कार्य 
करने वाली गौर बाघाभों से रहित प्रजाकी सृष्ट कौ ।११-१२। क्योकि 
मन के शुद्ध होने भोर शुद्ध अन्तःकरण मे भगवान के स्थित होते पर गुदः 
ज्ञान पेदा-होता है भोर उसके द्वारा वे विष्णु के पद को देखने मे समथ 
| होते है ।१३। हे मंत्रेय । इसके प्रडचात्‌-जो भगवान के कलात्मक अशः 
को वात कही गर्ईहै, तदनुसार इस प्रजामे अधमं से तमोमय लोभः 
| थोड़ा-थोड़ा करके घोर पापका संचार कर देता है !। १४-१५॥ 
ततः सा सहजा सिद्धस्तासां नातोव ज।यते। 
रसोल्लासादयश्नान्याः सिद्धयोऽष्टौ भर्वात याः ।११६॥ 
| तीसु क्षौणास्वशेषासु वद्धमाने पातके । 
| दनद्रामिमवदूःखार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजाः । १७॥ 
ततो दुर्गाणि तार्चक्र धन्व॒ पावतमौदकमु । । 
छृतिम ग॒ तथा दुगं॒पुरखवटकादिकम्‌ ॥१८॥ 
"गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्‌: पुरादिषु ॥ 
| शीतातपादिनाधानां प्रशमाय महामते ॥१६॥ 
| प्रतीकारमिमं छत्वा शीतादेस्ताः प्रजाःपुनः । 
। | वार्तोपायं ततश्चक्र.हुस्तसिद्धि च क मेजाम्‌ ॥२०॥ 
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्रोहयस्च॒यवाइचैव गोधूमाश्चाणावस्तिला 
प्रियंगवो ह्यन्दाराङ्च कोरदूषाः . सतीनकाः ॥३१॥ 
माषा मुदुगा मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थका 
आटरक्यश्चणकाश्चंव शणाः सप्तदश स्मृताः ॥३२॥ 
इसके फलस्वरूप उनमें कायं की सहज सिद्धि भौर रसोल्लास आदि 
अष्ट सिद्धि उचित रूप में उत्पन्न नहीं होती है । इन सिद्धियों क क्षीण. 
होने तथा पापों के बठुने से.समस्त प्रजा तरह-तरह के दुखो से व्यथित होती 
है ।९६-१७। तब उन्होने वृक्षों मे, पवेतोमे,भौर जल के समीप स्वाभाविक 
रक्षा स्थान भथवादत्रिम दुगे, पुर, खवेटक स्थापित किये भौर शीत ताप 
जदि कौ वाधा से वचने के लिये वहां पर घर अ दि बनाये ।१८-१६॥ जब 
लोगों ने इस प्रकार शीत आदि से मपनी रक्षाकी व्यवस्था करली तो 
उन्होने खेती, हस्तकला कौ विधियां निकाली जिससे जीवन निर्वाह हो सके 
।२०। हे मुने | घान, जौ, गेहूं, तिल, प्रियंगु उदार , कोरदुष, चीनकं उदं, 
म गःमसूर निष्पाव कुलथी आढक्थ चना ओौर सनये १७ मौषयचि हैँ २१-२२ 
इत्येता ओषधीनां तु प्राम्यानां जातयो मुने । 
ओषध्यो 'यज्ञियाञ्च॑व ग्राम्यारण्याइ्चतुदश् ॥२३॥ 
ब्रीहयस्सयवा माषा गोधमारचाणवस्तिला 
प्रीयंगुशप्तमा द्यते अष्टमास्तु कुलत्थकाः ॥(२४॥ 
इयामाकास्त्वथ नीवौोरा जतिलाः सगवेधुका 
तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्तथा मर्कटका मने ॥२५॥ 
 प्राम्यारण्याः स्मृताह्यता ओषध्यस्तु चतुदश । 
" यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथासां हैतुरुत्तमः ॥२६॥ 
एतास्च सह॒ यज्ञन प्रजानां कारणं परम्‌ । 
-परावरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्वते ॥२७॥ 
अहन्यहन्यनुष्ठानं यज्ञानां मुनिसत्तम । 
उपकारकर पुसां क्रियमाणाघल्ञान्तिदम्‌ ॥२८॥ 
यज्ञ ओषधि भी चौदह प्रकार की होती हैँ जसे घान,जौ,उर गेह, 
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अनु, तिल, प्रियगु, कुलत्क, श्यामक, नीवरा जतिल गवेधूक, वेनुयव 
ओौर मकंटक इनका उपयोग यज्ञ मे आहति देने के लिये होता है ।२३ से 
२६ये सब यज्ञ द्वारा समस्त प्रजा को उन्तत्तिका परम साघन सिद्ध 
होती है, इसलिए लोक-परलोक के ज्ञाता यज्ञो का प्रचार करने को कहते 
है । यज्ञ प्रव्येक व्यक्ति द्वारा नित्य किया जाने योग्य अनुष्ठान है, मनुष्यों 
का उपकारः करने वाला है, मौर नित्य होने वाले पचसूनापापोंको दुर 
करते वाला है ॥२७-२८॥। 
येषां तु कालबृष्टोऽसौ पापबिन्दुमेहामुने 1 
चेतःसु ववृधे चक्रस्तेन यज्ञ॒ षु मानसम्‌ ॥२६॥ 
वेदवादांस्तथा वेदात्यज्ञकर्मादिकं चव यत्‌ । 
तत्सवं निन्दयामासुरयज्ञव्यासेधघकारिणः ।३०॥ 
प्रवृत्तिमागेव्युच्छित्तिकारिणो वेदननिन्दकाः । 
दुरात्मनो दुराचारा बभूवुः वुटिलाशयाः ॥३१॥ 
` खसिद्धायां तु वार्तायां प्रजाः सृष्ट वा प्रजापतिः । 
मर्यादां स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ ।॥३२॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धिमभृतां वर । 
लोकाश्च सवेवर्णानां सम्यग्धर्मानुपालिनाम॒ ।३३॥ 
प्रजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थान क्रियावताम्‌ । 
स्थानमेन््रः क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिविनाम्‌ ॥२४॥ 
वैर्यानां मारुत स्णान स्वधमेमनुवततिनाम्‌ । 
गान्धवे शद्रजातोनां परिचयोनुवतिनाम्‌ ॥३५ 
हे महामते जिनके अन्तःकरण मे इस कालरूप पाप बिन्दुओं की वृद्धि 
होती हैवे यज्ञ की तरफ रुचि नहीं रखते ।२६। जो कोई वेदों, वैदिक 
सिद्धान्तो भौर यज्ञो की पूति करने वाले अन्यान्य कर्मो कौ निदा करते 
है वे सव यज्ञो मे व्याघात डालने वाले प्रवृत्ति मागं के उपदेशक, वेदनिदक 
दुरात्मा, दुराचारी भौर कूटिलाशय माने जाते है । ३०-३१ 1 प्रजा फे 
उत्पन्न हो जाने ओर जीविका कौ व्यवस्था हो जाने पर प्रजापति ने सब को 
यथास्थान भौर यथामर्यादा स्थापितकिया ।३ २। उन्होने समस्त वर्णो ओर 
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आश्वमोके घर्मोका सम्यक रूप से पालन करने वालि लोगो का उत स्यान 
निरूपण किया ।३३। क्रियावान बराह्मणोके लिये प्रजापात्यलोक संग्राम में 
टिकने वालि कषत्रियोके लिए इनद्र-लोक,.स्वघर्मानुवतीं वैश्योके लिए देव लोक 
मौर परिचर्या परायणा शूदरोके लिए गंघवंलोकं नि रिचित किया ।२४-३५ 
अष्टाशीतिसहल्लाणि मुनीनामूक््वरेतसाम्‌ । 
स्मृतं तेषां तु यत्स्थान तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥३६॥ 
सप्तर्षीणां तु यत्स्थान स्मृतं तदं वनौकसाम्‌ 1 
प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥॥३७॥ 
योगिनाममृतं स्थानं स्वात्मसन्तोषकरारिणाम्‌ ॥।३०॥ 
एकान्तिनः सदात्रह्यध्यायिनो योगिनश्च ये । 
तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पर्यन्ति सुरथः ॥३६॥ 
गत्वा गत्वा निरव्तन्ते चन््सूर्यादयौ ग्रहाः । 
अद्यापि न निवत्तन्ते द्वादजाक्षरचिन्तकाः ४०1 
तामिसरमन्धतामसिखः . महारौरवरौरवौ । 
अप्िपत्रवनं घोरं कालसृतमवीलिकम्‌ (४१ 
चिनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम । 
स्थानमे्त्समाख्यातं स्वघर्मत्य।गिनरच ये ॥४२॥ 
अदासी सहस उरेता मुनियों कै लिए मरुत्त स्थान (जनलोक)बत- 
लाया । गुरु के निकट रहने वाले ब्रह्मचारियों का भी यही स्थान है ।३६ 
सप्तषिमंडल में जो तपोलोक है वह वानघ्रस्थ वालों का ओर प्रजाभ्य लोक 
गृदस्थों का स्थान कहा गया । स्ययासियों ॐ स्थान का नाम ब्रह्म'है।३७ 
योगियों का स्थान अमृतः है जोकि विष्णुका परम पदहै जो एककातिमें 
रहने वाले सदाब्रह्मकाही व्यान रखने वाले योगी है, इनका यही स्थान 
है,ज्ञानीजन इसीका भवलोकन करते हैँ । फिर भी इनका आवागमन होता 
रहता है । पर जो द्वादशाक्षर मंत्र (उ्नमो भगवते वासुदेवाय)का चिन्तन 
करते रहते है वे कभी लौटकर नहीं आते ।३८-३६॥। तामि, अन्धतामिख 
महारौरव,रौरव, असिपत्रवन,घोर, काल सूत्र अवीचिक-ये सव नरकलोक 
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है । वेदों की.निदा करने वाले, यज्ञो मे बाधा डालने वाले भोर मपने घ्म ` 
कोत्याग का आचरण करने वालो का यदी स्थान कहा गया है ।४०-४२। ` 
सावां अध्याय 
ततोऽभिष्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसाः प्रजाः । 
तच्छरीरसमृत्पन्नं ` कायेस्तेः , करणः सहः ॥ १ ॥ 
क्षेलज्ञाः समवत्तं न्त॒ गात्रेभ्यस्तस्य घीमतः। 
ते सर्वे समवर्तन्त येः मया प्रागुदाहृताः ॥.२॥ 
देवाद्याः स्थावरान्ताङ्च त्रंगुण्यविषये स्थिता 
एवंभ तानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥३॥ 
यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवधन्त धौमतः 
अथान्यन्मानकान्पत्रान्सहशानात्मनोऽसृजत्‌ ॥ ४1 
भृगुः पुलस्त्यं पुलह क्रतुमंगिरस तथा । 
मरीचि दक्षमच्रि च वसिष्ठः चैव मानसान्‌ ॥ ५॥ 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणो निश्चयं गताः । 
ख्याति भ ति च सम्भति क्षमा प्रीति तथव च । ६ ॥ 
सन्नति च तथंवोज्जामनसू्यां तथैव च । 
प्रसूति च तत सुष्टवा ददौ तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्री पराशरजी ने कहा -इसके परचात्‌ प्रजापति ने ध्यान किया जिषसे 
उनके देह रूपी भृतो से उदुभूत शरीर भोर इन्द्रियों युक्त मानसी प्रजा कौ 
उत्पत्ति हुई ।१। उस समय उन मेधावी ब्रह्माजी के हारा चेतन प्राणी 
उत्पन्न हुए । पूवं मे मने देवताभो से स्थावर तकत जिस त्रिगुणात्मिका चरा- 
चरसष्टिका वणेन क्या है, वह इसी प्रकार श्रादुभू त हुई।२-३। जब 
महामति प्रजापति की प्रजा पृत्र-पौवरादिक के क्रमसे वृद्धि को प्राप्त नहीं ई 
तब उन्होने अपने समान भृगुग्ुलस्त्य^पुलहःक्रतु,अ गिरा, मरीचि दक्ष भात 
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भौर वशिष्ठ नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया ।४-५। पुराणों मे इन 
नौभों को ब्रह्मा कहा गया है । फिर उन्होने ख्याति, भूति, सम्मृति, 
क्षमा, प्रीति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसत्ति नामक नौ कन्याएं उत्पन्न की 
भौर उन्हे इन महात्माओं को दे दिया ।६-७। ८ 
: परल्न्यो भवध्वमित्युक््वा तेषामेव तु दत्तवान्‌ । 
सनन्दनादयो ये पूरव॑ष॒ष्टास्तु वेधसा ॥ ८ ॥ 
न ते लोकेष्वसन्जन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते ॥. 
सवं तेऽभ्यागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः ॥ & ॥ 
तेष्वेव निरपेक्षेषु लोकमृष्टौ महात्मन। ॥ 
ब्रह्मणोऽभ्‌ नमहान्‌ क्रोघस्त्रं लोक्यदहनक्षमः ॥१०॥ 
तस्य॒ क्रोधात्मुद्‌म तञ्वालामालातिदोपितम्‌ ॥ 
ब्रह्मणोऽभ त्तदा सवंतर'लोक्यमखिलं मुने ॥११॥ 
स्र्‌कुटीकुटिलात्तस्य ललार्टत्कोधदीहितात्‌ः । 


समुत्पन्नस्तदा रुदो मध्याह्वनोकंसम प्रभः ॥१२॥ 
अधनारीनरवपुः ` :. प्रचण्डोतिशरीरवान्‌ । 
.विभजात्म्‌।नमिः्युक्त्वा तं तब्रह्यान्तदेधे ततः । 
तथोक्तोऽपौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्व॒तथाकरीत्‌ । 
विभेद पुरुषत्वं च दशधा चैकधा पुनः ॥१४॥ 
उस समय ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि तुम इन . महात्माभों | 
भार्या हो जभौ ब्रह्माजौ ने पहिले जिन सनन्दनं भादि का प्रादुर्भाव किया 
था.वे निरपेक्ष रहकर सन्तानोत्पादन ओर संसार कार्यो से उदासीनं रहे 
ध्योकि वे सभी ज्ञानी, मल्सरादि से रहित तथा वीतराग ये ।5-६। उन्हे 
सृष्टि-काये से विरक्तं देखकर त्ह्याजी की ' तीन लोकों कै भस्म करने 
, मै समथं क्रोव की उत्पत्ति हुई ११०। है मुनेः! ब्रह्माजी के उस प्रोष से 
उत्पन्न हई ज्वाल मालाओं मेँ यह सम्धुणं विश्व मघ्यन्त प्रकाशमान हो 
उहा । उसी समय उनकी टेढ़ी भकुटि भौर क्रोध से युक्त ललाट से 
„~ मष्याह्वं काल के सूर्य केः संमान तेजस्वी शर "का अविरभाव इभा 
„ ॥१२।। उसका देह प्रचण्ड था भौर आधाः नर तथा नारी रूप 
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था! उससे ब्रह्मा जीने कहा किं अपने शरीर को विभक्त कर डाल । 
यह्‌ कहकर वह वहीं अन्तर््यान हो गये ।११। ब्रह्माजी का आदेश सुनकर 
शुद्र ने अपने देहगत स्त्री-पुरुष को पृथक-पृथक विभक्त किया ओर फिर 
उस पुरुष के भी ग्यारह भागकर डले ।१३। 
सौम्यासौम्यैस्तदा शान्ताशान्तैः स्तत्वं च स प्रभुः । 
विभेद बहुधा देवः स्वरूपरसितः सितः ॥१५॥ 
ततो ब्रह्मात्मसम्भूतं पूवं स्वायम्भुव प्रभुः । 
आत्मानमेव कृतवान्प्रजापाल्ये मनु द्विज ॥१६॥ 
रातरूपां च तां नारीं तपोनिधू तकल्मषाम्‌ । 
स्वायम्भुवो मनुदेवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः ॥१७॥ 
तस्मात्त. तुरुषाट्‌ वौ रातरूपा व्यजायत । 


प्रियव्रतात्तानपादौ प्रसूत्याकतिसंज्ञितम्‌ ।॥१८॥ 
कन्याद्रयंच धर्मज्ञ रूपौदायंगुणान्वितम्‌ । 


ददौ प्रसूति दक्षाय आक्रति रुचये _ पुरा ॥१६॥ 
प्रजापततिः स॒ जग्राहु तगोजजञे सदक्षिणाः । 
पूत्रो यज्ञो मह्‌।भाग दम्पत्योर्मिथुनं ततः ।।२०।। 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादस जज्ञिरे । 
यामा इति समाख्याता देवाः स्वायम्भुवे मनौ ॥२१॥ 
स््री-देह के मी उसने सौम्य, क्रूर, शान्त अशान्त, श्याम, गौर 
आदि के भेद से अनेक विभाग किये 1१५। फिर ब्रह्माजी ने अपनेहीदहारा 
उत्पन्न किये गये, अपने ही जेसे रूप वाले स्वायभुव को प्रथम मनु वनः 
कर उन्हे प्रजा-पालन के कायं मेँ प्रयुक्तं किया 1 १६ 1 उन स्वायंभुव के 
साथ ही शतरूपा नाम की नारी उत्पन्न हुई थी, उसे अपनी भार्याके रूप 
मे ग्रहण किया । १७। उस शतरूपा ने स्वायंभुव मनु से दो पुत्र उत्पन्न 
किये जिसके नाम प्रियत्रत मौर उत्तानपाद हृए । इसी प्रकार 
प्रसूति भौर आकूति नाम कौ रूप, गुण सम्पन्न दो कन्याएं भी उत्पन्न 
कीं । उनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापत्ति तथा आकूति का रुचि 
प्रजापति के साय किथा गया । १८-१६ | हे महाभाग ! रुचि प्रजापति 
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दारा आकूति कै ग्रहण कर तेने पर उनके यज्ञ ओर दक्षिणा नामक दो 
जुड़वां सन्तान हुई ।२०। यज्ञ भौर दक्षिणा मे एरस्पर विवाह हो गया, 
इनके १२ पुत्र हृए जो स्वायंभुव मंवंतर मे याम नामक परसिद्ध देवता हुएर्‌ 

प्रसूत्यां च तथा दक्षर्चतसखरो विशतिस्तथा । 

ससजं कन्यास्तासां च सम्यड़ नामानिमे श्यणु ॥२२॥ 

श्रद्धा लक्ष्मी ध.तिस्तुष्टि्मेधा पुष्टिस्तथा क्रिया । 

वद्धिलंज्जा वपुः शान्तिः सिद्धः कीतिस्तयोदशी ॥२३॥ 

पल्न्यथं प्रतिजग्राह घर्मो दाक्षियणीः प्रभुः । 

ताभ्यः शिष्टाःयवीयस्य एकादश सुलोचनाः (२४॥ 

ख्यातिः सत्यथासम्भूतिः स्मृतिः प्रीति; क्षमा तथा । 

सन्ततिञ्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा ॥२५॥ 

भरगुभेवा मरीचिश्च तथा चैवाङ्किराः मुनिः । 

पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुहेर्चषिवरस्तथः ।२६॥ 

अत्रिवंसिष्ठो वद्भिश्च म्रितनश्च॒ यथाक्रमम्‌ । 

स्यात्याद्या जगृहुः कन्या मुनियो मुनिसत्तम ॥२५७॥ 

श्रद्धा कामंचला दपे नियमं धृतिरात्मजम्‌ । 

सन्तोष च तथा तुष्टर्लौभं पृष्टिरसूयतत ॥२०॥ 

दक्ष प्रजापति के प्रसूति से चौबीस कन्याएं उत्पन्न हुई" भव तुम 

से उनके नाम कहता हं, श्रवण करो ।२२। श्रद्धा, लक्ष्मी, वृतितुष्टि, 
मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु शान्ति, सिद्धि भौर कीति ये १३ 
कन्याएं भार्याखूप मे धमं ने ग्रहण कीं । उनसे छोटी ११ कन्याएं थीं । 
जिनके नाम ख्याति सतौ, सम्भति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सम्तति, अनसुया, 
ऊर्जा स्वाहा, स्वधा, थे ।२३-२५। उन कन्याभो को भृगु, शिव, मरीचि. 
अ गिरा पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि वशिष्ट मग्न भौर पितरगण ने ग्रहण 
किया था ।२६-२७। उनमें से श्वद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दपं, धृति ने 
` नियम, तुष्टि ने सन्तोष, पुष्टि ने लोभ नामक पुत्र को जन्म दिया ।२८। 
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बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम्‌ । 
. व्यवसा प्रजज्ञे वं क्षेमं शाम्तिरसूयत ॥३०॥ 
सुखं सिद्धयंशः कीर्तिरित्येते धर्मसूनवः । 
 केमाद्रतिः सुतं हषं धर्म पौत्रमसूयत ॥२३१॥ 
हिसा भार्या त्वधर्मस्य ततो जज्ञे तथानृतम्‌ । 
कन्या च निकृतिस्ताभ्या भयं नरकमेव च ॥३२॥ 
माया च वेदना चव मिथुनं त्विदभेतयोः) 
तयोजज्ञेऽथ वं माया मृत्यु भयापहारिणम्‌ ।३३॥ 
वेदना स्वसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ । 
मृल्योर्याधि राजरापोकतुष्णक्रोधारच _ जज्ञिरे ॥।३४॥ 
दुःखोत्तराः स्मृता ह्यते संव चाधमे लक्षणाः । 
नेषा पूत्रोऽस्ति वं भार्या ते सवे ह्य.ध्व॑रेतसः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार मेधा ने श्रत, क्रिया ने दण्ड नय भौर विनय, बुद्धिं 
ने बोध, लज्जा ने विनय, वपु ने 'व्यवसाय,-शान्ति ने क्षेम, सिद्धने सुखं 
मौर कीति ने यश उत्पम्न क्रथ, वमं के यही पृत्र हु 1 वके पुत्रकाम ने 
रति से हषं को प्रकट किया 1२६-३१। अधमं की भार्या हिसा हुई, अनृत 
पत्र को भौर निकृति नाम की कस्या को जन्म दिया । उन दोनोके संयोग 
, से भय भौर नरक नामक पुत्रं तथा भाया भौर वेदना नामकी , कन्याएं 
पदा हुई, यह क्रमशः भय भौर नरक की भार्या हुई । उनमें सेः मायानि 
,जीवोका नाश करने मँ समथं भल्यु नामक वुत्र का प्रसव किया ।३२-२३३। 
रौरव के दारा वेदना ने दुःख नामक एक वुत्र उत्पर्न किया तथा मृल्यु से 
व्याधि, जरा, शोक तंष्णा गौर क्रोध उत्पभ्न हुए ।३४। यह सभी अधमं 
स्वरूप तथा दुःखोत्तर नाम से विख्यात है.इनके ऊंष्वंरेता होने के कारण 
` कोई सन्तान मथवा प्ली आदि' नहीं है ॥६५॥ . . † 
` रोद्राण्येतानि रूपाणि ` .विष्णोमुनिव्ररात्मज ।. । 
नित्य प्रलयहेतुत्व - जगत्तस्य ` प्रयान्ति वं ॥३६॥ 
दक्षौ मरीचिरन्निर्च.. भृग्वाद्याङतच प्रजेव राः । 
' जगघ्यन्न महाभाग नित्यप्षगंस्य हतवः ॥२५॥ 
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मनवो. _ मनुपुत्राश्च भूपा वीर्यधराश्च ये 1 

सनमागृनिरताः शूरास्ते सर्वे स्थि्षिकारिणः ॥३०॥ 

यें नित्या स्थिति ह्या्नित्यसरगस्तथेरितः । 

नित्याभावर्च तेषां वं स्वरूपं मम कथ्यताम्‌ ॥३६॥ 

सर्गस्थितिविनाशांर्च भगवान्मधुसूदनः । 

तस्तं 8 रूपेरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः ॥४०॥! 

नेमित्तिकः प्राृतिकस्तथंवात्यन्तिको द्विजं । 

निल्यङ्च॒ सर्व॑मानां प्रलोऽयं चतुविधः ॥४१॥ 

नाह नंमित्तिकस्तत्र शेतेऽयं जगतीपतिः । 

प्रयाति प्राकृते चव ब्रह्माण्ड प्रकृतौ लयम्‌ ॥॥४२॥ 

है मुनिवरात्मज ! भगवानू विष्णु के यह भव्यन्त भयङ्धुर स्वरूप ह, 
वरथाकि विश्व कौ नित्य प्रलय के कारणरूप भी यही है ।३६। दक्ष,मरीचि 
अक्रि ओर भृगु आदि जो प्रजापति है, उन्हे इस विद्व के सृष्टि-कारण 
समभे ।३७। तनु तथा उनके श्रेष्ठ मागं पर चलने वाले पराक्रमी ओर 
वीर पुतच्रजोराजादह, वे सब इस जगत की नित्य-स्थित के कारण रूपै 
।२३८। यह सुनकर मेत्रेयजी ने कहा-टे ब्रह्मन्‌ { भापने जिस नित्य स्थिति, 
नित्य सगं भौर नित्य प्रलय का मेरे प्रति वणन किया है, उनका स्वहूप 
भव सुग बताने कौ कृपा करें । ३६ श्री पराशरजी ने कहा-जिन अविन्त्यामा 
एवं सवेव्याप्त भगवान्‌ मधुसूदन कौ गति कहीं भी नहीं रुक पाती, वही 
मनु आदि रूपों से इस जगतुकी सृष्टि स्थिति तथा संहार करते रहते है 
।॥३०। हे हिज ! समस्त प्राणियों का प्रलय नंमित्तिक, प्राकृतिक आत्य- 
न्तिक ओर नित्य के मेदसे चारं प्रकार का है ।२१॥ उनम नैमित्तिक प्रलय 
ब्राह्म भ्रलय कही गई है, जिसमें ब्रह्माजी कल्पान्त मे शयन करते है ओर 
। सम्पुणं ब्रह्माण्ड प्राकृतिक प्रलय मेँ, प्रकरति मे लीन हो जाता ३।४२। 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
नित्यः सदेव भूतातां यौ विनाशो दिवानिशम्‌ ।(४३॥ 
ध्रसूतिः श्रकृतेर्या तुषा सृष्टिः प्राङृता स्मृता । 
दैनन्दिनी तथा प्रोक्ता यान्तरप्रलयादनु ॥४४॥ 





२० | [ विष्णुपुराण 
भूतान्यनुदिनं यत्र॒ जायन्ते मुनिसत्तम । 
निव्यसर्गो हि स॒ प्ोक्तः पुराणाथंविचक्षणौः ।(४५॥ 
एवं सवेशरीरेषु भगवान्भूतभावनः 1 
सस्थितः कुरुते विष्णृरुत्पत्तिस्थितिसंयमान्‌ ।,४६॥ 
सृष्टिस्थितिविनाश्ानां शक्तयः सवेदेहिषु । 
वेष्णव्यः परिवत्तंन्ते मंत्रेयाहनिशं समाः ॥४७॥ 
गुणत्रयमयं ह्य तदुबरह्मन्‌ शक्तित्रयं महत्‌ । 
योऽतियात्ति स॒ यात्येव परं नावत्तं ते पुनः ॥४८॥ 

आत्यन्तिक प्रलय वह है जिसमें ज्ञान बलस योगी परमात्मामें 

लीन हो जातां है तथां दिनरात प्राणियोका क्षय ही नित्य प्रलय है ।४। 

महत्तत्वादि के क्रम से प्रकृति के वारा जो सृष्टि होतीदहै, वही प्राकृतिक 

सृष्टि है तथा अवान्तर प्रलयके पञ्चातु होनेवाली चराचर विर्व रचना 
ही दैनन्दिनी सृष्टि है ।४४। हे मुनिवर ! प्रतिदिन प्राणियों को जिम 
उत्पत्ति होती रहती है वह पुराण पारङ्खतों दारा नित्य सृष्टि कहौ गयी 
है ।४५। इस प्रकार सभी प्राणियों में स्थित भगवान्‌ विष्णु इस संसार 
की सृष्टि, स्थिति भौर प्रलय करते रहते ह ।४६। मैतरेयजी ! सृष्ट, 
स्थित भौर संहार की इन वैष्णवी शक्तियों का सभी देहो मे समान खूप 
से रात-दिन सञ्चार होता रहता है ।४। हे ब्रह्न ! यह तीनों शक्तया 
त्रिगुणात्मिका हैँ भौर जो मनुष्य इनक्रा अतिक्रमण करता है वह परम्‌" 
पद को प्राप्त होकर जग्म मरणादि से मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 
-:‡‡:- 


राटा ` अध्याय 


कथितस्तामसः सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने । 
रूद्रसगं प्रवक्ष्याषि तन्मे निगदत श्युणु ॥ १॥ 
कट्पादावात्मनस्तुत्पं सूतं प्रध्यायतस्ततः । ` 
प्रादुरासील्रभोरङ्कु कुमारो नीललोहिताः ॥ २॥ 
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रुरोद सुस्वरं सोऽथ प्राद्रवद्‌ द्विजसत्तम । 
कित्वं रोदिपि तं ब्रह्मा रुदन्तं परत्युवाचह्‌ ॥ ३॥ 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिः । 
रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रादी्धयंमावह्‌ । ४ ॥ 
एवमुक्तः पूनः सोऽथ सप्तकृत्वा रुरोद वं । 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मं सप्त नामानि वं प्रभुः ॥ ५॥ 
स्थानानि चंषामष्टानां पल्नीः पुत्राश्च स प्रभुः । 


भव॒ शवेमथेश्ानं तथा पशुपति द्विज ॥ ६ ॥ 
भीममूग्र महादेवमुवाच स पितामहः । 
चक्र नामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकार सः ॥ ॥ 
श्री पराशरजौ ने कहा-हे महामुने ! ब्रह्माजी का तामस सगं मैने 
तुम्हारे प्रति कहा है, अव रद्र-सगं के वर्णन को सुनो {१। कल्प के आरम्भ 
मँ ब्रह्माजी ने अपने समान पत्रों को उत्पन्न करने की इच्छा से [चितन 
किया तव उनकी गोद में ही एक नीललोहित वणं का पत्र प्रकट हो गया 
।२। हे द्विजश्रंष्ठ ! नन्म होते ही वह उच्च स्वर में रोने भीर इधर-उधर 
दौडने लग । यह देखकर ब्रह्माजी ने उससे उसके रोने का कारण पुछा 
तो उसने कहा कि मेरा नामकरण करिये । तव ब्रह्मा जी ने कहा-तेरा 
नाम सद्र हभ, अव्रतू रुदन मत कर, धीरन रख ।३-४। यह सुनकर 
मी वह सात वार भोर रोता रहा तव ब्रह्माजी ने उसके ७ नाम भौर 
निदिष्ट क्रिये तथा उन आटो के स्त्री भौर पुत्रोकी कल्पना की । प्रजापति 
ने उसके नाम जो रखे वह यह ये-भव, शवं, ईशान, परश्ुपति, भीम, उग्र 
महादेव ! इस प्रकार नामकरण करके उनके स्थान निरिचित किये ।५-७। 
सूर्यां जलं मही वायुवह्वराकाशमेव च । 
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ ॥ 5 ॥ 
सुव्चला यथवोषा विकेशी चापरा शिवा । 


स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणो च यथाक्रमम ॥ € ॥ 
सूर्यादानां द्विजघ््ठ॒ रुद्राद्यंरनामभिः सह । 


पल्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि मे श्युणु ॥१०॥ 
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एषां सूतिप्रसूतिभ्यामिदमापूरितं जगत्‌ । 

शनं्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्खो मनोजवः ॥११॥ 

स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो 'बुधाश्चनुक्रमात्सुत्ताः । 

एवं प्रकारो रश्द्राऽसौ सतीं भार्यामनिन्दितांम्‌ ॥१२॥ 

उपयेमे दुहितरं दक्षस्यैव प्रजापतेः । 

दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वकलेवरम्‌ ॥१३॥ 

हिमवद्‌ दुहिता साभून्मेनायां द्विजसत्तमः । 

उपमेये पुनङ्चोमामनन्यां भगवनान्हुरः ॥ १४॥ 

हे द्विजोत्तम । सूयं, नल, पृथ्वी, वायु, भग्न, आकाश, दीक्षित 

बराह्मण भौर चन्द्रमा यह सव उनके रूप है, रुद्र आदि नामों के सहित 
उन सूयं आदि रूपों कौ सुवर्चला, ऊषा, विकेशी, अपरो, शिवा, स्वाहा 
दिशा दीक्षा भौर रोहिणीनांमकी मायं हृदं । अव तुम उनके पूत्रोंके 
नामों को श्रवण करो ।८-१०' उनके ही पुत्र, पौत्रादि से यह्‌ सम्पुं 
विश्व परिपुशा छे रहा है । खनके पुत्र शनैश्चर, सुक्र, लोहिताय, मजोवन 
स्कन्द सर्ग॑ सन्तान भौर बुव नामक हूए । भगवानु रुद्र प्रजापति का 
निदा रहित कन्या सती को अपनी पल्नी बनाया, जिसने दक्ष से रुष्ट होकर 
उसी के यज्ञ में अपने देहकात्याग कर दिया था। वही दक्ष-सुता सती 
मेना के उदर से उत्पन्न हिमाचल कौ कन्या पावेती हई । उन अनन्य 
परायण पावती जी ने शिवजी का पुनः परिग्रहण किया । (५ ५.५ 

देवो धातृविधातारौ भृगोः ख्यातिरभुयत । 

वियः च देवदेवस्य पल्नी नारायास्य या ॥१५॥ 

क्षौरान्धौ श्रीः समुत्पन्ना श्र यतेऽमृतमन्थने । 

भृगोः ख्यात्यां समृत्पन्नेत्येतदाह्‌ कथं भवान्‌ ।१६॥ 

नित्यैवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 

यथा _ सवंगतो विष्णुस्तसलैयं द्विजोत्तम ॥१७॥ 

अर्थो विष्णुरियं वाणी नीत्तिरेषा नयो हरिः । 

न्नोधो विष्णुरियं बुद्धिषं्मोऽसौ सत्क्रिया त्वियम्‌ ॥१०॥ 
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सष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्री भूमिम घरो हरिः 1 
सन्तोषो भगरवा्लक्ष्मीस्तुष्टिमेत्रेय शावती ॥१६॥ 
इच्छा श्रौभं गवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम्‌ ॥ 
जाज्याहुतिरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः ॥२०॥ 
पत्नीशाला , मुने लक्ष्मौः प्रावो मधुसूदनः ॥ 
चितिललक्ष्ीहैरियु प इध्मा श्रर्मगवान्युशः ॥२९१॥। 
दक्ष-पृत्री स्यात्ति ने घात्ता ओर विधाता नामक दो देवताओंको 
उत्पन्न किया ओौर लक्ष्मी नामक एक पूत्रीको भी जन्म दिया । यही 
लक्ष्मीजी भगवानु विष्णु कौ भार्या हृड्‌ । १५ । मँव्रेयनी ने कहा-प्रभो ! 
लकष्मीजी कौ उत्पत्ति तो अमृत मन्थन के मय क्षीरसागर से हुई बताई 
जाती है, परन्तु आप उन्ह भृगु के द्वारा ख्यात्ति के गर्भं से उत्पन्न हुई 
कपे कहते हैँ ? श्रीपाराशरजी बोले-हे द्विजश्र्र॒ ! जिन जगन्माता लक्ष्मी 
जीका कभी तिरोभाव नहीं होता, वे तो नित्य ही हैं । सगवाचू विष्णु 
समान ही यह भी सवेग्यापक है । १७ 1 विष्णु अथं हतो इन्हें वाणी 


समरो, विष्णु न्वायरहँतो इन्दं नीत्ति मानो, विष्णु बोघहैतो इन्हें 


बुद्धि जानो, इसीप्रकार यदि विष्णुवृद्ध हैँ तों यह्‌ घम रहै । हे ैत्रैथजी । 
विष्णु इस विरवके सृष्टा है, तो लक्ष्मीजो सृष्टि हैँ । विष्णु मूषररह, तो 
यह भूमि ह, यदि बह सन्तोष रहँ तो यह नित्य-तु्ठि है । १८-१६ यदि 
विष्णु कामदेव हैँ तौ लक्ष्मीजी इच्छा है, विष्णु यज्ञ है, दहे पुरोडाश है 
तो यह घृताहुति है ।२०। हे मुने ! भगवान मधुभूदन यदि यजमानशाला 
हैँ तो लक्ष्मीजी पत्नीशाला है, विष्णु यूषै, तो लक्ष्मी चित्ति है, यदि 
बह कुशरहैतो यह इध्मा {२१ 

सामस्वष्पी भगवानन्दीतिः . कमलालया । 

स्वाहा लक्ष्मीजगस्नाथो वासुदेवो हुताशनः ॥२२॥ 

शङ्करो भगवाज्छलोरि गौरो लक्ष्मौह्भिजोत्तम । 

मैत्रेय केशवः सूयंस्तश्रभा कमलालया ॥३३॥ 

विष्णुःपितुगणः पद्य स्वधा लाश्वतपुष्टिदः । 

दयौः्राः ` सवह्मिको' विष्ण॒रवकाऽतिविस्तरः ॥२४॥ 


| 
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रशाङ्कःश्रीघरः कान्तिः श्रीस्त्थंवानपायिनी । 
धृतिलंक््मीजेगच्चेष्टो वायुः सवगो हृरिः ॥२ 
जलघिद्िज गोविन्दस्तद्रला शरीमेहामूने । 
लक्ष्मीस्वरूपमिन््राणो देवेन्द्रो मधुसूदनः ॥२६॥ 
यमरचकभरः साक्षाद्धूमोर्णां कमलालया । 
ऋद्धिःशरीःश्रीघरो देवः स्वयमेव धनेङ्वरः । ,२७॥ 
गौरी लक्ष्मीर्महाभागा केशवो वरुणः स्वयम्‌ । 
श्रोदेवसेना  विवेन््र देवसेनापतिहुरिः ॥२९८॥ 

भगवान्‌ विष्णु सामरहैतो लक्ष्मी उद्गोत्ति है, वह हताशन हँ 
तो लक्ष्मी स्वाहा है । हे द्विजवर | यदि विष्णु श्जिवरहँ तो लक्ष्मी पार्वती 
है, वह सूयं है तो यह उनकी प्रमा है ।२२-२३। यदि विष्णु पित्तरगण॒ 
है तो लक्ष्मीजी नित्य पुष्टि प्रदान करने वाली स्वधा है, यदि वह अत्यन्त 
विस्तृत सवत्मिर अवकाश ह तो यह स्वर्गलोक है 1 २४। यदि भगवादू 
चन्द्रमा हँ तो लक्ष्मीजी उनको अक्षयकांति है, यदि विष्णु सवत्र गमनमें 
समथं वायु है तो लक्ष्मीजी संसार की गति एव उप्तकी आश्रपसूपा हँ 

१२५। हे महामुने ! यदि गोविन्द समुद्र है तो लक्ष्मी उनकी तरङ्घहै, 

यदि भगवान्‌ इन्द्र हँ तो लक्ष्मी इन्द्राणी है । यदि विष्णुयमहैँ तो लक्ष्मी 

यम-भार्या धूमोर्णा है, यदि बह कुवेर ह तो लक्ष्मी साक्षात्‌ ऋद्धि हैं। 
भगवान केशव वरुण हँ तो लक्ष्षी गौरो ह । हे विग्र | श्रीविष्णु देव- 

सेना के अधिनायक स्वामी कीप्तिकेथ है तो लक्ष्मीजी देवसेना दै ।२८। 
अवष्टम्भो गदापाखिः रक्तिलक्ष्मीष्टिजोत्तम । 
कठा लक्ष्मी निमेषोऽसौ मृहर्तोऽ्सो कलात्वियम्‌ ॥२९॥ 
ज्योत्स्ना लक्ष्मोः भ्रदीपाऽपो सर्वं सर्वेहवरो हरिः । 
लताभ.ता जगन्माता शरीविष्णुद्र.मसज्ञितः ॥1३०॥ 
विभावरी श्रोदिवसो देवदचक्रगदाधरः । 
वरघ्रदो वरो विष्णुुवर॑घुः पद्यवनालया । 1२३१॥। 
नदस्वरूपी भगवाजञ्छोनेदीरूपसंस्थिता । 


4 
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ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया ॥३२॥ 

तृष्णा लक्ष्मीजं गन्नाथो लोभो नारायणः परः । 

रती रागश्च मैत्रेय लक्ष्मीगोविन्द एव च ॥३३॥ 

कि चातिबहुनोक्तेन संक्षेपेणोदमुच्चते ॥३४॥ 

देवतिर्यङमनुष्यादौ पुन्नामा भगवान्हरिः । 

स्त्रीनाम्नी श्रीदच विज्ञेया नानयोविद्यते परम्‌ ॥३५॥ 

हे दिजश्े छठ | भगवान गदाघ्रारी विष्णु भश्रय ह तो लक्ष्मीजौ 
शक्ति है, भगवान्‌ निमेष हैँ तो यह काष्टा है, वह मृहृत्तं तो थक कला है 
॥२०। यदि सवंश्वर विष्णु दीपक हैँ तो लक्ष्मी ज्योति हैः विष्ण वृक्ष है 
गो लक्ष्मीजी उसकी लता हैँ |३०। यदि चक्रगदाधारी मगवानु दिवस 
ह तो लक्ष्मीजी निशा हँ । यदि उर देने वाले भगवान्‌ विथ्णु वरतो 
लक्ष्मीजी कौ उनकी वध ह ।३१। भगवान्‌ विष्णु नद हैँ तो लक्ष्मीजी 
नदी है कमल लोचन विष्ण ध्वजा ह तो कमल पताका है।द२।यदि जगत 
के स्वामी विष्ण लोभ हं तो लक्ष्मी तृष्णा ह भौर हि मेत्रेय | रति लक्ष्मी 
हतो राग गोविन्द ह ।३३। अधिक क्या करहु, इतना ही ठीक रहै कि 
देवता, तिक योनि जीव तथा मनुष्यादि मे जितने भी पुरुष सन्ञक 
पराणी ह, वह समी भगवान्‌ विष्के रूप हं तथा सभौ स्त्री कहने वाले 
जीव लक्मीजी के स्वरूप ह । इस प्रकार विष्णु ओर लक्ष्मी से परे कोई 
भी तहीं दै ।३४-३५। 
--- 
नवा अध्याय 

इ च ऋण मंत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । 

श्री सम्बन्धं मयाप्येतच्छ तमासीन्मरीचितः ॥ १ ॥ 

दुर्वासाः शङ्करस्यांशरचवार पृथ्वीमिमाम्‌ ॥ 

स॒ ददश सरजं दिवयामृषिविद्याघरीकरे ॥ २.॥ 

सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन वासितमु । 
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अतिसेव्यमभ्र ब्रह्मन्‌ तद्वनं वनचारिणाम ।॥ ३ ॥ 
उर्मततत्रतधृच्विप्रस्तां हृष्ट व। सोभनां स्रजम्‌ । 
ता ययाच वारारोहां विद्याघरवधु ततः ॥ ४ ॥ 
याचिता तैन तन्वंगी मालां विद्याधरांगना । 
ददो तस्मे विशालाक्षी सादरं प्रणिपत्य तम्‌ । ५॥१ 
तामादायात्मनो समूष्नि सजमुन्मत्तरूपघुक. 1 
छृत्वा स विप्रो मेत्रेय परिबञ्ाम मेदिनीम्‌ ॥.६ ॥ 
स॒ ददश तमायान्तभन्मत्तेरावते स्थितम्‌ । 
त्रं लोक्याधिपति देव सह दवेः शचीपतिम्‌ ॥ ७॥ 
श्री प्रराशरजौ ने कहा मेत्रेय ! तुमने जो प्रन युफसे किया, उस 

लक्ष्मीजी विषयक इतिहास को ने महेषि मरीचि से सनाथा, वहु 

तुम्हारे प्रति कहता ह तुम उसे श्रवण करो {१६ एत समय की वात है 
कि भगवान शिवजी के अ'शावत।र महि दुरवास्ाजी मूतल पर विचरणं 
कर रहे थे तभी उन्ं एक विद्याधरी के हाथ सन्तानकं पृष्पोंकी एक 

दिव्य माला दिखाई दी उसकी श्रष्ठ गन्धव से सुरभित हुआ वह वन वहा 
रहने वालों के लिए अत्यन्त सेवनीय हो रहा था ।२-३। उस समय उन 
उन्मत वृत्ति वाले ऋषिश्रषटने उस सुन्दर माला को देखकर विद्याघारी 


क्षि उस की याचना की।३। उनकी याचना स्वोकार करके उस विणालाक्षी 


विद्याषरी ने उन ऋषि को सादर प्रणाम किया भौर वहु माला उन्हूदे 
दी ५) हे मैत्रेय | उन्मत्तवेण वाले उन ब्राहमण श्रष्ठते उसमालाङो 
लेकर अपने मस्तक पर धारण किया भौर पृथिवी पर विचरण कररे 
लगे ।६। इषौ बौच उन्होने मत्त एेरावत पर आरूढ हुए तीनों लोकों के 
स्वामा शचिपरति इनदर को देवताओं के सहित उधर आति हुए देखा 1७ 
तमोत्मनः स शिरसः सरजमुन्मत्तषटः पदाम्‌ । 
आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्मुनिः ॥ = ॥ 
गृहीत्वाभरराजेन सग्ररावत मूद्धनि । 
न्यस्ता रराज कंलासशशिखरे जान्ह्वी यथा ॥ & ॥ 
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मदान्धकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टैन वारणः । 
करेणाघ्राय चिक्षेपतां खज धरणीतले ।१०॥ 


ततद्चुक्रोध भगवान्दुर्वाक्षा मुनिसत्तमः । 
मत्रैय देवराजं तं कू्स्चेतदवाच ह ।११॥ 
एर्वयमददृष्टात्मन्नतिस्तम्धोऽसि वासव । 


श्रियो धाम सज यस्त्वं महत नाभिनन्दसि ।।१२॥ 
प्रसाद इति नोक्तं ते प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
हषत्फल्लकपोलेनन चापि शिरसा धृता ॥१३॥ 
मया दत्तामिमां मालां यस्मान्न बहु सन्यसे । 
तरेलोक्यश्रीरतो मूढ विन।शपूषयास्यति ॥१४॥ 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ते जव उन्हुं देखा तो मदमत्त भीरोंभो गुजारसे 
युक्त उस माला को अपने मस्तक से उतारकर उन्होंने देवाधिपति इन्द्रके 
ऊपर फको । ८] इन्द्रने उस माला को अपने हाथी एेरावत्‌ के मस्तक पर 
धारणा कर दी, उस समय एसी शोभा हई जंसे कलाश-शिखर पर पतित 
पाव्रनी गंगाजी विराजमान हों.&। परन्तु वह मदोन्मत हाथी उसकी सुगधि 
से मौर भी उन्मत्त होगया भौर उसने उसे अपने मस्तके उतारकरसुा 
तथा पृथ्त्री पर फक दिया १०।हे मेत्रेयजी | जव मुनिवर दुर्बासाजी ने उत 
मालाकी एसी दुदेशा देखी तो वेह अत्यन्त क्रोवसे भरकर इन्द्रस कहने लगे 
११। दुर्वासा बोले-अरे, एश्वयंमद से दूषित हृदय वाले इत्र ! तु अत्यन्त 
ढीठदहै, तूने मेरे द्वारा प्रदत्त इस अत्यंत शोभाधाम माला का रिच्त्भी 
आदर नही किया ।१२। तूने न प्रणाम ही कियाभोौर न यही कहाकिबड़ी 
कृपा की ओर न तूने. हर्षित मुखम उस माला को हौ अपने मस्तक्रपर 
धारण किया । तुते मेरे द्वारादी गई मालाका कुछ भी मूल्य नहीं समभा 
इस कारणा तेरा तीनों लोकों का एेह्वये नष्ट हो जायगा ।१३-१४। 
मां मन्यसे त्वं सदश नूनं शक्र तरद्िजैः । 
अतोऽवमानमस्मासु मानिना ्रूभवता कृतम्‌ ॥१५॥ 
मदृर्त्ता. भवता यस्माल्कचिप्ना माला महीतले । । 


स्न | [ श्रोविष्णुपुराण 


तस्मासप्रणष्टलक्ष्मीकं त्रैलोक्यं ते भविष्यति ।१६॥ 
यस्य॒ सज्जातकोपस्य भयमेति चराचरम्‌ । 
तं स्वं मामत्तिगवंण देवराजावमन्यक्ते ॥१७॥ 
महेन्द्रो वारणस्कन्धादवतीयं त्वरान्वितः । 
प्रसादयामास मनि दुर्वासिसमकल्पषम्‌ ॥१८॥ 
प्रसाद्यमानः स तदा प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
इत्युवाच सहस्नाक्ष॒ दुर्वासा मुनिसत्तमः ॥१८६।। 
` नाह कृषपलुहृदयो न च मां भजते क्षमा । 
अन्ये ते मुनयः शक्र दुर्वाससमवेहि साम्‌ ॥२०॥ 
गौतमादिभिरन्यैस्त्वं गवेमारोपितो मुधा । 
अन्नान्तिसारस्वैस्व दुर्वाससमवेहि माम्‌ ।२१॥ 
अरे इन्द्र ! तू भव्य ठी मु अन्य विप्रो जेसा ही समभता है, 
सभी तो तूने हमारा इस प्रकार निरादर क्रिया है ।१५। तने मेरे हारादी 
हुई माला को भूमि पर फेकं दिया इसलिए तेरा यहं त्रिभुवन भी अव 
शीघ्र ही श्रीहीनता को प्राप्त होगा ।१६। अरे देवराज | जिसके क्रोधसे 
भयभीत हुभा यह सम्पुणं चराचरात्मक विक्व कम्मायमान होने लगता 
है, उसी का तूने त्यन्त अहंकार पूवक इ प्रकार तिरस्कार किया है । 
।१७। श्री पराशरजी बोले-यह सुनकर इन्द्र तुरन्त ही परावत से उतर 
पड़ ओर अनुनय विनय पूर्वकं उन पाप-रहित मुनि को प्रसन्न करने लगे 


।१८। इन्र द्वारा इस प्रकार प्रणामादि किये जाने पर महपि दुर्वास। ने 


|! 


£~ 


उनसे इस प्रकार कहा ।१९॥ दर्वाषाजी बोले-हे इन्द । मँ कृपालु चित्त 
वाला नहीं ह, मेरे "तःकरणा में क्षमा कचित्‌ भी नहीं ठहर सकती । वहं 
मुनि तो दुसरे ही है, मेरा नाम तो दुर्वासा है 1२०। अरे गौतम भादि 
ऋषियों ने तुभे अकारण ही इतना मुख. लगा लिया है, परन्तु याद रखना 
किमतो सदा ही अक्षमाशील दुर्वासा हूं ।२१। 

वसिष्ठाय देयासारेस्स्तोत्रं कुर्वद्भिरूच्चकंः । 

गर्वं गतोऽसि येनेवं मापयद्यावमन्यसे ॥२ .॥ 
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ज्वलज्जटाकलापस्य भूकुटोकुटिल मुखम्‌ । 

निरीक्ष्य कस्तिभुवने मम॒ यो न गतो भयम्‌ ॥२३।। 

नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो । 

विडम्बनामिमो भूयः करोष्यनुनयात्मिकाम्‌ ॥२४॥ ` 

इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो देवाराजोऽपि तं पुनः 

आरूह्य रावतं ब्रह्मन्‌ प्रययावमरावतीम्‌ । २५॥ 

ततः प्रभृति निःश्रोक सशक्रं भुवनन्नयम्‌ । 

म॑त्रेयासीदपध्वस्तं सक्ष्डीणौषधिवीरुधम्‌ ॥ २६; 

न यज्ञाः समवस्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः । 

न च दानाधि्मंषु मनश्चक्रं तदा जनः ॥२७॥ 

निःसत्वाः सकला लोका लोभाद्‌, पहतेन्द्रियाः । 

स्वल्पेऽपि हि बभूवुस्ते प्षाभिलाषा द्विजोत्तम ॥२८॥। 

दयावतार वसिष्ठनी आदिनेतेरी बहुत बहुत प्रशंसा की है, इस 
लिएत्‌ घोर अहंकारीहो गयां है, इसी कारण तूने मेरा इस प्रकार से 
अपमान किया है ।२२। इस संसारमेंएेसाकौनरहै जो मेरी टेदी भृकुटि 
ओर श्रञ्ज्वलित जटा कलाप को देख कर मुभसे न रता हो ।२३। दे शत- 
क्रतो | अवतु बारम्बार अनुनय विनय करने काढोंग करने चला है, 
परन्तु मुक पर उसका कोई प्रभाव नहींदहै, मै तुओे कदापि क्षमा नहीं 
करूगा ।२४। श्री पराशरजी ने कटहा-हे विप्र ! वह ब्रह्मवि एेसा कहकर 
चले गये भौर इन्द्र भी अपने एेरावत पर बैठकर अमरावती को गये ।२५ 
हे मेत्रेयजी | उसी समय से इन्द्र सहित तीनों लोक वृक्ष लतादिकेक्षीण , 
हो जाने के कारण श्रीहीन तथा ध्वस्त हने लगे।२६। तभीसे यज्ञोका 
अनुष्ठान रुक गया, तपस्वियों ने तप मौर दानियों ने दान करना छोड़ 
दिया ।२७। है विभ्रवर | सभी लोक लोभादि के वेश में पड़ कर सत्वहीन 
हो गए तथा तुच्छ पदार्थो कौ भी कामना करने लगे ,१८। 

यतः सत्वं ततो लक्ष्मीः सत्वं भृत्यनुसारि च । 

निःश्रीकाणाकुतः सत्वं विना तेन गणाः कुतः ॥२६। 
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वलशर्याद्यभावक्चव पुरुषाणां गुणोविना । 
लङ्घनीयः समस्तस्य बलशौयंविवजितः ।।३०॥ 
भवत्यपध्वस्तमतिलंद्धितः पृथितः पुमात्‌ ॥२३१॥ 
एवमत्यन्तनिःश्रीके लंलोक्ये सत्ववजिते । 
देवान्‌ प्रति बलोद्योगं चक्र.देतेयदोनवाः ॥२२॥ 
लोभाभिभूता निःश्रीकादत्याः सत्वविवजिताः । 
श्रिया विहीनेनिःसत्वरदवेश्चक्र.स्ततो रणम्‌ ॥३३॥ 
विजितास्त्रिदशा दैत्यंरिन्द्रा्याः रणं ययुः । 


पितामह महाभाग हृताशनपुरोगम।: ।*३४। 
यथावत्कथितो देवेन्नंह्या प्राह ततः सूरानु । 
परावरेदां शरक्ष व्रजध्वमसुरादनम्‌ ॥३५॥ 
उत्पत्तिस्थितिनाशानामहेतु हेतुमीश्वरम्‌ 1 
प्रजापतिपति विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ॥३६॥ 
घानपु सोरजयो कारण कायभूतयो 


प्रणतातिहरं विष्णः स वः श्रयो विधास्यति ।1३७॥ 
सत्व लक्ष्मीजी का ही साथी है, इसचिये जरह वह होता है, वहां 


लक्ष्मीजी का मी निवास रहता है । श्रीहीनं में सत्व नहीं होता इसलिए 
गुण की स्थिति भी कंसे हगी ? जब गुण नहींठो पुरुष मे बत शौर्यादि 
भी नहीं रहता भौर जिसमे बल शौर्यादि नदीं,उसे कहींमी आदर प्राप्त नदी 
होता ।३१। इक प्रकार जव तीनों लोक श्रीहीन हो गये तन उन श्रीहत 
देवताओं पर दत्यो भौर दानवो ने आक्रमण कर ष्दया ।३३। सत्व भौर 
लौभव रहित होने पर भी दत्यो ने लोभके वशीभूत होकर सत्वहीन भौर 
श्रोहीन देवताओं से संग्राम चेड्‌ दिया। ३२। अन्त में देवताभों की 
पराजय हुई, तब इन्द्रादि सव देवताओं ने अग्नि के नेतृत्व मे पितामह 
ब्रह्माजी की शरण ली ।३४। तब देवताओं की बात सुनकर पितामह ने 
उनसे कहा-है देवताओे ! तुम दत्यो का संहार करने वाले भगवानु विष्णु 
कीशरण मे जाओ, जो विद्व की सृष्टि, स्थिति गौरं प्रलय के कारण है, 
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किन्तु कारण ही नहीं चराचर के स्वामी, प्रनापतियों के अधिपति, सभी 
प्राणियों मं व्याप्त, अन्त-रहित भौर कभी पराजित न होने वाले ह एवं 
अजन्मा होकर कायं -रूप मेँ परिवतित प्रकृति भौर पुरुष के भी कारण हैँ 
इसलिए वहीं शरणागत वत्सल तुम्हारा अवश्यही कल्य। ण॒ करगे ।३५-२३७ 
एवमुक्त्वा सुरान्सर्वान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
शौ रोदस्योत्तरं तीरं तैरेव सहितो ययो ॥३८॥ 
स॒गत्वा त्रिदश सवेः समवेतः पितामहः । 
तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभि परावरपति हरिम्‌ ॥३९॥ 
नमामि सवं सवंशमनन्तभजमव्ययम्‌ । 
लोकधाम धराघारमप्रकाशमभेदिनम्‌ ॥४०॥ 
नारायणमणीयाखमशेषाणामणीयसाम्‌ । 
समस्तानां गरिष्ठः च भूरादीनां गरीयसाम्‌ ॥४१॥ 
यत्र॒ सवं यतः सवेमत्पन्तंः मत्तुरःसरम्‌ । 
सर्वभूतश्च यो देवः पराणामपि यः परः ॥३२॥ 
परः परस्मात्परुषात्परमात्मस्वरूपधूृक । 
योगिभिरिचन्त्यते योऽसौमु।क्तहैतोमु मक्षुभिः ॥४३॥ 
सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र॒ च प्राकृता गणाः 1 
स॒ शुद्धः सवेशुद्धम्यःपुमानाचयः प्रसीदतु ॥४४॥ | 
श्री पराशरजी ने कहा-हे मँत्रेयजी | सन देवताभों से एेसा कहते 
ब्रह्माजी उनके साथ उस क्षीर सागर कै उत्तरीय किनारे पर पहुचे, जहाँ 
भगवानु विष्णु का धाम है । वहाँ जाकर सभी देवतामों के साथ उन्होने 
उन भगवानुकी अत्यन्त कंगलमय वाणी मे स्तुति की । ३८-३९६। ब्रह्माजी 
ने कहा-जो समस्त अणुओं से सूक्ष्म तथा पृथ्वीं भादि समस्त गुरु पदार्थो 
सेभीभरीर्है, उन अखिल लोक के आश्रय, पृथ्वीके आधार, अप्रकट 
अभेद्य, सवंरूप, सर्वेश्वर, भन्त-रहित, अजन्मा तथा अग्यय भगवान्‌ नारा- 


यको नमस्कार करताहूं ।४०। जिस परब्रह्म मे मेरे सहित यह सपुणं ` 


बिश्व स्थित है तथा जिससे उत्प्न हुमा है, जो सवे भूतमय गोरपरे से भी 
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परे है, जो पुरुष से परे होने के कारण मूमक्ष्‌भके दाराष्यानम ही दृ 
गोचर होति है, जिसमे सत्वादि गुणों का अभाव है वह शुद्धसे भी शुद्ध 
परमात्म-रूप आदि-पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि हमरे ऊपर प्रसननहों ।३२-४४। 
क लाकाष्ठामृहर्तादिकालसूत्रस्य गोचरे । 
यस्य शक्तिन शुद्धस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥४५॥ 
प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धौऽप्युपचारतः । 
प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मो यः सवरदेहिनामू ॥४६॥ 
यः कारणः च काये कारणस्यापि कारणम्‌ । 
कार्यस्यापि च यः कार प्रसीदतु स नो हरिः ॥४्छा 
कार्यं कायंस्य यत्कायं तत्कायंस्यापि यः स्वयम्‌ । 
तत्कायेकार्यभूतो यस्ततसष्च॒प्रणताःस्मतम्‌ ॥४८॥ 
कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणम्‌ । 
तत्कारणानां हेतुः तं प्रणताः स्म परमेश्वरम्‌ ॥।४६॥ 
भाक्तारं भोग्यभतं सखष्टारं सृज्यमेव च। 
कायकत स्वरूप तं प्रणताः स्म परं पदमू ॥५०॥ 


जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शक्ति काष्ठा, महतं ओर कालक्रम 
की परिधि परे है, वे परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु हम पर प्रसन्न हों ३५।जो 
शुद्ध स्वरूप होते हुए भी उपचार से परमेश्वर कहे जति हैँ भौर जो सभी 
शरीरधारियों मे आत्म रूप से स्थित है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न 
हो ।४६। जो कारण मौर कायं रूप तथा कारण के कारण ओर कायंके 
मी कायं हे, वे भगवान्‌ श्रीहरि हम पर प्रसन्न हों ।४७। जो कायं के कायं 
काभी कायं ह तथा जो उसके कायं का भी कायेभूत है, उन भगवान श्री 
हरि को नमस्कार करते हैँ ।४८। जो विर्व के कारण ओर उसके 
भी कारण.के कारणों का भी कारण दै, उन श्री परमात्मा देवको हम 
प्रणाम करते हैँ ।३९॥ जो स्वयं ही भोक्ता, योग्य, खष्टा गौर सृज्य, कर्ता 
ओर कायं है, उन परमपद प्रभु को हम प्रणाम करते है ।५०। 
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विशुद्धबोघवन्नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 

अव्यक्तमविकारं यत्तष्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥५१॥ 

न स्धूलनं च सूक्ष्मेयत्च विशेषणगोचरम्‌ । 

तत्पदे परम विष्णोः प्रणमामः सदापलम्‌ ॥५२॥ 

यस्यायतायुतांशशे विरवशक्तिरियं स्थिता । 

परब्रहूमस्वरूपंयल्प्रणमामस्तमन्ययस्‌ ॥५२॥ 

यद्योगिनः सदोद्यक्ताः पृण्पपापक्षयेऽक्षयम्‌ । 

पर्यन्त श्रणवे चिन्त्छं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५४॥ 

यन्न देवा नम॒नयोन चाहं न च शङ्कुरः। 

जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः प्रमं पदम्‌ ॥५५॥' 

शक्तयो यस्य देवस्य त्रह्मविष्णुशिवात्मिका । 

भवन्त्यभ.तपूवेस्य तद्विष्णोः परम॒ पदम्‌ ॥।५६॥ 

स्वृ _ सर्वभतात्मन्वं सर्वाश्रयाच्युत । 

प्रसीद विष्णो भेक्तारात्रज नो हष्टिगोचरम्‌ ॥५७॥ 

जो विशुद्ध, बोध रूप, नित्य,जन्म-रहित,मृत्यु-रहित, मन्यय, अभ्यक्त 
एवं विकार रहित है, वही भगवान विष्णु का परम पद है ।५१॥ जोन 
स्थूल रहै, न सृषक्ष्महीहै, नःकिमसौ विशेषणा का विषय है,विष्णु भगवान के 
उसी परम पदको हम प्रणाम करते है ।५२। जिसके अयु्तांशके भी 
भयुर्ताश मे जयत की सृष्टिकरने कौ सामथ्यं है तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, 
हम उन्हीं अव्यय परमेरवर को प्रणाम करते है।२३। निस्य युक्त योगीजन 
अपने पुण्य-पापादि कै क्षीण होने पर प्रणव के द्वारा चिन्तन योग्य. जिस 
अविनाशी पद का दान करते है,भगवान श्रीहरि का परमपद वही है।५३। 
जिसे देवता, ऋषि, शिवजी भौर मँ सभी जानने मे असमथं है,वह भगवान 
श्रीहरि का परमपद है ॥५५। ब्रह्मा, विष्णु भोर शिव रूप में जिन भभूतपूवं 
देवकी शक्तियां हैभवर्हः मगवान श्रीहरि का परमपद है ।५६। हे सर्वंशवर 
है सवं भूतात्मनु । हे सवंस्वरूप | है सर्वाश्रय ! है अच्युत ! है भगवान 
विष्णौ | आप हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमे अपना दशन देते की 
कृपा कयिये ॥५७। 


(^) [ श्रीविष्ुपुराण 


इत्युदीरितमाकण्ये ब्रह्मणस्तरिदशास्ततः । 

प्रणम्योचुः प्रसीदेति व्रज नो हष्टिगोचरम्‌ ॥५८॥ 

यन्नायं भगवान्‌ ब्रह्मा जानाति परमं पदम्‌ । 

तन्नताः स्म जगद्धाम तव॒ सवेगताच्युतं ॥\५६॥ 

इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा । 

उचु्दवषेयस्सवं बृहस्पतिपुरोगमाः ॥६०॥ 

आद्या यन्ञपुमानीडचः पूर्वेषां यश्च पूवजः । 

तन्नताः स्म जगत्खष्टुः स्ष्टारमविभमेषरम्‌ ॥६१॥ 

भगवन्भूतभव्येश यज्ञमूत्तिधराव्यय । 

प्रसीद प्रणतानां त्वं स्वेषां देहि दशनम्‌ ॥६२॥ 

एष ब्रह्मा सहास्माभिः सहर्द्र स्त्रिलोचनः । 

सर्वादिस्यैः समं पूषा . पावकोऽयं सहाऽनभिः ॥६३।। 

अश्चिनौ वसवश्चेमे सवं चेते मरुद्गणाः । 

साध्या विशवे तथा देया देवेद्रन्दचायमीड्च रः ॥६४।; 

प्रणमप्रवणा नाथ दै्यक्षन्येः ` परजिताः। 

शरणं त्वामनुप्राप्ताःसमस्ता देवतागणः ।६९५॥ 

श्री पराशरजी ने कहा-त्रह्मयाजी द्वारा की गड स्तुति को सुनकर देव 
ताते भी भगवान को प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहने लगे-हे प्रभो 
आप हम पर प्रसन्न होकर हमें दशेन दें हे विश्व के आश्रय स्वरूप! ह 
अच्युत | आपके जिस परमपदको यह पितामह ब्रह्माजी भी नहीं जानते,उसे 
हम नमस्कार करते हैँ ।५९॥ जव ब्रह्माजी मौर देवगण स्तुति कर चुके तब 
बृहस्पति भादि देवषिथों ने इस प्रकार स्तवन किया-जो परम स्तुतियो से 
योग्य आद्य यज्ञ पुरुष तथा पूरवेजों के मी पूवं पुरुषं है, उन विश्वके रचने 
वाले परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करते है ।६०-६१ हे भूत 
भव्येश यज्ञ स्वरूप प्रभो } हे अव्यय } हम शरणागतो पर प्रसन्न होकर 
हमे दर्शन दीजिये ।६२। हे स्वामिन्‌ ] हम सबके सहित यह ब्रह्माजी सब 
रुद्रो के सहित शिवजी, द्वादश आदित्यो के सहित पुषा, अग्नियों के सहित 
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पावक, दोनों भरिवनीकुमार, अष्टावसु, मरुद्गथ, साध्यगण, विश्वेदेवता 


ओर देवराज इन्द्र यहे समस्त देवगणा दैत्य सेना स हारकर अत्यन्त प्रणत 
होते हए अपकी शरणा को श्रत हृए हं ।६३-६५। 


एवं संस्तुयमानस्तु भगवाञ्छह्खुःचक्रधूक । 
जगाम दशनं तेषां मैत्रेय परमेव रः ॥६६॥ 
तं दृष्टवा ते तदा देवाः शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
स्पूं रूपसंस्थानं तेजसां राशिमुजितम्‌ ॥६७॥ 
प्रणम्य प्रणताः सर्वे सक्षोभस्तिमितेक्नणाः । 
तुष्टवुः पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥६८॥ 
नमो नमोऽविशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्व पिनाकधृकः । 
इन्द्रस्त्वमग्निः पवनो वरुणः सविता यमः ॥६९॥ 
वसवो मरुतः साध्या विड्वेदेवगणाः भवान्‌ । 
योभय तवाग्रतो देव समीपं देवतागणः । 
स॒ त्वमेव जगत्खष्टा यतः सर्वगतो भवान्‌ ॥७०॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषटकारस्त्वमोङ्कारः प्रजापतिः । 
विद्या वेद्यः च सर्वात्मिस्त्वन्मय चाखिलं जगद्‌ ॥७१॥ 
त्वामारत्ताः शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिजिताः । 
वयं प्रसीद स्वात्मिस्तेजसाप्याययस्व॒ नः ॥७२।। 
श्री पराशरजी ने कहा-हे मेत्रेयजी ! इस प्रकर कौ स्तुतियोंसे 
प्रसन्न होकर शंल-चक्र घारण करने वाले भगवान विष्य उसी समय उनके 
सामने प्रकट हो गये।६६।उस शंख.चक्र भौर गदाधारी उच्छृष्ट तेजपु ज युक्त 
अधूवं एवं दिव्य स्वरूप के दर्शनकर ब्रह्माजी आदि सव देवता अत्यंत विनय- 
पुवंक प्रणाम कर विस्फारित नेतो से देखते हुए, उन पद्मलोचन भगवान 
शरी हरि की स्तुति करने लगे 1६७-६८। देवताओं ने कहा-हे नाथ आपको 
नमस्कार है, नमस्कार दहै। भाप बरह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, पवन, वरुण, 
सूयं, यमराज होते हए भी निविशेष ह ।६६। हे भ्रभो ! वसुगण मरुद्‌- 
भरण, साध्यगण, ओर विद्वेदेवता . भी आप ही हँ ओर यह सम्पण देवं 
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समाज आप ही जगत्‌ के रचयिता कौ सूति है" क्योकि जाप सवंगत एवं 
परिपूर्णं है ।७०। आप ही यज्ञ, वषट्‌कार, ओंकार एवं प्रजापति है । ह 
सर्वात्मन्‌ ! विद्या, वेद्य भौर सम्पूणं विश्व भी भापका ही स्वरूप ह ।७१ 
हे विष्णो ! हे प्रभो! हम दत्योंसे ह्वारकर आतुरतापूर्वीक अपनी शरणं 
आये ह, आप हम परं प्रसन्न होकर अपने तेज से हमे शक्ति सम्पन्न कर 
दीजिये ॥७२॥ 

तावदात्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथासुखम्‌ । 

यावन्न याति शरण त्वामशेषाघनारनम्‌ ।७२। 

त्वंप्रसाद प्रघन्नात्मत््‌ प्रपन्नानां कुरुष्व नः 

तेजसां नाथ सर्वेषां  स्वश्वत्याप्यायन , तुरु ॥७४॥ 

एवं संस्तूममानस्तु प्रणतेरमरेहरिः । 

प्रसन्नहष्टिर्मगवानिदमाह स विरवत्‌ ॥७५॥ 

तेजसो भवतां देवाः करिष्याभ्युपवृ हुर्णय्‌ । 

वदाम्यहं यच्रियतां भवद्िस्तदिद सुराः ॥७६॥ 

आनीय सहिता दैत्यं क्षीराब्धौ सकलौषधीः । 

प्क्षिप्यात्रामृता्थं ताः सकला दैत्यदानव: ॥७७॥ 

मन्थान मन्दर कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ । 

मथ्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥॥७८॥ 

सामपूव च दंतेयास्तन्न सदह्‌।य्यकर्मणि । 

सामान्यफलभोक्तारो यूयं वाच्या एभविष्यथ ॥७६॥ 

मथ्यमाने च तत्राब्धौ यत्सम्‌त्पत्स्यतेऽमृतम्‌ । 

तत्पानाद्लिनो यूयससराङ्च भविष्यथ ॥८०॥। 

तथा वचा करिष्यामि ते यथा व्रिदशद्रषः । 

न प्राप्स्यन्तयमूृतं देवाः केवलं वले भागिनः ॥८१॥। 

हे नाथ ! भापका जो आश्रय सभी प्राणियों के पाणो को नष्टकर देने 
मे समर्थं है, उसको यह प्राणी जब तक प्राप्त नहीं करता, तव तक वहं 
दीनता, इच्छा, मोहं ओर दुःखादि से मुक्त नहीं होता ।७३। हे प्रसन्नात्मन्‌ 
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हम शरणागतौं पर प्रसन्न होकर हमारे नष हेए तेज को अपनी शक्ति 
से एनः प्रबुद्ध कीजिए ॥७४॥ 


श्री पराशरजी रे कहा-विनञ्र हृए देवग द्वारा इस प्रकार सतुत 

होकर जगत्सष्टा भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर केह ।७४। हे देवताओं | 
म तुम्हारे तेज की पुनः वृद्धि करूगा, भवम जो कुछ कहं वही तुम 
करो ।७६। तुम दत्यो से मिलकर समी ओषधि लाकर अमृत प्राप्ति के 
निमित्त न्ह क्षीर सागरम डाल दो, मन्दराचल की रई भौर वासुकि 
नाग की नेती बनाओो फिर दत्यो ओर दानवो के सहयोग से समुद्र मंथन 
करो भौर उस से अमृत निकालो ।७७-७८ इस समय तुम साम नीति 
के भवलम्बन पूर्गकर दत्यो के पाप्तजाकर उनसे कहो कि इस कायं मे 
हमारी सहायता करने के कारणा इसके समानांश पर भापलोगोकाभी 
अधिकार होगा ।८६। है देवगणा ! समुद्र मन्थन से जि अमृतकी प्राप्ति 
होगी, उसे पीकर तुम बलवान एग ममर हो जाओगे ।८०। हे देवताओं ! 
उस समय मँ एेसी युक्ति निकालुंगा, जिसे तुम्हारे वरी दैत्यगणा अमृत 
भ्राप्त न कर सकेगे भौर उनके भाग में केवल समुद्र मन्थन के परिश्रम 
से प्राप्त क्लेण ही रहेगा ॥८१॥ 

इत्युक्ता देवदेवेन सवं एव तदा सुराः 

सन्धानमसुरेः हृत्वा यलनवन्तोऽमृतेऽभवन्‌ ॥८२॥ 

नानौषधघीः समानीय देवदंतेयदानवाः । 

लिप्त्वा क्षीराञ्धिपयसि शरदभ्रामलत्विषि ॥८२॥ 

मन्थान मन्दर कृत्वा नेतरं कृत्वा च वासुकिम्‌ । 

ततो मथितमारपन्धा मंत्रेय तरसामृतम्‌ ॥८४॥ 

विबुधाः सहिताः सरवे यतः पृच्छ्‌ ततः कृताः । 

छृष्णेन वासुकेदेत्याः पूवं काये निवेशिताः ॥८५॥ 

ते _ तस्य मुखनिःरवासह्लितापहूतत्विषः 1 

निस्तेजसोऽसुराः ` सर्वं वमूबुरमितोजसः ॥८६॥ 

नैव मुखनिःरवासवायुनास्तब लाहकेः 

शच्छप्रदेशे वर्षभिदुस्तदा चाप्यायिताः सुराः ॥९७॥ 
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श्री पराशरजी ने कहा-देव देव भगवानू के एसे वचन सुनकर सभी 
देवताभों ने दैत्यों के पास जाकर संधि करली भौर अमृत-प्राप्ि मेँ प्रयत्न 
वान हुए '८२्‌। हे मंत्रेयजी ! देवताभों दानवो भौर दत्यो ने नाना प्रकार 
की भोषधि्यां ला-लाकरर एकत्र कीं गौर शरदाकाण जसी स्वच्छ काति 
वाले क्षीर सागर के जल में डाल दिया । फिर मंदराचल कौ रई भौर 
वासुक्रि नाग की नेती बनाकर अत्यन्त वेगपूरवंक समुद्र मे अमृत का मंथन 
करने लगे ।८३-८४। जिस मर वासुकिकी पुं थी, उसी ओर भगवान 
ते देवताओं को तथा मुख की ओर दैत्यों को खडा करिया ।८५। अत्यन्त 
तेजस्वी वासुकि नाग के मुख से निकलती हुई इवास~ज्वाला मे जलते हए 
दैस्यगण॒ तेजहीन हो गये तथा उसी इवासोच्छवास से क्षत-विक्षत हुए मेधो 
के पूंछकी गोर बरसते रहने से देवताभों की शक्ति में वद्धि होती गई ।८७ 

क्षीरादमध्ये भगवाच्रु्मरूपी स्वयं हरिः । 

मन्थनद्ररधिष्ठानं जमतोऽभून्महामूने ॥८५८॥ 

रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः । 

चकषं नागराजान दैत्यमध्येऽपरेण च ॥८६॥ 

उपयाक्रान्तवाज्च्छैलं वृहुद्रपेण केशवः । 

तथापरेण मेत्रेथयन्न दष्टं सुरासुरैः ॥६०॥ 

तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 

अन्येन तेजसा देवानपव हितवाच्परभुः ॥९१॥ 

मध्यमाने ततस्तस्मिन्क्षोरोन्धौ देवदानव । 

हविर्घामाभव्मूवै सुरभिः सुरपूजिता ॥\€९॥ 

जग्मुमूदः ठतो दैवा दानवार्चमहामुने । 

व्याक्षिप्तचेतसश्च॑व बभूवुः स्तिनितेक्षणाः ॥९२॥ 

किमेतदिति सिद्धनां दिवि चिन्तयतां ततः 1 

बभृव वारुणी देवी मदाघूणितलोचना ॥६४॥ 

हि महामुने 1 भगवान्‌ तेकूमं रूप चारण कर क्षीरसागर मे धूमते हए 
अरन्दराचल को आश्रय रूप हो अपने सपर धारण किया ।८ए। वही चक्र, 


प्रथम ध श-अं०ठे ] [ १०६ 


गदा के धारण करने वाले भगवान एके अन्य कूप से देवताओं मे तथ। 
एक ओर सू्पसे देत्यों में मिलकर वासुकि सरूप नेती को खींचने लगे एक 
भन्य मत्यन्त विशालल्पष्ठे जोदेवता या दैत्य किसी को दिखाई नहींदे 
रहा था, उस रई रूपी मंदराचल को ऊपर से दाष लिया या 1८९-९०॥ 
अपने ही तेन से उन्होने वासुकि मे बल संचार किया ओौर्‌ भषने ही तेज 
से देवताओं मे बल की वृद्धि की ।६१। इसप्रकार देवताओं भौर दैत्यो के 
क्षीर सागर का मन्थन किये जाने पर सवं प्रथम हवि की आश्नय रूपा 
कामधेनु निकली ।६२। उस समय दैवता मौर दैत्य सभी अघ्यन्त भआान- 
नदित हए ओौर उसकी ओर चित्त के अ।कषित होने के कारण वे उपे एक 
टक देखने लगे ।&३। फिर यह वया ह ? इसे जानते के इष्छुक सिद्धो के 
सामने मद से फिरते हुए नेत्रो वाली वारुणी दैवी उत्पन्न हई ।९४। 

कृताववत्तात्तितस्तस्पात्क्षी रोदाद्रासयञ्जगवु । 

गन्धेन पारिजातोऽम्‌ ह्‌ वस्तीनन्दनस्तरः ।९१५॥ 

हूपौदार्यगुणोपेतस्तथा चाप्सरसां यणः । 

ौरोदधेः समूत्पन्नो मेत्रेय परसादभुतः ॥९६॥ 

ततः शी्तांशुरभवञ्जगृृहे त॒ महेश्वरः । 

जगृहुश्च विषं नागाःक्नौ रोदान्धिसमृत्थितम्‌ ॥९७॥ 

ततौ धम्वन्तरि्दवः इवैताप्बरघरास्वयम्‌ । 

विभ्रत्कमण्डलु पूशममृतस्य समुत्थितः ॥९०॥ 

ततः स्वस्थमनस्कास्ते सवतेयदानवाः । 

बभूवुमुदिताः सरव मृत्रेय शि सह ॥६६॥ 

ततः स्पफुरत्कान्ति विककसिमिले स्थिता । 

श्रोदेवी पयसस्तस्मादूदभुता धृतपद्धुना ॥१००॥ 

तां तुष्ट्ुवुमुदा युक्ताः ध्रीसूक्तन महर्षयः । 

विश्।वसुमुखास्तस्या गन्धर्वाः पुरतो जगुः ॥१०१॥ 

घृताची षमुखास्तच्र ननुतुचाप्रोगणः । 

गङ्गाः सखरितस्तोयैः स्नानाथंपुपतस्थिरे ॥१०।२। 
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इसके परचात्‌ पुनः मंथन आरम्भ हुभा ओर अपनी गन्ध से डीलोवं 
को सुगन्धित करते वाला ओर देवनारियों के आनन्दको बढ़ाने वाला कल्प. 
वृक्ष उससे प्रकट हुआ ।६५। फिर रूप एवं उदारता आदि गुरौ से परिपू 
अत्यन्त भनरुभुत अप्सरायं उस क्षीरसागर से निकलीं ।६६। तत्पश्चात 
चन्द्रमा उत्पनन हुं जिते शिवजी नै ले लिथा मौर फिर जो विष निके 
उन्हें नागों ने ग्रहण किया &६७। इसके पश्चात्‌ श्वेत वस्त्र धारणक्रििहृए्‌ 
भगवान घरन्वन्तरजी प्रकट हए, उनके हाथ मेँ अमृत से परिषूणं कमण्डलु 
था।६८। है मत्रेयजी | उस समय मूनियों के सहित सभी दैत्य-दानव 
अत्यन्त स्वस्थ चित्त ओर हवित हो उठे ।&&€! फिर लिने हुए कपल प्र 
गेठी हुई अत्यन्त कान्तिमयो लकष्मीजी हाथों भँ कमल का पुष्प लिए हुए 
क्षीर खागर से निकलीं । १००। उसके समय महयं ते श्रीसूक्त से उनकी 
स्तुति आरम्भक भौर विश्वावसु आदि गन्वं उनके सामने गानि लगे १०१ 
ओौर घृताची आदि भप्सराये नाचने लगीं तथा लक्ष्मीजी का अपने जले 
अभिषेक करानेके लिए गंगा आदि सरितां स्वयं व्ल उपस्थित इई ' \ १०२ 

दिग्गजा हैमपात्रस्थमादाय विमलं जलम्‌ 

स्नापथाञ्चक्रिरे देवीं सव॑लोकमहरवरी म्‌ ॥॥१०३॥ 

क्षीरोदो रूपधुक्तस्यं मालामम्लानपद्कुजाम्‌ । 

ददो विभूषणान्यद्ध विञ्वकर्मां चकार हु ॥१०४॥। 

दिव्यमाल्याम्बरधरा स्नाता भ. षम वित्ता । 

परयतं _ सवदेवानां ययौ वक्षःस्थल हरेः ॥१०५४४ 

तया विलोकिता देवा हरिवक्षःस्थलस्थया । 

लक्ष्म्या मेत्रेय सहसा परां निग्र तिमागताः ।॥। ६०६ : 

उेग॒ परम जग्ृददत्या विष्णुपराङ्मुखाः । 

व्यक्ता लक्ष्म्या महामाग विघ्रचितपुरोगमीः ६,१०७॥ 

ततस्ते , जगृहुद्या धन्वन्तरिकरस्थितम्‌ । 

कमण्डलु महावीर्या यत्रास्तेऽमृतमुत्तमम्‌ ॥१००॥१ 

मायया माहयित्वा तान्विष्युःस्त्रीरूसस्थित्तः । 

दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः भ्रददौ प्रभुः ।१०६॥ 
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स्वं कलशो भे भरे हए उन गंगादि के पवित्र जल से दिगाजों ने 
लक्ष्मीजी को स्नान कराया भौर क्षीर सगरने मतिमान्‌ होकर कमल- 
पष्पों कौ माला उन्हुं भेट कौ तथा स्वयं दिदवकर्मा ने उनके अगो े 
आभ्रुषण धारग॒ करये । १०३-१०४। इस प्रकार दिव्य वस्त्राभूषण धारण 
करके श्री लक्ष्मीजो देवगण के सामने ही भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थल मे 
प्रतिष्ठित हो गई ।१०५। हे भत्रेयजी ! भगवानू के वक्षस्थल में विराज- 
मान लक्ष्पोजौ के दृष्टिपात से देवगणा परम प्रसन्न हुये ।१०६। उस समय 
श्री लक्ष्मीजी के परित्यक्त होते से विप्रचित्त आदि दत्यो को भस्यन्त 
उद्धिगनता हुई । १०७। तव उन अत्यन्त बलौ दैत्यों ते घन्वन्तरिजी के 
हाये जमूतसे भरे हये कमण्डलु को छीन लिया । इषलिये स्त्रीरूप 
धारण केर भगवाचू ष्णु ने दानवोंको अपनी मायासे मोहित कर 
उनसे कमण्डलु लेकर देवताओं को दे दिया 1१०८-१०९॥ 

ततः पपुः सुरगणाः शक्राद्यस्ततदाभृतम्‌ । 

उद्यतायुधनिलिशा दंत्यास्तांश्च सयभ्ययः ॥११२॥। 

पीतेऽमृते च  . बलभिरदवदंत्यचमूस्तदा । 

वध्ममाना दलो येजे पातालं च विवेश वं ॥१६१॥ 

ततो देवा मुदा युक्ताः छद्भुचक्रगद) भृतम्‌ । 

प्रशिपत्य यथापुवे माश्‌सत्तल्तिविष्टपम्‌ ॥११२॥ 

ततः प्रष्चभाः सूयः प्रययो स्वेन वत्मना ॥ 

ज्योर्तीपि च यथामागं प्रथरयुनू निसत्तम । ११३॥ 

जज्वाल भगवांरचोच्वंश्चारुदीप्षिविभावसुः । 

धम घं सवभूतानां तदा मतिरजायत ॥११४। 

च्ंलोक्यं च श्रिया जुष्ट बभूव द्विजपत्तम । 

शक्रदेव चरिदिश्रष्ठः पुनः श्रीमानजायत ॥११५॥ 

सिंहासनगतः _ शक्रस्सम्गराप्य चिदिवं पुनः । 

देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः (॥११६॥ 

तब इन्द्रादि देवताओंने उस अमूत का पानकर लिया,इससे क्रोधित 
हुये दैत्यगणने तीक्ष्ण खङ्गादि शस्त्र लेकर देवताओं पर आक्रमण किया.) 
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१११०। परन्तु, अ 


मृत पीकर बलक्रान होन कै कारण दत्यो की सव सेना 
देवतामोद्वाराप 


रास्त होगई्‌ ओर मरती-कटती हई इधर-उधर भाग 
गई । उनमेंसे कु दत्य पाताल लोक मे चले गये । १११। इसके पश्चातु 
श चक्र गदाघारौी भगवानु विष्णु को प्रणाम कर सव देवग वर से 
भरसन्न होते हृए चल दिए ओर पूवंवत्‌ स्वगं का शासन करने लगे । ११२॥ 
ठे मुनिसत्तम | उसी समय से अत्यन्त तेजोमय भगवान मास्फर ने अपने 
मागे पर तथा तारागणा ने अपने मागं पर चलना आरम्भ किया ।११ २। 
शनंष्ठ दी्चिमय अग्नि देवता अत्यन्त प्रज्वलित होने लगे भौर प्राणियों 
मे धमं की भी श्रवति होने लगी ।१ १८ हे द्विजश्रेष्ठ | जैलोक्य श्री 
सम्पन्न हो गवा ओौर देवश्रठ इन्द्रभीश्री से युक्त हो गये ।११५। इन्त 
स्वगं मे प्ुंवकर पुनः वहाँ का राज्य प्राप्त किया आर राज्य-पद पर 
अभिषिक्त होकर पद्महस्ता श्री लक्ष्मौजी कौ स्तुति करने लगे ।१२६। 

नमस्ये सर्वलोकानां जननीमन्जम्भवाम्‌ । 

त्रियमुन्निद्रपचचाक्षीं विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम्‌ ।\११७॥ 

पद्मालयां पद्चकरां पद्यपत्ननिभेक्षणाम्‌ । 

वन्दे. पद्ममुखीं देवीं पद्यनाभप्रियामहुम्‌ ।।११८॥ 

त्वं सिद्धिष्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी । 

सन्ध्या रातिःप्रभा भूति्मेघा श्रद्धा सरस्वती ।१\६९॥ 

यज्ञविद्या महाविया गुह्यविद्या च शोभने, 

आत्मविद्या च देवि त्व विमृक्तिफलदायिनी । १२०।४ 

आन्वीक्षिकी वयीवात्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च । 

सोम्यासौम्यर्जगद्र्‌ पस्त्व यतरद पुरितम्‌ ॥१२१॥४ 

ॐ त्वन्या त्वामृते देवि सवंज्ञमय वपुः । 

भध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः ॥१२२॥ 

त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयम्‌ । 

विनष्टप्र।यममवत््वयेद। नीं समेधितम ॥१२३॥ 

इन्द्र ने कहा-सम्पुगं लोकों कौ माता, खिले हए कमच जसे नेव 

नाली, भगवान श्रीदरि के वक्षःस्थल में प्रतिष्टित, कमल से अविमू तरह 
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१७। कमल ही ।जसका आश्रम स्थान 
है तथा कमल ही जिनके हाथों में मुगोभित है ओर कमल दल के 
समान ही जिनके लोचन है, उन पद्ममुखी ओर पद्मनाभप्रिया श्री 
लक्ष्मीजी काम वन्दन करता हं ।११८। हे देवि | तुम सिद्धि, स्ववा, 
स्वाहा, वधा रूप तधा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो, तुम हो 
रुन्ध्या, रात्रि; प्रभा, विभूति, श्रद्धा एवं सरस्वती हो । शोभने ! तुम ही 
यज्ञ विद्या भौर महाविद्या हो तथा कुम ही मुक्ति फलके देने वाली 
भ।त्मविद्या हो ।१२०। है देवि | तुम ही तकं विद्या, वेदव्रथी,वार्ता एवं 
दण्डनीति हो, तुम हीने इस समस्त संसार को अपने शान्त ओर उम्र 
रूपों से व्याप्त कर रखा दै १९१ हैदेव। तुम्हारे भतिरिक्त एसी 
कोई अन्य नारी नहीं हँ जो देवाधिदेव भगवाबरु विष्णु के योगीजनों हारा 
चिन्तनीय सवं यज्ञमय देह का आश्रय प्राप्त कर सक ।१२२। ह देवि | 
तुम्हारे हारा त्यागी जाने पर यह त्रिलोकी नष्ट प्रायः हो चली थौ, अव 
तुमने ही उसे पुनर्जीवन प्रदान किया है ।१२३। 

दाराः पृत्रास्तथागः रसुहद्वान्यवनाद्किम्‌ । 

भवत्येतन्महाभागे नित्यं ॒त्वद्रीक्षण।न्तृणामू । 

शरी रारोग्यमेरवयमरिपक्षक्षयः सुलम्‌ । 

देवित्वद्हष्टिहष्टानां तुष्षाणां न दुलभम्‌ ॥१२५॥ 

त्व माता सवलौकानां देवदेवो हारः पिता। 

त्वयेतदिष्णुना च।म्ब॒ जगद्भ्य,प्त चराजरम्‌ ।१२६॥ 

मान काश तथा गोष्ठ मा गृह मा परिच्छदम्‌ । 

मा शारीर कलत्र च त्यजेथाः सर्वपावनि ॥१२५॥ 

मा पुत्रान्मा सुहृद्रगं मा पञयुन्मा विभूषणम्‌ । 

त्यजेथा मम देवस्य विष्णावक्षःस्थलालये ॥१२०॥ 

सत्वेन सत्यणौचाभ्यां शीलादिभिगुणैः । 

त्यज्यन्त ते नरौः सद्यः सन्यक्ता ये त्वयामले ॥१२६॥ 

त्वया विलोकितः स्यः शीलादूयर'खलंगुं एः । 

कु लंरवयङ्च युज्यन्ते पुरुषा निगुणा अमि ॥१३०॥ 


श्री लक्ष्मीजो को नमस्कार है ।१ 
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हे महाभागे ! स्त्री, पुत्र, घर, धन, घान्य ओर सुहृदं कीप्राप्तिभी 
तुम्हारी कृपा दृष्टि सेहीहोतीहै। दे देवि! जो पुरुष अप्पके कृपापात्र 
है, उन्हे सदेव शारीरिक भारोग्य, एेडवयं, एन्रुभो का नाश तथा सुखादि 
कुछ भौ अलम्य नहीं है ।१२४-१२५। तुम सवेलोकों की जननी हो ओौर 
देवदेव भगवान विष्मु जगत्पिता दँ । तुम दोनों से ही यह चराचरत्मकं 
सम्पूणं विश्व व्याप्त है । १२६। है सर्वं पावनि ! है जननी ] हमारे कोश, 
गोष्ठ, घर, भोग्य वस्तु, देह तथा स्त्रीआदिका तुमकभीभीत्याग न 
करना । १२७} हे विष्णु भगवानु के वक्षस्थल मे निव।स करने वाली माते- 
वरी | हमारे पत्र, सुहृद, पयु ओर अलङ्कारादि भौ कमी आपे रहित 
न हों ।१२८। है भमले | तुम जिनका त्याग कर देते हो, उनको सत्य शौच 
ओर शीलाददिगुण मी शीघ्रही त्याग कर देते रै ।१२६ किन्तु तुम्हारे 
कृपा हृष्टि प्राप्त होने पर गुणहीन भी शीलादि गुणोंसे शौघ्र ही सम्पन्न 
होकर कुलीनता भौर ठेश्वर्यादि से परिपुणं हो जाता है ।१२६-१३० 

स इलाध्यः स गुणी घन्यः स कुलीनः बुद्धिमान्‌ । 

सशूरः स च ।वक्रन्तो यस्त्वयी देवि वीक्षितः ।१३१॥ 

सद्य। वे गुण्थमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः । 

पराङप्रखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णु वल्लभे ।\१३२॥ 

न ते व्णैयितु शक्ता गुणांञ्जह्वापि वेधसः : 

प्रसीद देवि पद्य।क्षि मास्मास्त्याक्षाः कदाचन । १३३ 

एव श्रः संस्तुता सम्यक्‌ प्राहु देवी शतक्रतुम्‌ । 

श्युण्वतां सवेदेवानां सवेभ तस्थिता दहि ॥१३४॥ 

परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे । 

वरं वृणीष्व _ यस््विष्टी वरदाहु तवागता । १३५॥ 

वरदा यदि मे देवि वरार्हो यदि वाप्यहम्‌ । 

त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यमेष मेऽस्तु वरःपरः ॥१३६ 

स्तोत्रेण यस्तथतेन त्वां स्तोष्यत्यन्धियम्भवे । 

स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम ।।१३७॥ 

हे देवि ! जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि रहती है, वह मनुष्य जरूर ही 
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साक योग्य है, व गुणी, कुलीन, शर, पराक्रमी, बुद्धिमान, एव 
कय भाग्य है ।१३१। हे विष्णु वल्लभे ! है जगदधा्री जिसे तुम विमल 
होती हो, उसके शील आदि सभी गणा-अवगुण बन जाते ह ।१३२। हे 
देवि तुम्हारे गणो के वरान में ब्रह्माजी की जिह्घा भौ असमथंह। 
इसलिए है पद्मलोचने ! अव तुम मूभः पर प्रसन्न हो ओौर कभीभी 
मेरात्यागन करो ।१३३ श्रौ पराशरजी ते केहा-े ब्रहानू | इस प्रकार 
सतुत होतौ हई स्ेभूतस्थिता श्रीलक्षगी जी सव देवताओं की उपस्थिति 
मे इन्द्रसे बोलीं ।१३२४। श्री लक्ष्मीजी ने काह देवेश ! मै तेरे स्तोत्र 
ते अत्यन्त प्रसन्न हई ह, तुम्हं जिस वस्तुकौ कामना हो वही मूसे 
मागो, तुम्हूं वर 9्दान करने के लिए यहां आई हूं १३५ इस पर 
इन्द्र ने कहा-दे देवि ! यदि तुम मृते वराप्ति वे योग्य स्मभःकर 
देना ही चाहती हो तो प्रथम मु यहवरदो कितुम कभी त्रिलोकी 
कात्याग न करोगी ।१३६। हे समुद्रोदुमूते ! मू द्वितीय वर गह दो कि 
पेरे इस स्तोत्र से जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करे, उत्करा तुम कभी त्याग 
न करोगी १३७; 

त्रैलोक्यं त्रिद् श्रो न सन्त्यक्ष्यामि वानव । 

दत्तो वरो मथा यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टय। ॥१३८॥ 

यर्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानयः । 

मां स्तौष्यति न तस्याह मविष्यामि पर)ङ मुखी 1 १३९। 

एवं ददौ. वरं देवो देवर'जाय वं _पुरा। 

मैत्रेय श्रीमहाभाग। स्तोत्राराघनतौषित्ता ॥१४०।। 

भरृणाः ख्यात्यां सपत्पन्ना श्रीः पूर्वमरदधे, पूनः । 

देवदानवयत्तेन प्रसूतामरुतमन्थने ॥१४१॥ 

एवं यदा जगत्स्वामी देव्देवो जनादनः । 

अवतारं करोत्येषा तदा 6 श्रीस्तत्सहायिनी ॥१४२॥ 

पृनश्च पदा दुत्पन्ना आ दिन्योऽभृद्यदा हरिः । 

यदा तु मागैवा र।मस्तदाभ्‌ द्रण त्विधम्‌ ॥१४२॥ 

राघवत्वेऽभवत्सीता सविमणे। _ कृष्णजन्मनि । 

अन्येषु चावक्तारेषु विष्णोरेषानपाययिनी ॥१४४ 
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श्री लक्ष्मीजी ने कहा-हे देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र | चै अव इस लोकय 
काकभीत्यागन करूगी, मै तेरे स्तोत्र मे प्रसम्न होकर तु यह वर 
प्रदान करती हूं ।१३०८। जो मनुष्य प्रातः सायं तेरे इस स्तोध्र से मेरा स्तव 
करेगा । य उससे विमुख कमी न हगी ।१२९। श्री पराणरनी. ने कहा- 
ह मेतरेयजौ | पूवंवाल मे इस प्रकार देवराज इन्द्र की स्तुति के सन्तुष्ट 
हई श्रीलक्ष्मीजी ने उम्हँ उक्त वर प्रदान क्रिये 1 १४०। पहिले वे लक्ष्मीजी 
भरगुके द्वारा उनकी ख्याति नामक स्वीक गर्भ से उद्भूत हुई थौ, फिर 
वहे समुद्र मन्थन के समथ देवताओं ओर दानवोंके प्रथत से क्षीर- 
सागर से प्रकट हुड थीं । १४१) इस प्रकार जगत्पति देदाधिदेत्र भगवान 
श्रीहरि जब-२ भवतार लेते है" तब तव लक्ष्मीजी मी उनके साथ इस 
भूतल पर आती हँ । १४२। जब भगवान्‌ विष्णु आदित्य रूप हुए तब 
ने कमल से उत्प्न हुई' गौर जव उन्होने परञुराम का सवतार धारणं 
किया तव लक्ष्मीजी ही पृथ्वी हुई ।१४३॥ जब उन्होने रामवतार लिथाः 
तब यह सीताजी हृदं ओर कृष्णावतार मे स्विमणी हई । इसी प्रकार 
मगवान ते जो अन्य अनेक अवतार धारण क्रिये, उनमेसे किषीमे भो 
भगवान्‌ से अलग नहीं रदेतीं । १४४। 

देवत्वे देवदेहभ्यं मनुष्यत्वे च मानुषी । 

विष्णादंहानुरूपां वं कर।त्येषात्मनस्तनुम्‌ ॥१४५।। 

यरनतच्छणुयाज्जनम लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः । 

श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावत्करलच्रथम्‌ ।, १४६॥ 

पाट्यते येषु चत्रेयं गृहेषु शरीप्तुतिमने । 

अलक्ष्मीः कलहाध।रा न तष्वास्ते कदाचन ॥१४७॥। 

1 ९ ब्रह्मन्यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

क्षौ राव्वो श्रीयथा ॐ 


स्तुतिरियेमिन्द्रमुखाद्रता हि लक्ष्म्याः । 
अनुदिन निह प्यते नृभिये- 


वसति न तेषु कदाविदप्यलक्ष्मीः ॥१५६॥ 
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जव भगवाचू देवरूप होते है, तव लक्ष्मीजी दिव्यरूप चारण करती 
ओर जब वह मनुष्यरूप मं अवतार लेते हं तव यह्‌ भी मानवी हो 
जाती है । मगवानु के देहानुरूप ही यह भी अपना देह धारण करती है। 
। १४५। श्रीलक्ष्मी जी के जन्म कौ इस कथा को जो कोड पटे या श्रवणा 
करेगा उसके गृह के तीनों कुलो मे लक्ष्मी का कंभी मीनाश नहीं होगा 
।१४६। हे मुने ! लक्ष्मीजी के इस स्तोत्र का जन घरों मे पाठ होता है, 
उनमें कलह-स्वरूपा दरिद्रता कभी भी नहीं दिती । १४७ । हे बर्हन 
तुमने यह प्रर्न किया था कि जव लक्ष्मीजी भृगुजी की पुत्री थीं तो फिर 
उनको उत्पत्ति क्षीर सागर में किस प्रकार हुई, उसका समाघान मैने इस 
वृत्तान्त के द्वारा कर दिया है! १४८। इस प्रकार इन्द्र-मख से उत्पन्न हुई 
यह स्तुत्ति सभो विभूतियों को प्राप्त कराने वाली है, इसका जो नित्य 
नियमित रूप से पाठ करगे उनके यहां निधनता कभी न रहेगी । १४६। 
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दश्वा अभ्याय 
कथितं मे त्वय सवं यत्पृष्टोऽस मया मूने । 
भृगरुसगातप्रभृत्येष सर्गो मे कथ्यतां पुनः॥ १॥ 
भगाः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीविष्णुपरिग्रहः । 
तथा धातृविधातारौ ख्यात्यां जातौ सुतौ भगोः ॥ २॥ 
आयतिनियतिश्चध मेरोः कन्ये महात्मनः । 
भायं घातुविधाबरोस्ते तयोर्जातौ सुताभुवो ॥ ३ ॥ 
प्राणश्च॑व मृकण्डुडच माकण्डेयो मृकण्डुतः । 
ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुत शुणु ॥ ४॥ 
प्राणस्य द्‌ तिमान्पुच्रो राजावांश्च ततोऽमवतु । 
ततो वंशो महाभाग विस्तरं भागैवो गतः ॥ ५ ॥ 
पत्नी मरीचः सम्भूत्तिः पौणम।समसुयत । 
विरजाः प्वेतश्चैव तस्य पुल्लो महात्मतः ॥ ६ ॥ 
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श्रौ मेतरेयजी ने काहे मुने ! आपसे सने जो प्रन किया था, 
चहं सब कुछ आपने वता दिया, आप कृपा करके भरृगु-संसति से लेकर, 
सम्भुं सृष्टि का मुभे वणन करिये ।१। श्री पराश्रजी वोले-भृगुजी 
हारा ख्याति के गभं से विष्णु भार्या लक्ष्मीजी तथा घाता भौर विवाता 
नामक दो पूरो कौ उत्पत्ति हई ।३। उन धाता, विधाता का विकाहू 


. महात्मा मेरु कौ भायति भौर नियति नाम की पृत्रियों से सम्पन्न हुआ, 


जिनसे प्राण भौर भृकण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न हृए । मृकण्डु के पुत्र 
माकेण्डेय हुए, जिनसे वेदशिरा कां जन्म हृ । अवर प्राण की सन्तति 


। कहता हू, उसे सुनो ।दे-४ प्राण का पुत्र राजवाचू भौर ओर उस रान- 
। वानसे ही भृगुवंश का व्यन्त विस्तार हा ।५। मरीचि कौ पत्नी संभुति 
| ` से पीर्णमास हा, उसके विरजा ओौर पर्वत नामके दो पुत्र हुए ।६। 


वशसंकोतेने पाम्वरिष्येऽहं ततो द्विज । 
स्मृतिश्चांगिरसः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा ॥ ७ ॥। 
सिनीवाली कुहुर्चैव राका चानुमतिस्यथा । 
अनसुया तथेवात्रेज॑ज्ञे निष्कल्मषान युतान्‌ ॥ ठ ॥ 
सोम॒ दुर्वाससं चवं च योगिनम्‌ । 
प्रीत्यां पुलस्त्यमार्यायां दत्तोलिस्तत्सुतोऽमवत्‌ ।। ६ ।। 
पूर्वजन्मानि योऽगस्त्यः स्मृतः स्वायम्भवेऽन्तरे । 
कद मडचोर्व॑रोयांश्च ससिष्णश्च सुतास्त्रयः ॥॥१०॥ 
क्षमा तु सुषुवे भार्या पुलहष्य प्रजापतेः । 
कतोए्व सन्ततिर्भार्या वालखिल्यानसुयत ॥११॥ 
षष्टिपुच्रसहस्राणि मूनीनामृष्वेरेतसाम्‌ । 
अङ्क ्ठपवेमाल्नाणां ज्वल द्भास्करतेजसाम्‌ ॥१२॥ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वे सताः । 
रजो गोत्रोद्ध्वं बाहुश्च सवनश्चानघस्तथा ॥ १३॥ 
सृताः शुक इत्येते -सवं सप्तवयोऽमलाः । 
योऽसावगन्यभिमानी स्याद्‌ तरह्मणस्तनयोऽग्रजः ॥१४॥ 
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तस्मास्वाहा सुतांल्लेभे बीनुदारौबसो द्विज । 
पावके पवमानं तु सुचि चापि जलांशिनम्‌ ॥१५॥ 
हे दविज | जव उनकी वंशावेलि कर्टुगा तव उन दोनो सन्तति को 

बताङऊंगा 1 अद्धा कौ भार्या स्मृति से सिनीवाली कहु राका भौर भनु- 
मति नाम कौ कन्याओं ने जन्म {लिया | अत्रि-पत्नी अनसूया ने चन्द्रमा, 
दुर्वासा भौर दत्तात्रेय को उत्पन्न किया । पुलस्त्य की पत्नी प्रोतिसे 
दत्तोलि कौ उत्पत्ति हुई जो स्वापम्भूव मन्वन्तर मेँ हुए अपने जन्ममें 
अगस्त्य नाम प्रसिद्ध था । प्रजापति पूलहको भार्या क्षमासे कर्दम, 
उवंरीयानु तथा सहिष्णु नामके तीन पत्र उत्पन्न हृए। क्रतु की 
सन्तति नाम की पत्नीने अगूढेके पोरुओं के समान देहु वाले तथा 
प्रखर सूयं के समान अत्यन्त तेजन वाले वालखिल्यादि साठ सहस 
ऊष्वेरेता पुत्र उत्पन्न क्रिये ।१०-११। वशिष्ठजी कौ ऊर्जा नाम्‌ की पल्नी 
से रज, गोत्र, ऊष्वं बाहु, सवन, अनध, सुतपा, मौर शुक्र नाम के सात 
हए, यह, सभी स्वच्छं स्वभाव वाले सप्तषि हुए । ब्रह्माजी का ज्येष्ठ 
पुत्र जो भग्निका अभिमानी देवता है, उसको स्वाहा नामकी मार्याने 
अस्यन्तं तेजस्वी पावकः पवमान मौर जल भक्षक शुचि, इन तीन पत्रों 
को जन्म दिा ।१३-१५। 

तेषां नु सन्ततावन्ये चत्वारिशच्च पञ्च च। 

कथ्यन्ते वह्वुयस्चंते पिता पलत्रयं यं यत्‌ ॥१६॥ 

एवमेकोनपञ्चाशद ल्यः परिकीतिताः । 

पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज ॥१७॥ . 

अग्निष्वात्ता बर्सिषदोऽनग्नयः साग्नयश्च ये । 

तेभ्यः स्वधा सृते जज्ञ मेनां वं धारिणी तथा ॥१८॥ 

ते उभे ब्रह्मवादित्यौ योगिन्यावत्युभे द्विज । 

उत्तमन्ञानसन्पन्ने सवः समुदितेजुणैः ॥१६॥ 

इत्येषा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः । 

शरद्धावान्सस्परन्नेतामनपत्यो न जायते ॥२०॥ 

उन तीनों के पैतालीस पुत्र हुए । अग्नि मौर उसके तीन पुत्रो को मिल 


कर यह सव उनचास अग्नि कहे जति ह| हे द्विज ! ब्रह्माजी हारा रचित जिनं 





।' | 
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भनग्निक अग्निष्वात्ता र साग्निक बर्हिषद आदि पितरोंके विषयमे 
जो तुम्रं बताया था, उनके द्वारा स्वधाके गभंसे मेना भौर धारिणी 
नाम्नी दो पुत्रियां उत्पन्न हई ।१६-१८। वह दोनों ही श्रेष्ठ ज्ञान वालीं 
सवंगुण सम्पन्न तथा योगिनी थीं । १९। इस प्रकार धह दक्ष-सुताभों को 
वंश परम्परा कही गई, इसे जो व्यक्ति श्रद्धा पूवक स्मरण करता है, 
बह पुत्नवान होता है ।२०। 


~ :‡€:- 


ग्यरहवा अध्याय 
प्रियव्रतोत्तायपादी मनो; स्वायंभुवस्य तु। 
हौ पलो तु महावार्यो धर्मज्ञौ कथितौ तव ॥ १॥ 
तेयोौरुत्तानपादस्य सुरुच्यामृत्तमः सुतः । 
जभीष्टायामम्‌त्र ्रह्मन्पितुरत्यन्तवल्लभः ॥ २ ॥ 
सुनोतिर्नाम या राज्ञस्तस्यासीन्मह्षी द्विज । 
सन।तिश्रीतिमास्तस्याममू्यस्वा प्ूवः सुतः ॥ ३॥ 
राजासनस्थितस्यांक पितुर्भ्रातरमाधितम्‌ । 
दृ्वोत्तमं घ्र वश्वक्रो तमारोदु मनोरथम्‌ ॥ ४॥ 
भत्यक्ष॒भुपतिस्तस्या सुरुच्या नाभ्यनन्दत । 
प्रणयेनागतं पृ्रमृत्स ज्खा रोह णोत्युकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सपत्नीतनयं हृष्टवा तमंकारोह णोत्सुकम्‌ । 
स्वपुत्रं च तथारूढ्‌ सुरुचिर्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियते कि वृथा वत्स महानेष मनोरथः । 
अन्यस्त्रीगर्भजातेन ह्यसम्भूय ममोदरे ॥ ७॥ 
शरी पराशरजी ने कहा-हे मेत्रेयजी ! म तुम्हे स्वायंभुव मनु ने प्रियत्रत 
भीर उत्तानपाद नामक दो अत्यन्त बली भोर घमज्ञ पत्रों के विषयमे कहु 
चुका हं । उत्तानपाद की पत्नी सुर्खचि ने उत्तम नामक एक पुत्र पदा किया 
मौर उसको सुनीति नामकी राजमहिषी ने ध्रव नामक पुत्रको जन्म 
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दिया इस राज महिषी में राजा का विज्ेषप्रोम नहीं था ।१-३। एक दिन 
जव राञ्यासन पर आषूढ पिता की गोद मे उत्तम गैठा था, उस समय 
न्व कौ इच्छाभौ राजाकी गोद मे गेठने की हुई । परन्तु अपनी प्रेयसी 
सुरुचि के सामने राजा ने अपने उस पुत्र को गोद मे न लिया ओर सुरुचि 
ने अपनी सौत के पतर को गोद चड्ने को उस्तुक भौर अपने पुत्र को गोद 
मे गेठा देख कर उसमे कहाकि तु मेरे उदर क अतिरिक्त किसी अन्य 
स्त्री का पुत्र होकर भी ठेसी महान्‌ इच्छा कर रहा है 1४-७। 

उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेको हि वाञ्छसि । 

सत्यं सुतस्त्वमप्यस्य किन्तुन त्वं मया धृतः ॥ = ॥ 

एतद्राजासन सवेभूभृत्संश्रयकेतनम्‌ । 

योग्यं ममेव पूत्रस्व किमात्मा विलश्यते त्वया ॥ € ॥ 

उच्च॑मेनो रथस्तेऽ्यं  मसपत्रस्येव कि वथा ॥ 

सृनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥१०॥ 

उत्सृज्य पितरं वालस्तच्छु त्वां मातृभाषित । 

जागम कुपितो मातुनिजाया द्विज मन्दिरम्‌ ॥११॥ 

तं ट्टला कुपितं पूत्रमीषल्प्स्फुरिताघरम्‌ । 

सुनीतिर ्कमारोप्य मेत्रेयेदमभाषत ॥१२॥ 

वत्स कः कोपहेतुस्के कश्च त्वां नाभिनन्दति । 

कोऽवजानाति पितरं वत्स यस्तेऽपराध्यति ।।१३॥ 

इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा । 

सुरुचिः प्राह भूपाल प्रत्यक्षमतिग्षिता ॥१४॥ 

विनिःङ्वस्येति कथिते तस्मिन्पत्रेण दमंनाः । 

रवासक्षामेक्षणा दीना सुनितिवेकियमब्रवीतु ॥।१५॥ 

तर विवेक हीन है, इसीलिए अलम्य भौर श्रे ्ठ वस्तु का मनोरथ करता 
है । यद्यपि तुभी इन्हीं महाराज से उत्पन्न है, परण्तु मेरे गभे से जन्म नहीं 
लियाहै। समी चक्तवर्तीं नरेशोंका आश्रय रूप यह राज्य सिंहासन मेरे 
ही पुत्रके लौटने योग्य है, इसकी इच्छा करके तु व्यथ ही क्यों अपने चित्तको 


| 
| 
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सन्तप्तं करता है ?।८-६। तु मेरे पुत्र के समान ही एसी उच्च आकांक्षा 
कोक्यो धारणा कयि ?क्यातुङे ज्ञोत नहींदै कितु सुनीति का पुत्र 
है ?।१०) श्रीपराशरजी ने कहा हे ब्रह्न ! विमाता कौ वात सुनकर 
बालक ध्रव को क्रोध आ गया ओौर वह॒ पिताके पाससे हट कर अपनी 


माता के भवन में पहचा । उस समय उसके ओंठ काप रहै थे। सुनीतिने 


अपने पुत्र को इस प्रकार आता हुभा देखा तो उसने उसे गोद मेँ बिठाते 
हए परा-हे बेटा ! तु क्रोधित कथो हो रहा है, किसने तेरा अपमान किय 
है? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताको अपमानितकरने ना रहा 
है ।११-१३। श्रौ पराशरजी ने कहा-इस प्रकार का प्रदन सुनकरघ्र्‌वने 
पिताके सामने ही सुरुचि द्वारा कही गई सव वातं सुनाई । पत्र जव 
सिसकते हए इस बात को कह रहा था तब सुनते-सुनते राज महिषी 
सुनीति खिन्न चित्त से दीघं निर्वास छते हुए कहने लगी । १४-१५ 

सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रक । 

न॒ हि पृण्यवतां वत्स सपत्नंरेवमुच्यते ।।१६॥ 


नोट यस्तात कर्तव्यः कृत. यद्धूवता पुरा! 

तत्कोऽपहत्तु शक्नोति दातु कड्चाकृतं त्वया ॥॥१७५। 

तत्वया नात्र कत्तव्य दुःख तद्ाक्यसम्भवम्‌ ॥१८॥ 

राजासन  राजच्छत्रं वराइचवरवारणाः । 

यस्य॒ पुण्यानि तस्यते मत्वंतच्छाम्य पुत्रक ॥१६॥ 

अन्यजन्मक्कृतेः पुण्ये सुरुच्यां सुरुचिन॒ पः । 

भार्योति प्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवजिता ॥२०॥ 

पुण्योपचयप्तस्पन्च स्तस्यः पूत्रस्तथोत्तमः । 

मम पुत्रस्तथा जातः स्वल्पपुण्यो च्‌वो भवान्‌ ॥२१॥ 

तथापि दुःखं न भगवानु क्तं महेति पत्रक । 

यस्थ यावत्स तेनेव स्वेन तुष्यत्ति मानवः ॥२२॥ 

सुनीति बोलौ-हे पुत्र ! सुर्खि का कहना यथाथं ह, तु मन्दभाग्य है, 
इसीलिए उसने एसा कहा है, वयोकि पुण्यवान के सामने एसा कह्ने का 
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दुःसाहस कोई नहीं करतः है ।१६। परन्तु, तु उद्धिरन मत हो, पूर्वं जन्म 
के कमे क। फल कोई नहीं मिटा सकता भौर तूने नहीं किया, उसे कोई 
दे नहीं सकता । इसलिए उसके वचनों पर दुःखित नहीं होना चाहिये 
। १७-१८। हे पत्र ! पुण्यवान्‌ को राज्य सिंहासन, छत्र भौर मच्छे-अच्चे 
वाहने गज भोर अश्व भादि की प्राप्ति हो सकती है, यह समकर शांत 
हो ।१९। पूवं जन्मोके पुण्यसे ही राजाङग प्रीति सुरुचि में है, ओर 
पृण्य न होने के कारण हौ मै कहने भर को राजादी पल) हं ।२०। इसी 
अकार उतकरा पुत्र उत्तम भी अत्यन्त पुण्यवान है ओर मुके उत्पन्न तू 
भरे समान हौ थोडे पृण्ण काभाीदै ।२१। फिप्मीदै पुत्र! तु दुःखित 
मत हौ, क्योकि जिपे जो कुलं भी प्राप्त हो जाय उत्रती पूजी में उसे 
सन्तोष करना चाहिये । ।२२॥ 
यदि ते दुःखमव्यर्थ सुरुच्या वचसाभवत्‌ । 


तत्पून्योपचये यत्नं कुर सर्वफलदे ॥२३॥ 

सशालो भव धम्मि मंत्रः प्राणहिते रतः । 

निम्नं यथापुः प्रवणाः पात्रमायान्ति समपदः ॥२४॥ 

अम्ब॒ यत्वमिदं प्रात्थ प्रशमाय वचो मम। 

नैतददुवेचता भिन्ने हदये मम॒ तिष्ठिति ।(२५॥ 

सोऽहं तथा यत्तिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । 

स्थानं . प्राप्स्याम्यश्ेषाणां जगतामभिपूजितम्‌ ॥२६॥ 

सुरुचिदयिता र क्ञस्तस्या जातोऽस्मि नौदरात्‌ । 

भरमावं पश्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्मापि तादोदरे ॥२७॥ 

उत्तमः स मम श्रता यो गर्भेण धृतस्तया १ 

स॒ राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्त तथास्तुततु ॥२०॥ 

नान्यदत्तमभीप्सामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा । 

इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम ।२९॥ 

यदि सुरुचि के वचनों सेतेरा मन खिन्न ही हो गयांहैतो सब 
फलों के देने वाले पुण्य को संचित कर का उपाय तथा सव प्राणियों का 
हित साधक, सुशील, सवं स्नेह भौर पुण्यात्मा बन, क्यों कि जिसे 
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जल नीची भूमि में स्वयं ठलता हुआ आजाता है, गेपते ही सत्पात्र पुरुषों 
के पास समस्त गैभव अपने आप ही आ पर्हुचता है ।२४॥ ध्रूव ने कहा- 
हे माता | मेरे चित्तकी शांति के लिये तुमने जो कुचं कहा है, वह उसके 
फटठोर वचनों से विधे हुए मेरे हृदय में ठहर नहीं पाता । इस लिये अब 
म वही करूगा जिसके द्वारां सब लोकों में सम्मानित सवे-श्रं्पदको 
प्राप्त हो सकं । १५। यद्यपि राजा की प्रोयसी सुरुचि अवश्य ही भाग्यवाली 
है ओर मेँ उसके उदर से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर भी अपने गभेद्रारा 
प्रवृद्ध किये गये इस बालक कै प्रभावको भी देख लेना । जिस उत्तम को 
सुरुचि ने जन्म दिया, वह भीमेरामाई हीतोदहै । पित्ताका दिया 
हमा राजपद उसको मिले । वयोकि मँ किती दुसरेकेढारा द्वि हुए 
पद को अभिलाषा नहीं करता, मँ तो अपने पुरुषाथं से ही उस पद को 
पाना चाहता हूं जिसे पिताजी भीन प्राप्त कर सके ह ।२७-२६। 

नजगाम गृहान्मातुरित्युक्त्वा मातरं घ्व । 

पुराच्च निगंम्य ततस्तदबादह्योपवन ययौ ॥३०॥ 

स॒ददर्शं॒मूनींस्तत्र सप्त पूर्वागतान्ध्र्‌वः। 

कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्‌ ॥३१॥ 

स राजपृत्रस्तान्सर्वान्प्ररिपत्याभ्यभाषद ॥. 

प्रभ्रयावनतः सम्यगभिवादनपूवेकम्‌ ।३२॥ 

गत्तानपादतनयं मां निबोधत सत्तमा! । 

जातं सुनीत्यां निवेदास्तर्‌ ष्माकं प्राप्तमन्तिकम्‌ ।३४॥ 

चतुःपञ्चाब्दसम्भूतौो बालत्स्वं नूपनन्दन । 

निवेदकारणं किञ्चित्तव नाद्यापि वत्तंते ।३४॥ 

न चिन्त्यं भवतः किञ्चद्ध्ियते भूपतिः पिताः । 

न _ चेवेष्टवियोगादि तव परयाम बालक ।३५॥ 

शरीरे न॒चते व्याधिरस्स्माभिरूपलक्ष्ते । 

निरवंदः किन्निमित्तस्ते कथ्ययतां यदि विद्यते ॥३६॥ 

श्री पराशरजी ते कहा-माता के प्रपि यह कहकर ध्रव उसके भवन 
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सै चल पड़ा भौर नगर के बादर जाकर एक उपवने मे ठहर मया ।३६। 
वहां पहिले से ही सन्त मुनीरवर काली मुगद्धाला ॐ आनो पर विराज 
सान थे, उन्हं देखकर उसने सभी को प्रणाम किया भौर अल्यन्त विनीत्त 
शब्दों में उनसे बोला ।३१-३२। घ्व ने कहा महात्मागण ! मेँ सुनीति 
से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पूत्र ह भौर आत्म ग्लानिके कारण ही 
हाँ आया ह ।३३। यह सुनकर छवियों ने कहा-हे राजपुत्र | भभीतो 
तेरीञआयुचारयार्पाचिवषकीहोरहै, अभी तेरे निर्वंद का समय प्रत्तीतत 
नहीं होता ।३४। तेरे लिये चिन्ता भी किसी बात की है, अमीतोतेरा 
पिता जोवित है, फिर तेरी कोई अभीष्ट वस्तुखो गई हो, एेसा मी हम 
नहीं देखते ।३५। तेरे देह मे कोई रोग भी प्रतीत नहीं है, फिर है बालक 
तेरी ग्लानि काद्या कारण है ? | ३६। 

ततः स कथयामास गृरुच्य्‌ा यदुदाहृतम्‌ । 

तन्तिशस्य ततः प्रोचुपरं नस्यते परस्परम्‌ ॥३५॥ 

, अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदुक्षमा । 

सल्या।_ मातरुक्त वद्धृदयान्नापसवंति ॥३८॥। 

भो भौ क्षत्रियदायाद निवेंदादयत्वयाघुना । 

कतु व्यविसत तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ।३८॥१ 

यच्च॒ कार्यं तवास्माभिः साटृथ्यमसितचते । 

तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमस्माधिरूपलक्ष्यपते । 

नाहमथेसभीप््रामि न राज्यं द्विजसत्तमाः ॥४०॥ 

तत्स्थान मेकमिच्छामि मुक्तः नान्येन यत्पुरा ॥४१।। 

एतन्मे क्रियतां सम्यक्कथ्यतां प्राप्यते यथा । 

स्थानमग्रच समस्तस्य: स्थ।मेभ्यो मूनिसत्तमाः ॥४२॥ 

श्री पराशरजी ने कहा-तब राजकुमार घ्व ने सुरुचि की कही हुई 
वाते उन्हुं सुनाई, इस पर वे ऋषिशण परस्पर इस प्रकार बोले-देखो ! 
क्षात्र तेज कितना बलवान है, जिससे इतने छोटे से बालक मे मी क्षमा 
नहीं है, इसके हृदय से इसकी विमाता द्वारा कदी बात नहीं हट पाती । 
३७-३५॥ हे राजपुत्र ! इस निवद के कारण तूने जिस काये का बिचार 
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किया है; उसे कहना चाहे तो हमसे कह दै भौर किर यह भी बता कि 
हम तेरी वया सहायता कर सक्ते हैँ । हमे प्रतीत होतादहैकितूु हमसे 
कु कहने कौ इच्छा करता है ।३९-४०। घ्र्‌.व वोले-हे द्विजसत्तम ! मेँ 
घन या राज्य नहीं चाहता्म तो कव्रल वही पद प्रप्प करना चाहताहं 
जिसक्रा भोग पहिले कमी किसने न कियाहो । हि मुनिवर ! वदि आप्‌ 
यह बताने की कृप करं कि भूभो सबसे अग्रगण्य वह स्थान किस कमंसे 
उपलब्ध हो सकता है तो यह बहुत वड़ी सहायता होगी ।४१-४२। 

अनाराधितगोविन्दनरेः स्थानं नृपात्मज ' 

न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तस्मादाराधयाच्युतस्‌ ॥४३॥ 

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनादनः। 

सख प्राप्नोव्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम्‌ ॥1४४।१ 

यस्यान्तः सतमेदेद मच्युतस्याग्ययात्नः ) 

तमाराघय गोविन्दं स्थानमग्रय यदीच्छसि ॥४५।! 

पर ब्रह्म पर घाम योऽपौ ब्रह्य तथा परस । 

तमाराध्य हेरि याति मृक्तिमप्यतिदुलभाञु {।४६॥ 

एेन््रमिन््रः परं स्थान यमाराध्य जगत्पतिब्‌ । 

प्राप यज्ञपति विष्णु तपाराघय सुब्रत ॥४७॥। 

यो यज्ञयुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान्‌ । 


तस्मिस्तुष्टे _ यदप्राप्यं कि तदस्ति जनादने ।(४०।} 
प्राप्नोष्याराधितते विष्णौ मनसषा यद्यदिच्छसि , 
वरलोक्यान्तगेतं स्थानं किमू वत्पोत्तमोत्तमम्‌ ।४६॥ 
भरीचि ते कहा-हे नृपात्मज } भगवान मौविन्द की भाराधना के 
विना मनुष्यको वसे स्थान की प्राप्त नटींहो सकती, इसनिए तु उन्ही 
भच्युत नारायन कौ अरावना कर ।४३, थत्रि ने कहा-जो परम पुरुप 
जनादन पर शकृति से भी परे ह वह॒ जसे प्रसन्न होते है, वही उस 
अक्षयपद को प्राप्त होता है, मेरा क्हठ वचन अक्षरशः सत्य है ।४४॥ 
अङ्गिरा ने कहा-यदि तु अग्र-स्थान की कामना करता है तो अन्यया्मो 
भच्युत जो इस सम्धणं वि्व पे व्याप्त है, उन्दी की आराघना कर ।४५॥ 
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पुलस्त्य ने कहा-परस्वरूप, पर ब्रह्म ओर परमधाम रूप भगवान्‌ श्रीहरि 
कौ उपासना से मनुष्य को अस्यन्त दुलंम मोक्ष भौ प्राप्तहो जाती है 
॥४६। पुलह ने कहा-इन्द्र ने मी ।जन॒जगन्ताष विष्णु की अराधना 
फरके इन्द्र पद को प्राप्त किया था, उन्ही यज्ञपति भगवान कौ भआारा- 
धनात्‌ भी कर्‌ \४७} क्रतु ने कहा-जो भगवान्‌ जनादन परम-पुरुष, यज्ञ 
पुरुष तथा ोगेरेवर द, उनके अरसन्न होने पर एसी कौन-सो वस्तुहि, जो 
अलभ्य हो ? ।४८। वशिष्ट ने कहा भगवान विष्णु की भराघना करके 
त्‌ जो भौ इच्छा करेगा उसीकी तु प्राप्ति हो जायगी, नैलोक्य के 
ध्रष्ठसे प्रष्ठ स्थानकातोकह्ना दही क्या है ।४६। 

आराध्यः कथितो देवो भर्व: प्रणतस्य मे । 

सया तत्परितोषाय यजञ्जप्तव्यं तदुच्यताम्‌ ॥५०॥ 

यथा चाराघनं तस्य सया कायै. महात्मनः । 


प्रसादसुमुखास्तन्मेः कथयन्तु महषयः ॥५९१॥ 
राजपृत्र यथा विष्णोराराधनप्रेन रः । 
कायेमाराघनं तन्नो यथावच्छोतुमर्हुसि ॥५२॥ 


बाह्याथदिखिलाच्चत्तं त्य जयेत्प्रथमं नरः । 

तस्मित्तेव_ जगद्धास्ि ततः कुर्वीति निङ्चलम्‌ ॥५५३। 

एवमेक ग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना । 

जप्तव्यं यन्निबोधैतत्तन्नः पाधथिवनन्दन ॥५४॥ 

हिरण्पगभपुरुषप्रघान्‌व्यक्तरूगिणे ^ 

ॐ नमो वासृदेवाय शुदधज्ञानस्वरूपिखे ॥५५॥ 

एतञ्जज।प भगवान्‌ जप्यं स्वाधम्भूवो मनुः । 

पितामहस्तव पूरा तस्य्‌. तुष्टो जनादेनः ॥५६॥ 

ददौ यथाभिलवितां सिद्धि त्रंलोक्यदृलेभाप्‌ । 

तथा त्वमपि गोरिन्द तोषषेतत्सदा जपन्‌ ॥५७॥ 

ध्रव वोले-हे महेषिों | आपने मुं भराघ्य का उपदेश तो कर 
दिया, परन्तु अव मुभे यह भी वताते कौषृपा करे कि उनको प्रसन्न 
करने के लिए किंस प्रकार जपादि करना चाहिये उन महापुरुष 
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को आराधना की विचि मुभे सपं बतादये ।५०-५१। ऋषथों ने कदा 
है राजपूत्र ] भगवानु विष्णु की आराधना में लगे हए पुरुषों को जिस 
प्रकार उनकी उपासना करनो चाहिये, वह हमसे सुन ,५२। सवं प्रथमः 
सभी बाह्य विषयों से मन को हटा कर उन जगद्धाप्रमे स्थिर करे । इस 
प्रकार एकाग्र चित्तसे तन्मयता पूरवंक जिस प्रकार जप विधान दहै, वह्‌ 
श्रवण कर 1५४। हिरण्यगभं पुरुष, प्रधान, अव्यक्त तेथा शद्ध ज्ञान रूप 
भगवानु वासुदेव को नमस्कार है ।५४॥ इस ॐ नमो भगवते वासुदेवायः 
मन्त्र का जाप पहिले तेरे पितामह स्वायंभुव मनुने किया था, तब उन 
पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हुं अभिलाषित सिद्ध प्रदान कीथीं! 
उन्हींसे समानतु भी इसका निरन्तर जप करके भगवान सोविन्द क 


. भ्रसन्नता प्राप्त कृर सकेगा ॥५६-५७। 


बारहवा अध्याय 


निज्ञम्यैतदशेयेण मंत्रेय नृपतेः सुतः। 
निजाम वनात्तस्मात््रणिपत्य स॒ तानृषीन्‌ ॥ १ ॥ 
करृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज । 


मधुसंज्ञ महापुण्य जगाम यमूनातटम्‌ ॥ २॥ 
पुनर्च मधुमज्ञेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः । 
ततो मधुवनं नाम्ना च्यातपच्र महीतले | ३ ॥ 
हत्वा च लवणं रक्षो मघुपूल महाबलम्‌ । 
शवरुघ्नौ मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वे ।॥ ४१ 
यत्र॒वं देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधषः । 
सवेपरपहुरे तस्मिस्तपस्तीयें चकार सः ॥ ५।, 
मरीचिमूख्येमु निभियंथा दिष्टमभत्तथा ॥ 
आत्मन्यशेषदेवेजञं स्थितं विष्णुममन्यत ॥ ६ ॥ 
अनन्यचेतसस्तस्य  व्यायत्तो भगवान्हरिः । 
खवमूतगतो विप्र सवभावगताऽमवतु ॥ ७॥ 
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भ्रौ पराशरजी ने कहा-ह वत्रयजौ ! ऋषियों कौ वात सुनकर 

राजकुमार प्रवते न्ह प्रणाम किया मौर बह उस उपवन से चल दिया।१ 
फिर वहु भपने को म्यन्त छृत-कृत्य मानता हुआ यमुन। तट पर स्थित 
मु ताध कन म आया । उस वन में मवु नामक दैत्य रहने लगा था, इस 
क।रणा उतसकानाम मधुवन हां था।२्‌- २। वहीं उस मधुकेपृत्रलवणका 
वय करके शवृष्न ते मधुरा नामक एक नगरी स्थापना कौ ।४। जस मधु 
वने दे बाधिदेव भगवानु विष्णु की सन्निधि रहती है, उसी मे जाकर ध्रूव 
नैषोर तप क्रिया ।५। मरीचि आदि महषिपों के उपदेणानुस)र ही उपने 
अपने हदय मे निखिल देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि के ध्यान का अम्पास किया 
भौरहे विप्र ! इस प्रकार अनन्य चित्त से व्थान करते रहने से उसके हद 
मँ सव भूतोमे निवास करने वाले भगवानू-विष्णु सवं भावस प्रकट हुए ६-७ 

मनस्यवस्थिते तस्मिन्विष्णौ मंत्रे योगिन; । 

न॒ शशाक धराभारमुदरोदः भूतधारिणी ॥ 5 ॥ 

वामपादस्थिते तप्मिन्न।मद्धतन मेदिनो । 

दितीयं च न ननामःढ क्षतेदं भणतः स्थिते ॥ £ ॥ 

पाकाङ्खषन सम्पोडय यदा वसुधां स्थितः । 

तदा समस्ता वसुघ। चच।ल सद्‌ पवतः ।,१०॥ 

नयो नदा: समूद्रदरच सडक्षौभ परमं ययुः । 

तत्नीभादमराः क्षोमं पर जगमूर्महामुने ॥११॥ 

यामा नाम तदा देवा मत्लेय परमाक्रुलाः। 

इद्रण सह सम्मल्य ध्यानभङ्ख प्रचक्रमुः ॥१२॥ 

कुष्माण्डा विविधं स्पर्महुद्रोण महामूने । 

समाधिभंगमत्यं तमारन्याः कत्त _मातुराः ॥१३॥ 

सूनोतिर्नामि तन्माता सास्रा तद्युरतः स्थिता 

पुच्रति करुणां वाचमाहु मायामयी तदा ॥१४॥ 

पुल्नकास्मान्निवर्तस्व  शरीरात्ययदारुणात्‌ । 

निबेन्धतो मया लब्धो बहुभि्त्वं मनोरथः ॥१५॥ 
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है मेत्रेयजी | जव योगी ध्रव कै चित्त मे भगवान विष्णु स्थितहो 
गये, तब सव भतो की धरित्री पृथ्वी उसका बो वहन करने मे असमथ 
हो गई ।८। उसके वाए चरणके बल खडे होने के कारण पृथ्वीकाभी 
बाय आवा भाग नीचे को शुक गया तथा दुं चरणसे खड़ेहोने पर 
दाया भाग भुकं गया ।६। जव वहर्पावके अगूढेषे पृथ्वी को मध्यमे 
से दबा कर स्थित हुभा तब पव॑तों सहित सम्पण भूमण्डल चलायसान 
हो उठा ।१०। है महामुने ! उस समय नद, नदी ओर समुद्र आदि भो 
मत्थन्त क्षुन्ध प्रतीत होने लगे तथा देवताभों मेँ भौ इसमे घोर हलचल होते 


लगी ॥११। हे मेत्रेयजी [ उस सम्ययाम नामक देवताभं ने इन्द्रके साथ 


मन्त्रणा कौ ओरघ्र्‌व का ष्यान भद्ध करने का उपाय करने लगे ।१२। 
फिर इन्द्र के साथ मिलकर अत्यन्त आतुर कुष्म)ण्ड नामक देवगगा विभिन्न 
खूप धारण करके उसकी समाधि भंग करने में तत्पर हुए 1१३! उस 
समय माया से निर्मित हुई उसकी माता सुनीति सजल नेत्र उसके समक्ष 
प्रकट होकर करुण स्वरमें, हेपृत्र, हे पृत्र, ! पुकारने लगी ओर बोली 
कि देहु को नष्ट करने वाले इस भयंकर तप कोस्यागदे, क्योंकि ने 
बड़ी-वड़ी मनौतिर्यां मनाकर तु प्राप्त किया था ।१४-१५। 

दीनाभ्भेकां परित्यक्तुमनायां न त्वमसि । 

सपत्नीवचनांदरत् अगतेस्त्वं गतिन॑म ।{६॥ 

क्व च त्वं पञ्चवर्षीयः कव चंतद्‌।रुणं तपः । 

निवेतेतां मनः कष्टान्तिर्बन्धात्फलवजितात्‌ ।\१८॥१ 

कालः क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययनस्य ते । 


ततः , समस्तमोगानां तदन्ते चेष्यते तपः ॥१८।। 
कालःक्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक । 


तस्मिस्त्वमिच्छसि तप कि नाश्ायात्पनो रतः ॥१६॥ 
मस्रीतिः परमो घर्मो वयोऽवस्थाक्रियाक्रममु । 


भनुवत्तेस्व मा मोहान्िवतर्तास्मादधर्म॑तः ॥२०॥। 
परिस्यजति वत्साद्य यद्योतन्न भवास्तपः । 


व्यक्ष्याम्थमिह प्राणास्ततो वं पश्यतस्तव ।1२९ 
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हे पुत्र सोत के कठोर वचनो के कारणा मुभ दद्या काभीत्याग 
कर देना तेरे लिए उचित नदीं है । मु आश्चयहीना का भाश्रय तो एक 
मात्रत्ुही है ।१६। कहाँ तो तेरी पाच वषं की अवस्था भौर कां यह्‌ 
अत्युग्र तपस्ा ?अरे बेटा | निष्फल ओर वलेषयुक्त आग्रह से विमूख हो 
।१७। कथोकि अभी तो तेरी आगु खेलने कदने कीरही है, फिर अध्ययन 
करने योगय होगी, उसके बाद भोगों को भोगने का समय होगा भौर भन्त 
मे तप करते को अवस्था प्राप्त होगी । १८) हे पुत्र | तुक सुकूमारकीजो 
बाल्यावस्था है, उस खेलने को अवस्था मेँ त तपस्या का अभिलाषी हा 
है, अरेत्‌ क्यों इससे अपना स्व॑नाश करने को तत्पर है ? १६९ मे 
प्रसन्न करना ही तेरा परम धमं है, इसलिए त्‌ अपनी भायुके अनुकूलौ 
कर्मोको कर, मोह का अनुवर्तन ओर इस तपस्या रूप अधम स॒ भवः 
विमुख होजा ।२०। हे पुत्र ! यदि आजत्‌ मपृत इस तप स्प हृठका त्याग 
नकरेयातोर्म तेरे ही समक्ष अपने प्रणा विसर्जन कर दूंगी ।२१। 

तां प्रलापवतौमेवं वाष्पाकृलविलोचनाम्‌ । 

समाहितमना विष्णौ पर्यन्दपि न टष्टवान्‌ ॥२२॥ 

वतन वत्स ॒सुघोर।णि रक्षास्येतानि भीषणो । 

वनेऽभ्युद्यतशस्त्राणि समापान्त्यपगम्यताम्‌ ॥२३॥} 

इत्युक्त्वा प्रयथौ साथ रक्षास्याविर्वभूस्ततः । 

अभ्यर्यतोग्रशस्त्रणि उवाल।म।लाकूलंभूखः ॥२४॥ 

ततो नादानतीवोग्रन्ताजयृत्रेस्य ते पुरः । 

मुमुचुदोम्तशस्त्रणग श्रामयन्तो निज्ञाचराः ॥२५॥ 

शिवाश्च शतशो नेदुः सज्वालाकवलमूुखः । 

तासाय तस्य बालस्य धोगयुक्तस्य सवदा ॥२६॥ 

हन्यतां हन्यत।वेष च्ि्तां दचिद्यतामयम्‌ । 

भक्ष्यतां भक्ष्यतां वातमित्युचुस्ते निशाचराः ॥२७॥ 

ततो नानाविधाभ्नादात्‌ त्िहष्मकराननाः ॥ 

ताप्ताय राजयपुत्तस्य नेदुस्ते रजनीचराः ॥२८॥ 


१३२ 1 [ श्री विष्णुपुराण 


श्री पराणरजी ते कहा-हे मैतरेयजी ] ध्रूव का चितु भगवान्‌ श्री 

हरि मे तन्मयता पूवक लगा हुभा था, इलिए उसने भपनौ माता रूपिणी 
|| मायाको मक्षुपात पूरव विलाप करते हृए देखकर भी नहीं देवा ।२२। 
यह्‌ देखकर वह माया, अरे पुत्र | उठ, यहाँ से शीघ्र ही भाग निकल, 
||| देख इस अत्यन्त घोर वन मे यह भयद्धुर राक्षस कंसे शस्त्रास्त्र श्हेणा 
| क्थिहृए आ रहै है, एेसा कहती हई वहा से चल दी भौर तभी रे 
|| अनेक राक्षस वहा प्रकट हो गये जिनके हाथों में शस्त्रास्त्र थे ओर मुख 
| || से अग्नि की लपे निकल रही थीं ।२३-२४॥ उन रा्षसोने अत्यन्त चम- 
|| चमति हुए शस्त्रो को उछला गोर ध्रव के सामने भीषण कोलाहल किया 
|| ।२५। उस नित्य योगयुक्त बालक घ्र्‌ूवकोडराने के खटृद्यसे मुख से 
| | अग्नि की चिनगारिर्यां छोडती हुई संकड़ो गीदडियां वहाँ घोर शब्द करने 
||| लगीं ।२६। भौर ये राक्षस भीमारो काटो, भक्षा करो इस प्रकार 

| चीखने लगे तथा सिह, ऊट, मकर आदि जसे मुख वालि मय दधुर राक्षत 
उस राजकुमार को त्रस्त करने कै लिए अनेक प्रकरसे गजंना 
५ करने लगे \२८। 
रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुघानिच । 
गोविन्दासक्तचित्तस्य ययनंन्द्ियगचरम्‌ ।(२९॥ 
एकामग्रचेताः सततं विष्णुमेबात्मसंश्रयम्‌ । 
दृष्ट वान्पृथिवीनाथपूत्रो नान्यं कथञ्चन ॥(३०। 
| ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पूनः सुराः 
| संक्षोभः परमं जग्मूस्तत्पराभवशङ्किताः ॥३१। 
||| ते समेत्य जगद्यानिमनादिनिधनं हरिम्‌ । 

| शरण्य शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः ॥३२॥ 
| देवदेव जगन्नाथ परेश पृरुषोत्तम । 

|| ध्न्‌.वस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गताः ॥३३॥ 

| दिने दिने कलालेशेः शशाङ्धुः पूयते यथा । 
| | तथायं तपसा देव प्रयायद्धिमहर्निशम्‌ ॥३५॥ 
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ओं तानपादितपसा वथमित्थं जनादन 
भीतास्त्वां शरणं यातास्तपस्तं निवतंय ।३५॥ 
परन्तु भगवान म असक्तं चित्त वाले उस वालकको स्यारियां भौर 
उनके शब्द तथा राक्षस ओर उनको गर्जन तथा शस्वास्र कुछ भी दिखाई 
न पडे। ।२९।वह राजकुमार एकाग्र चित्त से अपने आश्चय स्वरूप भगवान्‌ 
विष्णु को ही देखता रहा, उसके भत्तिरिक्त उसने किसी अन्थ को नहीं 
देखा ।३०। उस प्रकार उस सम्पूणं माया कै विलीन होने से देवगणा 
उससे हारने की याशंका करते गए अत्यन्त भयभीत हए ।३१। इसलिये 
उसके तपसे व्याकुल हए वे परस्पर मिलकर संसारके आदि कारण, 
शरणागत वत्सल, आदि-रहित तथा अत-विदहीन भगवान्‌ विष्णु की 
शरण में पहुचे ।३२। देवताओं ने कहा-हे देव-देव ! हे जगन्नाथ ! है 
परब्रह्म, हे पुरुषोत्तम घ्र के तपको देखकर हम व्याकुल हो रहै है; 
इसलिये आपकी शरण को प्राप्त हए ह ।३३। है देव ! ज॑से चन्द्रमा अपनी 
कलाओके द्वारा नित्य वृद्धि को श्राप्त होता है, गैसे ही अपने तपके प्रभाव 
से वह दिनरात्रि निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ।र४। हे जनादन | 
हम उत्तानपाद-सुत घ्व के तपसे डर कर आपकी शरणमे उपस्थित हए 


है, आप उसे तपस्या मे निवृत्त करिये ।३५। 
न॒ विद्यः कि स शक्रत्वं किमभीप्ति । 


वित्तपाम्बुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किम ॥३६॥ 
तदस्माकं प्रसीदेश हृदयाच्छल्शमुद्धर । 
उत्तानपादतनयं तपसः सन्तिवर्तय ॥३७॥ ` 
नन्द्रस्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बुपधनेशताम्‌ । 
प्राथयत्येष यं कामं तं कसोम्यखिलं सुराः ॥।३८॥ 
यात देवा यथाकमं स्वस्थानं विगतज्वराः । 
निवर्तयाम्यह॒ बालं तवघ्यासक्तमानसम्‌ ॥३९॥ 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य ल्िदयोस्ततः। 
प्रययु; स्वातिधिष्ण्यानि शतक्रतुपुरोगमाः ॥४५०॥ 
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भगवानपि सवत्मा तन्मयत्वेन तोषितः । 

गत्वा घ्रवमुवाचेदं चतुभुं जवपू्हुरि ॥४१॥ 
ओत्तानपादे मद्रते तपसा परितोषितः । 
वरदोऽहननुप्राप्तो वरं वरय सूत्रतः ॥४२॥ 
बाह्याथैनिरपेक्षं॑ते मयि चित्तं यदाहितम्‌ 1 

तुष्टोऽहं भवतस्तेन तदुणौष्वं वरं परमू ।।४२॥। 
वह इनद्रस्व की कामना करता है अथवा सूयत्व प्राप्त करना चाहता 


|| हिया वहं कवेर, वरुण, चनद्रमामे से किसी के पद की प्राप्ति-भभिलाषा 


करता ह यह हमे ज्ञात नहीं है ।३६। हि प्रभो ! आप हम पर भरसन्न हृजिये 
मौर उत्तनपाद सुत को तपस्या से निवृत्त करके हमारे हदय-कंटक को 
दूर कीजिए 1३७। यह सुनकर भी भगवान्‌ ने कहा-हे देवगण ] तुम चिता 
को त्याग कर अपने-अपने स्थान को जाओ । वहु इन्द्र, वरुण या कुवेर 
आदि कै पद की कामना नहीं करता, यै उसकी अभिलाषा पुं 'कुरूगा 
ओर उसे तप से भी निवृत्त कर दूंगा ।३८-३९। श्रौ पराशरजी ने कहा- 
देवदेव भगवानु बिष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन्हं 
प्रणाम करके अपने-अपने घाम को गए ओौर सर्वात्मा भगवानूने भीघ्न्‌व 
के तपसे संतुष्ट होकर उसे चतुभुज रूप म दशन देकर कहा ।४०-४१ 
भगवान्‌ बोले-हे उत्तानपाद के पुत्र | हेध्रव ! तेरा कल्याण हो। तेरे 
तप से प्रसन्न होकर तु वर देने के निमित्तम यहाँ भायारहहि श्र्ठत्रत 
वाले ध्रव | अब त्‌ इच्छित वर मगति ।४२। तूने समी बाह्य विषगों 
को त्याग कर मु मे ही जपने चित्त को लगाया है, इसलिये मै तुभ 
पर अत्यन्त प्रसन्न हू । अब त्‌ अपना अभिलाषित वर माग 1४२ 

श्र त्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः । 

उन्मीलिताक्षो ददशो व्यानहृष्टः हरि पुरः ।(४४॥ 

शद्भचक्रगदाशाद्ध वरासिधरमच्युतूम्‌ ¦ 

किरोरिनं समालोक्य जगाम श्ञिरसा महीम्‌ ॥1४१५॥ 

रोमान््चिताद्ध सहसा साध्वस परमं गतः । 

स्तवाय देवदेवस्य स चक्र मानसं ध्रव ॥४६॥ 


प्रथम अ श-अ० १२ ] [ १३ 


कि वदामि ६ स्तुतावस्य _ केनोक्तेनास्य संस्तुतिः । 

इत्याकरुलमतिदेवं तमेव दारणं ययौ ॥४७॥ 

भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गरतः। 

स्ततु. तदहमिच्छामि _ वरमेनं प्रयच्छ से ॥४०॥ 

ब्रह्माच यस्य॒वेदजञ्ञायते यस्य नो गतिः । 

त त्वां कथमहं देव स्तोतु शवनोमि बालकः ।\४९॥ 

त्वर्दक्तप्रवणं ह्योततरमेदवर मे मनः । 

स्तोत्‌' भरवृत्तं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ से ॥५०)) 

ग द्खुप्रान्तेन गोविन्दस्तं पस्पर्श कृताञ्जलिम्‌ । 

उत्तानपादतनयं द्विजवर्य जगत्पतिः ॥५१॥ 

अथ श्रसनननवदनः स क्षणान्नृपनन्दनः। 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतघातो रमच्युतस्‌ ॥५२॥ 

शरौ परराशरजौ ने क्ा-मगानू विष्णु के वचन सुनकर वालक ध्व 
ने अपने नेत्र खोले भौर ष्यानवस्था मे जिनके दशंन किये थे, उन भगवानु 
को साक्षात्‌ रूपमे अपने सामने खडे पाया ।४४। वे भगवानु किरीट मुकुट, 
शंख, चक्र, गदाणाद्ध धनु तथा खड्ग धारण क्रिये हुए थे । उन्हें देख कर 
ध्‌ वने पृथ्वी पर अपना मस्तक रख कर प्रणाम किया भोर सहसा रोमां- 
चित होते हए उसने भगवान की स्तुति करनी चाही । परन्तु स्तुति व्या 
करं यह्‌ उसकी सम मे नहीं भाया जिससे वह अत्यन्त व्याकुल हुभा 
ओर अन्त मे उसने भगवानूकीही शरण ली ॥४५-४७। ध्रव वोला-है 
प्रभो ! यदि भाप मेरे तपसे प्रसन्न हृए है तो मै आपकी स्तुति करने 
को इच्छक हं प्रथम वर यही प्रदान करिये जिसे तँ आपका स्तव 
करते मे समथं हो सकं ।४८। हे देव ! ब्रह्मा भादि वेदो के ज्ञाता भी 
जिनकी गति का ज्ञान नहीं रखते, उनका स्तवन मै अबोध बालक क्रिस 
रकारः केर सक्ता हं ? ।४६। हे परमेश्वर | आपी भक्ति से द्वित हओ 
मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने को उत्कठित है, इस लिये भाप 
सु गैसीही बुद्धि दीजिये ।५०। श्री पराशरनी ने कहा-हे द्विज श्र । 
भयवान श्रीगोविन्द ने अपने सामने करबद्ध सड हए श्रव को अपने 
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| शह्भुःके अग्र भागसे स्पदं किया तभी वह राजपूत क्षण भर मेही हपित 
| मुख से अत्यन्त विनीत होकर भगवान्‌ की स्तुत्ति में प्रवृत्त हज ।५१-५२। 
| भूमिसपीऽनलो वायुः खं मनो वृद्धिरेव च । 
| भूतादिरदिप्रकृतियस्य सूपं नतोऽस्मि तम्‌ ॥५३॥ 
शुद्ध। पृष्ष्मोऽखिलव्यापी प्रघानात्पतः पुमान्‌ । 
यस्य खूप नमस्तस्मै पृरुषाय गृणाशिने ॥॥५४॥। 
|| भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शास्वतः । 
|| बुष्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च॒ यः परः ॥५५॥ 
| तं ब्रह्मभूतमात्मानमञेषजगतः पतिम्‌ । 
|| प्रपद्य शरणं शुद्धः स्वद्रपं परमेइवर ।५६॥ 
वृहत्वाद्‌ बृ हणत्वाच्च यद्र.प ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तस्म नमस्ते सर्वा्मन्योगिचिन्त्याविकारिणे ॥५७।। 
सहसखरशीरषा परुषः सहस्राक्षः सहछपाव्‌ । 
सर्वव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठट्शांगं लम्‌ ।\*५८॥ 
यद्भतं यच्च॒ वं भव्यं पृरुषोत्तम तदधूवाच्‌ । 
त्वत्तो विराट्‌ स्वराट्‌ सम्राट व्वत्तश्चाप्यधिपुरुषः ॥५६॥। 
घ्रवने कहा-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, भाकाण, मन, वुद्धि, अहंकारं 
ओर मूल प्रकृति जिन भगवान्‌ के स्वरूप, मँ उन्हें नमस्कार करतार 
५३॥ जो परमाटम देव अत्यन्त शु ड, सूक्ष्म, स्वव्याप्त तथा प्रधानसे भी 
परे ह ओर वह्‌ पुरुष जिनका स्वरूप ह, मँ उन गुणभोक्ता को नमस्कार 
करता हं ।५४। हे प्रमो | पृथिव्यादि सव भरत भोर गन्धादि उनके गुणणवुद्ध 
आदि कारण एवं प्रधान ओर पुरुषसे भी परे सनातन पुरुष आपहीरै मै 
आप निश्छिल ब्रह्माण्ड नायकके ब्रह्मभूत स्वरूप की शरण मे हुं । ५५-५६। हे 
योगियों के लिए चिन्तन के योग्य | हे सर्वात्मम्‌ | व्यापक भौर बदृने 
वाला होने से आपका जो रूप ब्रह्म कहा गया हैम उसी निविकार रूपक 
नमस्कार करता ह । ५७ हे नाथ जाप सह शिर, सहख नेत्र भर सहस 
पद वाले परम्‌ पुरुष हैँ आप सवत्र व्याप्त हँ तथा सपुरां ब्रह्मांडको व्याप्त 
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करके दशअगुल प्रमागा से स्थित रहते है ।४८। भूत, भविष्यत्‌ भादि 


भपही है मौर विराट्‌, घश्नाद्‌ एव भधिपुरूष आदि की उत्पत्ति भी 
भापसे हई है ।५६। 


अत्यरिच्यत सोऽधरच तिर्थगर्ष्वं च वे भुवः । 

त्वत्त ॒विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ॥६०॥ 

त्वदुरूपघारिणङचान्तमूंत सवेमिद जगत्‌ । 

त्वत्ती यज्ञः स्वेहुृय पञुद्धिधा ॥६१॥ 

त्वत्वः ऋ चौऽथ सामानि त्वत्तरछन्दांसि जज्ञिरे । 

त्वत्तो यज्‌ ष्यजायष्त व्वत्तोऽश्वाश्चकतो दतः ॥ ६२॥ 

गावस्त्वत्तः समद्‌ मतास्त्वत्तोऽजा अवयो मृगाः । 

प्वन्मुलादृबरह्मणास्त्तो बाहोः क्षत्रमजायत ।६३॥ 

वेरयास्तवौरुजाः शद्रास्तव पद्यां समृन्दताः । 

यक्षणाः सूरयोऽनिल प्राणाच्चन्द्रमा मनपतन्तव ॥ ६४॥ 

प्राणरन्तःसुषिराज्जातो मुखादग्निरजायत 1 

नाभितो गगनं दयौश्च शिरसः समवतंत 1 

दिशः श्रो्राल्ितिः पद्धरचांत्वत्तः सवमभूदिदमु ॥६५॥ 

न्यग्रोधः _सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । 

संयमे विश्वमखिलं बीजभूते यथा त्वयि ॥६६॥ 

आप सभी दिणाभौ ने प्रवृ, यह संपूण विश्व॒ आपसे ह भ्रकट 
हृ है, तथा भूत-मविष्यत्‌ भी आपसे हेए हं । यह सम्पुशं विश्व 
आपके स्वरूप भूत ब्रह्माण्ड मे है, सभी पुरोडाशो वाला यज्ञ पृषदाज्य 
भौरदो प्रकारके ष्यु यह सवप सेहीहृएु है ।६१। आपसे ऋक्‌ 
यजुः साम ओर गायत्री भादि चछ्दोंकी उत्पत्ति हई है तथा आपै ही 
अश्व भौर दाति वाले भसा भादि जीव हए हैँ {६२। भापसे ही गौ, बकरी 
भेड्‌, मूग हृए है भौर अपके ही मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हृए है । अपकर 
भुजाभों से क्षत्रिय, जिसे वैश्य भौर चरणों से शूद्रो की उत्पत्ति हई है 
भफकेहीने्ों घे सूय, प्रणा से वायु, मनसे चन्द्रमा नासिरन््र 
ते प्राण, मुल से भग्नि, नाभिसे आक्राश मस्तक से स्वग, श्रोत्र षे 
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दिशा तथा चरणों से पृथ्वी आदि कौ उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार यह्‌ 
सम्प विश्व ही आपसे उस्पन्न हमा ३ ।६३-६५। जैसे छोटे से बीज मे 
विशाल वट वृक्ष रहता है, वैसे ही आप बीजरूप पते यह विइव प्रलय 
कालमें लीन रहता है ।६६। 

बीजादकुरसम्भूतोः न्यग्रोधस्तु समुत्थितः । 

विस्तार च यथा याति त्वत्तः सृष्टौ तथा जगत्‌ ॥६७।॥ 

यथाहि कदली नान्या त्वकुपन्रादपि दृश्यते । 

एवं विहवस्य नान्यस्त्व त्वत्स्थायीरवर हश्यते ॥।६२८॥ 

ह्लादिनी सन्धिनी संवित्वथ्येका सवं संस्थितौ ¦ 

ह्लादतापकापी मिश्रा त्वयि नो गुणर्वाजते ॥६६।। 

पृथभ्ूतंकभभूताय भूतभ्‌ताय ते नमः) | 

प्रभतमत्तभताय तुभ्यं भ तात्मने नमः 1७०४ 

व्यक्त प्रधानपुरुषौ विराट्‌ सम्राट स्वराट्‌ तथा । 

विभाव्यतेऽन्तःकरणो पुरुषेष्वक्षयो भवान्‌ ।७१॥ 

सर्व॑स्मिन्सरव॑भ तस्त्वं स्वैः स्वैःसवस्वरूपपधृक्‌ ई 

सवत्वत्तस्ततद्च त्वं नमः सर्वात्मनेऽस्तुते ॥७२॥ 

सर्वाट्मकोऽसि सवेश ` सर्वैभ्‌ तस्थितो यतः । 

कथयामि ततः कि ते सव वेत्सि हदि स्थितम्‌ ॥७३॥ 

| हे प्रभो! जसे बीज से अंकुर हुमा वट वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होकर 

बहुत विस्तार वाला हो जाता है, नेसे ही यह विश्व सृष्टि काल मे आप 
से उत्पन्न होकर अत्यन्त विस्तीरं हो जाता है ।€७1 हे प्रमो ! कदली, 
|| क्षुप शिले मोर पतते से पृथक्‌ प्रतीत कहीं होता, गे ही यहं विश्व से 
॥|| पृथक्‌ नहीं देखा जाता, क्योकि वह्‌ आपमें ही स्थित है ।३६। आपसर्वा+ 
| श्रये ह्लादिनी भोर सन्धिनी विद्या अभिन्न रूपमे निवास करती ह । भाप 
निगुण है इसलिये कोई भी भाट्लादिनी, संप्ततकरने वाली या दोनों 
गुणों से मिलती हुई संवित्‌ आप नहीं रहती ।६€ आपह पृथक्‌ खूप | 
त्थ एक मौ हे भप हीम भूत तवा अने जीब ह, सामी एव , 
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भूतौ के अन्तर में निवास करते है, से आपको म नमस्कार करता ह 
॥७०। धप ही अन्तःकरण मे महत्तत्व, प्रधान, पुरुष, बिरार , सम्राट्‌ 
ओरस्वराटभदिल्पोंकेष्यान किये जाते है तथा पुरुष मे आप नित्य 
एवं क्षय रहित है ।७१। सव में भाप ही सवं भरत है, सव रूपों के घारक 
होने षे मापही सव कुछ रहै, सम्प पदाधं ` भापुसे ही हृए्‌ है, इसलिये 
भप प्वत्मि को नमस्कार करता हं ।७२। हे सर्वेश्वर | हे सर्वात्मक ! 


भाप सव भूतोंमे व्याप्त है, म आपसे कया निवेदन करू, वथोकि आप 
तो घट-घट की जानते ह ॥७३.। 


सवेत्मिन्सवम्‌ तेश सवेसत्वसमूद्धव । 

स्वेभ॒तो भवान्वेत्ति सवंसत्वमनोरथमु ॥७४॥ 

यौ मे मनोरथोनाथ फलः स त्वया कृतः ॥ 

तपश्छं तप्त सफलं यद्दृष्टोऽसि जगत्पते ॥७५॥ 

तपपतस्तत्फलं प्राप्त यदृहृष्टोऽहुं त्वया ध्रव । 

मदशेनं हि विफल. राजपुत्र न जायते ॥८६॥ 

वर्‌ वरय तस्मात्वं यथांभिमतमात्मनः । 

सवं सम्पद्यते पुसां मथि दृष्टिपथं गते ॥७७॥ 

भगवनेभ तमन्ये सर्व॑स्यास्ते भवान्‌ हदि । 

किमज्ञात तव ब्रह्मन्मनसा यन्मयेक्षितम्‌ ।(७०॥ 

तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि यन्मखाः। 

राध्यते दुविनीतेन ह दयेनातिदुलेमस्‌ ॥७३॥ 

कि वा सर्वजगत्खष्टः प्रसन्ने त्वयि दुलभम्‌ । 

स्वत्रतादफलं भूङक्त त्रैलोक्यं मघवानपि ॥८०॥ 

नैतत्ताजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात्‌ । 

इतिगवादिवोचन्मां सपत्नी . मातुरुच्चकैः ॥८१॥ 

आधारभतं _ जगतः सर्वेषामृकत्तमोत्तममू । 

प्राथयानिं प्रभोस्थानं व्वत्प्रसादादतोऽव्ययम्‌ ॥८२॥ 

है भूतेश्वर ! हि स्वात्मन ! हे सवं मृतों के भादि स्थान, भाप सवं 
भूत रूपमे स्थित होने के कारण, सभी ® मनोरथो के, जानने वाले रह 
।८४। मेरी जो इच्छा थी, वह तो आपने पशं कर दी भौर मेरा तफ भी 
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हे भूतेश्वर ! हे सवत्मिनू ! हे सवं भूतों के आदि स्थान, आप सर्वं 
सफल हो गया क्योंकि मैने जापका साक्षात्‌ दशेन प्राप्तकर लिया है ।७४। 
| श्री भगवानु ने कहा-हे प्रव | तुेमेरा दशेन मिल गया, इससे तेरा 
| तपतो सफल हो गया, परन्तु मेरा साक्षात्कार भीतो कमी फल-रहित 
| नहीं होता ।७६। इसलिए भव तु अपना इच्छित वर माँग, वयोकि मेरा 
| दशन प्राप्त करने वाले को अश्राप्य कु भी नहीं रहता 1७७ ` घ्रूवने 
कहा-हे भगवान्‌ | आप सब के अन्तःकरण में स्थित है, इसलिए मन 
की कोई भी इच्छाअपसे छिपी हुई नहीं रह सकती ।७८। फिर भी दहे 
प्रभो ! मै जिस अत्यन्त दुलंम वस्तु की अभिलाषा करता ह, उसे आपकी 
आज्ञानुसार . निवेदन करू गा ।७६। हे विर्व रचयिता प्रभो ! आप प्रसन्न 
होगये ह तो अव क्या दुलभ रहं गया है । देवराज इन्द्र भी बापकी कृषा 
दृष्टि प्राप्त करके ही तीनो लोकों का भोग करते हँ ।८०। हे प्रभो | मेरे 
विमाता ने अत्यन्त अहंकार पूरवंक कहा था कि जिसने मेरे उदर से जन्म 
हीं लिया, वह्‌ इप्त राज्य सिहासन के योग्य नहीं हो सकता ।८१। इस 
लिए, मै आपकी कृपा से उस सर्वश्च ष्ठ॒ अव्यय स्थान की इच्छा करताहूं 
जो सम्पूणं जगत्‌ का आाश्रयभूत हो ।८२। 
यत्त्वया प्राथ्यते स्थानमेतत्प्राप्स्यति वं भवान्‌ । 
||| त्वयाहं तोषितः पूवंमन्यजन्मनि बालक |८३॥ 
||| त्वमासीर्ब्राह्मणः पूवे मय्येकाग्रमतिः सदा । 
||| मातापित्रोच शश्र षुनिजघर्मानुपालकः ॥८४॥ 
| कलेन गच्छता मित्त राजपूत्रस्तवाभवतु । 
| योवनेऽखिलमोगाढयो दर्शनी योज्ज्वलाकरतिः ॥८५॥ 
तत्सङ्घातस्य तामद्धमवलोक्यातिदूलेभाम्‌ । 
॥| भवेय राजपृध्रोऽहमित्ति वच्छा त्वया कृता ॥८६॥ 
| ततो यथामिलषिता प्राप्ता ते राजपुतता । 
|| उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रव दुलंभे ॥८७॥ 
अन्येषां दुलंभ॒ स्थान कुले स्वायम्भुवस्य यत्‌ । 
तस्य॑तदपरं बाल येनाह्‌ परितोषितः ॥८०॥ 
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मामार्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्यविलम्बितामू । 
यर्पितमना वाल किमु स्वर्गादिकं पदम्‌ ॥८६॥ 
श्री भगवान ने कहा-हे बालक । त्‌ ने अपने पूवं जन्ममेभी मुम 

प्रसन्न किया था, इसलिएे तेरे इच्छित स्थानकी तुभे अवद्य प्राप्ति 

होगी ।८३। उस जन्मर्मैत्‌ ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न, माता-पिता की 
सेवा करने वाला, स्वधमे परायण र मुम मे तन्मय भाव वाला था 

॥८४। कालान्तर में तेरी मित्रता एक राजकुमार से होगई, जो कि अपनी 

तरुणवस्था मे सवं भोग सस्पन्न गौर रूप लावण्य मे भी देखने योग्य 

था ।८४। उसको संगति में रहते हए उसके दुलभ वभव को देखकर 
राजपूत्रहोनेकी तेरी भी इच्छः हुई ।८६। इसीलिए तु इस जन्म में 
राजपूत्रत्व को श्राप्ति हुई है ओौर जिन स्वायंभुव मनुके कुलम क्रिसी 
का जन्म लेना दुर्लभ है, उन्टीं के पूर उत्तानपाद के यहाँ तु उत्पन्न हुभा 
दै, परन्तु है वालक [ जिसने मे प्रसन्न किया है, उसके लिये तो यह 
स्थान नगण्य ही है ।७७-तप८) मेरे आराधना से मोक्ष भी तुरन्त मिल 
जातादै, तो जिस को चित्त निरन्तर ही मुभसे तन्मय इभा है, उसके 

लिये स्वर्गादि लो$ तो तुच्छही है ।८६। 

` वलोक्यादधिके स्थाने स्व॑ताराग्रहाश्रयः । 
भविष्यति न सन्देहो मत्प्रतादाद्भूवाग्प्र्‌व ।॥६०॥ 
सूर्यात्सोमात्था  भौमात्सौमपूलाद्‌ वृहस्पतेः । 
[सताकतनयादोनां सर्वक्षाणा तथा प्रव ।९१॥ 
सप्तर्षीणामशेषाणां ये च वैमानकाः सुराः । 
सवपमूपरि स्थतं तव दन्चं मया ध्रव ॥६२॥ 
के{^च्चतुयंगं यावत्केचिन्मन्वन्तरे सुरा । 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थित्तिः ॥६३॥ 
सूनीतिरपि ते माता स्वद।सन्तातिनिमंला । 
विताने तारका श्रूत्वा तावत्क।ल निवत्स्यति ॥६४५॥ 
ये च त्वां मानवाः प्रातः साय छ सुसमाहिताः । 
कीर्तयिष्यन्ति तेषां च सह्पुण्यं भविष्यति ॥&€५॥ 
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हैघ्रव। तु त्रिलोकी में सर्वोच्च स्थान को निश्चय हौ प्राप्त 
करेगा । भौर सब ग्रहों तथा नक्षत्रों का आश्रयसूप होगा ।&०। हे 
ध्रव | मेँ तुर वह ध्रव स्थान प्रदान करता हँ जो सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, ओर शनि ग्रहों नक्ष्रो, सप्तपियों ओर विमाने 
विचरण करने वलि सब देवताओं से भी उच्च है !६१-६२। कोई देवता 
चार गरुग तक भौर कौई एक मन्वन्तर तक ही स्थित रहते ह परन्तुर्भै 
एक कल्प तक के लिए स्थित करता हूं ।६३। तैरी माता सुनीति भी 
अत्यन्त उज्ज्वल तारिका रूप से एक विमान मे स्थित रह कर उतने ही 
समय तक तेरे पास रहेगी ।&४। जो मनुष्य तेरे इस चरित्र का प्रातः सायं 
कीतेन करेगे, उन्ह महान्‌ पृण्य-फल की प्राप्ति होगी ।६५। 

एवं पूर्वं जगन्नाथा वदेवाञ्जनादनात्‌ । 

वरं प्राप्यघ्रूवः स्थानमध्ास्ते स॒ महामते ॥९६।। 

स्वयं शुध्रषणादम्यन्मातापित्रोस्च गै तथा । 

दादशाक्षरमाहाल्म्यत्तपसर्च प्रभावतः ॥६७॥ 

तस्योभिमानमृद्धि च महिमानं निरीक्ष्य हि । 

देवासूराणामाचायं रलोकमवोशन जगौ ।६८।! 

अहोऽस्य तपसो वीयंमह्‌'ऽस्य॒ तपसः फलम्‌ । 

यदेनं पुरतः कृत्वा घ्रूव सप्ठषेयः स्थिताः ।६९॥ 

घ्रवस्य जननी चेय सुनीतिनमि सूनृता । 

अस्याश्च महिमानं कः शक्तो वणेयिततु भुव ॥१००॥ 

घर लोक्याश्रयतां प्राप्त परं स्थानं स्थिरायत्ति । 

स्थान व्राप्ता परं धृत्वा या कुक्षिविवरे घ्र वमु । १०१॥ 

यरच॑त्तकोरायेचित्यं ध्र वस्यारोहण दिवि । 

स्व पापविनिमु क्तः स्वगंलोके सहीयते ।॥१०२॥ 

स्थानञ्र श न चाप्तोत्ति दिवि वा यदिवा भुवि । 

सवं कल्याणसंयृक्तौ दीर्घकालं स॒ जीर्वात ॥१ ०३। 


त 
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श्री पराशरजी ने कहा-हे महामते ] देवदेव जनादन भगवान्‌ से ठेस 
घर प्राप्तकर ध्रव उस त्यन्त श्र ् ध्यान में प्रतिष्ठित हो गये ।९६। घमं 
परायणता वर्क अपने माता-पिताकी सेवा द्वादशाक्षर मंत्रके महात्म्य भौर 
तपस्याके प्रभाव से उनके मान वंभव भौर प्रभाव को वृता हुभा देखकर 
देवताओं भौर असुरोंकेआचायं श्री शुक्राचायें ने उनकी प्रणस्तिमें कहा 
हैक महा, इसघ््वकी तपस्याका कंसा प्रभाव ओर वि.टना अद्भुत फल 
है, जिससे सप्तविगण इस घ्यू.व को अग्रगण्य करके स्थित है | ६८-8६। इस 
की माता सुनीति भी सत्य ओर हितकारी वचन कहने वाली हुई है, 
उसकी महिमा के वणंन की सामथ्यं किसमें है? जिसने ध्रव को अपने 
उदरमे धारण करके ही तीनों लोकों का आश्रय भूत सवंश्वेष्र स्थान 
को प लिया, वहु स्थान चिरस्थायी रहेगा ।१००-१०१। ध्रव के इस 
दिव्य लोक प्राप्ति वाले प्रम का कीतेन करने वाला मनुष्य सभौ पपौ 
दरुट कर स्वगं मेपृजा जाता ह । १०२। पिर वह्‌ स्वगं अथवा पृश्वी पर 
कहीं भी रहे अपने स्थान से नहीं गिरता तथा सभी मंगलो से सम्पन्न 
रहता हभा दीघंकाल तकु जीवन धारण करताहै। १०३ 

= 41. 1 
त्‌{६१। अध्या 

घ्र.वाच्छिष्टि च भव्यं च मव्याच्छाम्भूव्येजायत । 

रिष्टे राघत्त सुच्छाया पञ्चपुत्रानकटमपान्‌ ॥ १ ॥ 

रिपु रिपूल्जयं विप्रः वृकल वृक्तेज्तम्‌ । 

रिपोराधत्त बृहती चाक्षुषं ` ्वेतेजसम्‌ ॥ २॥ 

अजीजनस्पुष्कारिण्यां वारण्या चक्षुषो सनुम्‌ । 

प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्य ' महात्मनः ॥ २३॥ 

मनोरजायन्त दंश नड्वलायां महौजसः । ` 

कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वेराजस्य ` प्रजापतेः ॥ ४ ॥ 

कुरुः पुरः शत्‌ म्नस्तपस्वौ सत्य वान्छुचिः । 

` आम्निष्टोमोऽतिराक्च सुच्‌ स्नर्चे ते नतं ॥ ५ ॥ 
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अभिमन्युश्च दशमौ नड्वलायां महौजसः । 
क रोरजनयत्पूलान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ।} ६॥ 
अङ्ग सुमनक्ं ख्याति क्रतुमभिरं शिविस्‌ । 
अ गात्सुनीथपत्यं व वेनमेकमजायत ॥ ७ ॥ 
श्रौ पराशरजी ने कहा मत्रेयजी } ध्रव से शिष्टि भौर भव्यका 
जनम हुमा भध्यका पुत्र शम्ु हुमा भौर शिष्टिको मार्याने रिपु, रिपु 
ज्जय, विप्र वृकल ओौर वृकतेजा नामक प्रच पुत्रों को जन्म दिया। 
उनमें से रिपु ने अपनी भार्या वृहती नामकी मार्वासे महातेजश्वी च क्षुष 
नामक पुत्र उत्पनन किया ।१-२। चाक्षुष का विवाह वरुण कुलोत्पन्न 
महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री से हुआ उनसे मनु की उतसत्ति हई 
।२। तपस्वीवर मनु ने वैराज प्रनापति की पुत्री नडवाला से दश भत्यन्त 
तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया ।४। उनके कर, पुर, शतय्‌म्न, तपस्वी, 
सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, खुय्‌.म्न, एवं असिमन्बु नाम हृए ॥ 
€ ने अपनी भाया आग्नेयी से अरङ्ग, सुमना, स्याति, क्रतु, अंगिरा, 
ओर शिव नामक छः भल्यन्त प्रताषी पृ उत्पन्न क्ियि। अगने सुनीथा 
कै गभ से वेन नामक पुत्र उलवम्न किया । ५-७। 
प्रजाथंमूषयस्तस्य ममन्धुदेक्षिसं करमु । 
वेनस्य पाणौ मथिते सम्बभूव महामूने ॥ ठ ॥ 
वैन्यो नाम महीपालो यः पृथः परिकीर्तितः ) 
यैन दृश्धा मही पूर्व प्रजानां हितकरणातु ॥ 
किमथे मथितः पाणिवैनस्य परमर्षिभिः । 
यत्र॒ जज्ञे महावीयैः स पृथुमु निसत्तम ॥ {१०} 
सुनीथा नाम या कन्यामूत्थोः प्रथमतोऽभवत्‌ ॥ 
अगस्य भार्या सा दत्तो तस्यं वेनो व्यजायत ॥११॥ 
ख मातामहदोषेण तेन मृत्योः सुतात्मजः ॥११॥ 
निसगदिष मंत्रेय दुष्ट एव व्यजायत ।१२॥ 
अभिषक्तो यदा राज्ये स वेनः परमर्षिभिः । 
घोषयामास स तदा पृथिव्यां पृथिवीपतिः । १३१ 


९ ! 
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न यष्टव्य न॒ दातव्यं न होतव्यं कथश्चत । 

भोक्ता यज्ञस्य करत्वन्या ह्यहं यज्ञपतिः प्रभुः । १४।। 

ततस्तमृषयः पूवं सम्पूज्य पृथिवीपतिम्‌ । 

उद्धः सामकाल वाक्यं मंत्रेय समुपस्थिताः ॥१५॥ 

उसो वेन के दक्षिणा हाथ का ऋषियों ते सन्तान के तिमित्त मन्थन 
किया था, जिससे वैन्य नामक एक पूवर की उत्पत्ति हई, यही राजा पृथु 
कै नमसे प्रसिद्ध हए, जिन्होने प्रजा-पालन के निमित्त पृथ्वी का दोहन 
किया था ।८-६। श्री मँत्रेयजीने कहा-े मुनिसत्तम ! उन महषिरों ते 
वेन के हाथ का मन्यन क्यो क्ियाथा तथा पराक्रमो पृथु का जन्म कंसे 
हमा १।१०। श्री पराणरजी ते कहा-मृत्यु की सूनीथानाम की प्रथम पृत्री 
भमगकरोव्यराही गई थी । उसी से राज। वेन उलन्न हए थे ।११। हे मंत्रे 
जी ! मृत्युसुता का बह पुत्र अपने नाना के स्वमावनदोषके कारण दही 
दूषित स्वभाव का हुभा ।१२। जब वह वेन राजपद पर अभिषिक्त इभा 
था तमी उसने विव भर में यह घो(षत कर दिया थाकि नै भगवान ह, 
यज्ञ पूरुष ओर यज्ञ का भोक्ता एव स्वाम्ये ही ह, इसलिये अब कमी 
कोई भी मनृष्य दान गौर यज्ञादि न करे ।१३-१४। है मंत्रेणजी ! उस 
समय वे महेषिगण॒ उस राजा वेन के समक्ष उपस्थित हए ओर उन्होने 
उतको प्रशसा करके सात्त्वनामथी मीटीवाणी से कहा । १५। 

भ। भो राजनु श्र.णुष्व त्वं यद्रदाम महीपते । 

राज्यदेहाकापकाराय प्रजानां च हित परम्‌ ॥१६॥ 

दोघसत्रेण देवेशं सवयज्ञर्नरं हरिम्‌ । 

पुजयिष्याम मद्र ते तस्यास्ते भविष्यति ॥१५॥ 

यज्ञन यज्ञपुरुष। विष्णुः सम्प्रीणितो तप । 

अस्पाभिभवतः कामान्सर्वानिव प्रदास्यति ॥१८॥ 

यज्ञं य्ञेरवरो येषां रषे सम्पूज्यते हरिः । 

तेषां सवेप्तितावांति ददात्ति नूप भृभ्रताम्‌ ॥१६॥ 

मत्तःकोऽभ्यधिकोऽन्योऽस्तिकश्च राध्यो ममापरः 1 

कोऽयं हरिरिति ह्थातो यो वो यज्ञेश्वरो मतः ॥२०॥ 
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ब्रह्मा जनादेनः शम्मुरिद्रो वायुर्यमो रविः । 
ह भग्वरणो घाता पूषा भ.मि्निशाकरः ॥२१॥ 
| | एते चान्ये च ये देवाः शापानग्रहुकारिणः। 
| नपस्येते शरीरस्थाः सवंदेवमयो नृपः ॥\२२॥ 
। ऋषियों ने कहा-हे राजन्‌ | ह महीपते ! हम तुम्हारे राज्य, प्रजा 
| | तथा शरीरके हितां जो कहते है, उसे श्रवण करो ।१६ तुम्हारा 
कल्याण हो, हम यज्ञेश्वर देवदेव मगवानु विष्णु को पूजन करेगे, उसके 
फल केच्ठेअशकाभाग तुमह भी प्राप्त होगा ।१७। हे राजन्‌ ! यज्ञो 
कै द्वारा भगवान्‌ यज्ञ पुरुष सन्तुष्ट होकर हमारे साथ ही तुम्हारी अभमि- 
|| लाषाए पुरी करेंगे ।१८। जिन राजाओं के राज्यकाल मे यज्ञेऽवर भगवान्‌ 
॥| का यज्ञानुष्ठानों ह्वोरा पूजन होता है, उनकी सभी कामना पुश होती 
| | है । १६। यह सुन कर वेन ने कहा-मूभसे अधिक एेसाकौनरहै जो मेरे 
|| | दारा पूजा के योग्य हो । तुम जिसे यज्ञेद्वर एवं भगवान कहते हो, वह्‌ 
कौन है ?।२०। ब्रह्मा, विष्णु.शम्भु, इन्द्र, वायु, यम, सूयं, अग्नि, वरुण, 
घाता, पूषा, पृथ्वी ओर चन्द्रमा भथवाअन्यजोभी देवता शाप, या 
वरदेने मे समथं ह, उन सभीका निवास राजामेंहोने सेराजादी 
|| सवे देवमय होता है ।२१-२२। 
एवं ज्ञत्वा मय ज्ञप्तं यद्यथा क्रियतां तथां । 
|| न॒दतव्यं ने यष्टव्यं न होतव्यं चभो ह्िजा ।२३॥ 
। भेतृशुश्चषणं धर्मो यथा स्रोणां परो मतः । 
| ममाज्ञापलन धर्मो मवतां च तथा द्विजाः ॥२४\ 
|| देह्यनुज्ञां महाराज मा धर्मो यातु संक्षयम्‌ । 
||| . हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिल जगत्‌ ।:२५॥ 
||| इति विज्ञाप्यमानोऽपि सवेन परम्िभिः। 
यदा ददाति तानज्ां प्रोक्तः्रोक्तः पुनः पूनः ॥२६॥} 

ततस्ते मनयः सवं कोपामर्ष॑समन्विताः । 
हन्ता हन्यतां पाप इत्युच्ते परस्परम्‌ ॥२७॥ 


यो. यज्ञपुरुष .विष्णुमनादिनिर्धन प्रभुम्‌ ¦ 
विनिन्दत्यवमाचारो नस योग्यो भुवः पतिः ॥२८। 
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इत्युकत्वा मन्त्रपूतंस्तेः वुशेमु निगणा नृपम्‌ । 

निजध्नुनिहेतं पूर्ग भगवन्तिन्दनादिना ।२९॥ 

है हिजगण ! यह जानकर मेरे आदेश का पालन करो, किसी कोभी 
दान, यज्ञ, हवनादि नहीं करना चाहिये । हे ब्राह्मणो ! जैसे स्त्रीका परम 
घमं पतिसेवा है, वसे ही आपका परमधर्म मेी भाज्ञा का पालन है।२३- 
२४1 ऋषियों ने कहा-हे राजन ! आपका अदेश एेस। होना चाहिए जिससे 
धमे कानाशनहो देखिये, यह्‌ सम्पूणं विश्व हवि से ही उत्पन्न हुआ है 
।२५। श्री पराशरजी ने कहा-जवब महपिथों के बरावर समाने पर भी 
वैल न मानातो वे अत्यन्त क्रोच पूर्वक परस्पर में कने लगे कि इस 
परमात्मा को मार डालो, मार डःलो ।२६-२७। जो अनादि एवं अनन्त 
यज्ञेश्वर विष्णु वा निन्द है, वहं अ।चरणहीन पूरुष राजा होने के योग्य 
नहीं है ।२८। यह कह कर उन मरहषियों ते प्रभु-निन्दा करके पहले से ही 
मृत हए उप्त राजा का मन्त्रतूत कुशो के आधात सेवघकर दिया ।२६। 

यतश्च मनयो रेणुः ददृशुः सवतो द्विज । 

किमेतदिति चासन्तान्पभ्रच्छुस्ते जनास्तदा ॥३०॥ 

आख्यातं च जननैस्तेषां चोरोभतंरराजके । 

रट तु लोकंरारव्धं परस्वादानमातुरेः ॥३१। 

तेषामुदीणवेगानां चोराणां मृनिसत्तमाः । 

सुमहान्‌ हर्यते रेणुः परिवत्तापह्‌रिणाम्‌ ॥३२॥ 

ततः सस्नन्य त॒ सव सुनयस्तस्य म्‌ भृतः 1 


ममन्थुरूरः  पूत्रार्थमनपत्यस्य यत्नतः ॥६३॥ 
मथ्यमानात्समुन्तस्थौ तस्योरौः पुरुषः किल । 
दग्धस्थूणाप्रतीकाशःख्वारस्योऽ{तिहस्वकः ॥३४॥ 


क्रि करोमीति तान्सर्वान्स विप्रानाहु चातुरः । 
निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌ ।२३५॥ 
ततस्तत्सम्भवा जाता विन्व्यज्ञंलनिवासिनः । 
तिर्घीदा मुनिल्ादुल पापकर्मोपिलक्षणाः ॥३६॥ 
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तेन हारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तस्य॒ भूपतेः । 

निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मषनाश्षनाः ॥३५॥ 

ह ब्रह्मन्‌ ! फिर महवियों ने सवत्र बड़ी धूल उड़ती हुई देव कर 
भपने पास खड़े हुए लोगों से पूवा कि यह व्याह ? तव उन्होने उत्तर 
दिया,किं इसत समय राषट्रराजा रहित हो गया है, इसलिए दीन दुःखी 
मनुष्यों ने घनवानों को लूटना आरम्भ कर दिया है ।३०-३१। हे मुनिवरो | 
उन अत्यन्त वेगवान लुटेरों के उत्पातके ही यह धूल उड़ रही है ।३२] 
तब उन महषियों ते परस्पर मेँ पराम करके उस पृत्ररीन राजा वेनकी 
जघ को पुत्र प्राप्ति के लिए मथा ।३३। उसके मये जाने से उससे जले हृए 
ट्‌ के समान कले वं का, अत्यन्त नाटा ओर छोटे मुख का एक पुरुष 
भकेट हुभा ।३४। उसने अत्यन्त आतुरता पूवे उन ऋषिषो से पला कि 
प क्याकरू ? तव डन ऋषियों ने निषीद अर्थात वैठजा कहा, इसलिए 
वह॒ आगे चल कर निषाद कहा गया ।३५। इसलिए हि मने ! उसके वंशज 
विषप्राचल पर रहने वाले पापकर्भो में रत निषाद हुए ।३६। उसी निषे! ई 
स्प द्वारके मागंसे राजा वेन क्रा सभी पाप निकल गया, इस प्रकार 
निषादगण राजा वेन के पापोंनो नष्ट करने वाले हो गए ।३७। 


तस्यैव दक्षिणं हस्तं ममन्थुस्ते ततो द्विजाः ॥३०।। 
मथ्यमाने च तत्रामुपृथ्‌ वन्यः प्रतापवान्‌ । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन्‌ ।\३९। 
आद्यमाजगवं नाम खात्पपात ततो धनुः । 
शराश्च दिव्या नभसः कवच च पपात हु ॥४०॥ 
तस्मिन जातेत्ु भृतानि सन्श्रहष्टानि सवशः । 
सत्यत्रणंव जातेन वेनोऽपि त्रिदिव ययौ (४१ 
पुन्नाम्नो नरकात्‌ लतः सुतेन सुमहात्मना । 
तं समुद्राश्च नद्यरच रत्नान्यादाय सवशः ॥४२॥ 
तोयानि चाभिषेकार्थं सर्वाण्यिवोपतस्थिरे । 
पितामहस्च भगवान्देवंरोशिरसेः सहः ॥४३.। 
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स्थावराणि च भृताति जंगमानि च सवशः । 

समागम्य तदा वेन्यमध्यषिश्चन्नराधिपम्‌ ॥४४॥ 

फिर उन ऋषियोंने वेन के दए हाय को मथा, लिससे वेन पुत्र 
पृथु उत्पन्न हुए जिसक्रा देह्‌ प्रज्वलित अग्नि के तमान देदीप्यमान था 
३०-२३६। इसी अवसर पर आजगव नामक शिव धनुष दिव्य बाण भौर 
कवच आकाण से गिरते लगे ।४०। उने प्रकट होने से सब प्राणियों 
को अत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा उन सत्पुत्र की उत्पत्तिसे वेनकोभी 
स्वगं प्राप्त हुभा ।४१। इस प्रकार महात्मा पत्रक जम्मलेने से वह्‌ नरक 
म जानि से बच गया। उन राजा पृथुका अभिषेक करते के लिए सव 
समूद्र ओर नदिर्यां मूतिमान होकर सव प्रकार कै रत्व ओौर पवित्र जल 
लेकर वर्ह भाये तब मागिरस देवताओं के सहित समो प्राणियों ने राजा 
वेन के राञ्यासिषेक महोत्सव में भाग लिया 1४२--४४। 


हस्ते त्‌ दक्षिणो चक्र दृष्ट्वा तस्य पितामहः ॥ 
विष्णोर पृथुः मत्वा परितोषं परं ययो ॥४५। 
विष्णुचक्रं करे चिह्व॒' सवेषां चक्रवतिनाम्‌ । 
भवत्यग्प्राहतो यस्य प्रभावस्त्रिदशरपि ॥४६॥ 
महता राजराज्येन - प्र्वेन्यः प्रतापवान्‌ । 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमं कोविदः ॥४७॥ 
पित्रापरड्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरच्जिताः । 
अनुरागात्ततस्तस्य नाम रजेत्यजायत ॥४०॥ 
आपस्तस्तम्मिरे चाच्य समुद्रमभियास्यतः ॥ 
पवैताश्च ददुर्मागं क्वजभंगस्च नाभवत्‌ ॥४६॥ 
अक्रष्टपच्या पृथिवी सिद्धयन्त्यम्नानि चिन्तया ॥ 
सर्वकामदुघा गावः पुटके पुटके मधु ॥५०॥ 
उनके दए हाथो चक्तांति देखकर उन्हे भगवान्‌ विष्णु, अ ण समभते 
हृए ब्रह्माजी भ्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुए ।४५। भगवानु के स 
यह चिह्न सभी राजाभों के हाय म हंडा होता है जिसके प्रमावको क्‌ठिति 
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| करना देवताओं के भौ वशकानहीं है ।४६। इस प्रकार अत्थन्त तैजस्वी 
| एवं परतापी चेनु पुत्र घरमंवान्‌ व्यक्तियों द्वारा वि पि पू्वंक राजाधिराजपद पर 
अभिषिक्त हुए ।४७। उनके पिता ने जिस प्रजा को अप्रसन्न किया था, उसी 
| | प्रजा को उन्होने प्रसन्न किया, इस प्रकार प्रजाको प्रतन्न करने के कारण 
ही वह वास्तविक रूपसे राजा हए 1४८1 उनके समुद्र में चलने पर जल 
। स्थिर हो जाता भौर पर्व॑त भी न्ह मां देते थे, इसमे उनकी घ्वजा 
|| का कभी परतन नदीं हुभा ।४६। पृथ्वी जोते-वोये विना ही धान्य उत्पन्न 
| | करती भौर पकाती थी, चिन्तन मात्रसे ही अन्न पके जाता था, गए काम- 
। धेनुके समान सवं कामप्रद थीं तथा पुटके-पुटके में मधु भरा रहता था ।५०। 








तस्य॒ वं जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे । 
। सूतःसूत्यां समूत्पन्नःसौत्येऽ्नि महामतिः ॥५१॥ 
| तस्मिन्नेध महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः । 
| प्रोक्तो तदा मुनिवरंस्तावुभौ सूुयमागधौ ॥५२॥ 
| स्तुय्रतामेष नृपतिः पृथुवेन्यः प्रताप्तान्‌ । 
| | कर्मैतदनुरूपं वां पात्रं स्तरस्य चापरम्‌ ॥५३॥ 
ततस्तावृचतुविप्रान्सवनिव कृताञ्जली 3 
| भद जातस्य नो कम ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ।।५४॥ 
|| गुणा न चास्य. ज्ञायन्ते न चास्य प्रथित यशः । 
| स्तोत्रं किमाश्चयं त्वस्य कायं मस्माभिरुच्यताम्‌ ॥५५॥। 
|| ` करिष्यत्येष यक्कमं चक्रवर्ती महाजल; । 
। गृणा भविष्या ये चास्य तंरयं स्तुयतां नृपः ॥५६॥ 
उन राजाने उत्पन्न होते ही जो पितामह यज्ञ क्रिया, उससे सोमाभिषव 
के दिन ही अभिषव वाली भुमिसे सूतजी उत्पन्न हुए ।५१। उसी यज्ञ 
| मं मागघ.भौ प्रकट हृए । उन सूत गोर मागवसे ऋषियों ने कहा इन 
| । अत्यन्त प्रताप वेन प्र पृथु कौ. तुम स्तुति करो । राजा स्तुति कै योग्य 
| है गौर तुम भी स्तुति करे मे योग्य ही हो ।५२-५३। तव उन सूतमागघ 
| ने उन ‹ ष्रि, से, कटवद् , निवेदन किया कि हम इनके कर्मो को. 
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नहीं जानते, क्योकि यह भाज ही उत्पन्न हुए हैँ । अभीनतो दलके गुण 
ही कोई जानता भौर नहनकेयश काही कु ज्ञान, तो किस 
, प्रकार इनकी स्तुति की जाय ।५५। इस पर॒ ऋषियोने उनसे कहा कि 
इनके भावी कमं भौर गुणा का विचार करके ही इनकी स्तुति करो ॥५६। 
ततः स॒नृपत्तिस्तोषं तच्छुत्वा परमं ययौ । 
सद्गुणः इलाध्यतामेति तस्माललम्या गुणा मम ।1*७ 
तस्माद्यदद्य स्तोत्रेण गुणनिवेणौन त्विमौ । 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाह समाहितः ॥५८॥ 
यदिमौ वर्जनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यति; । 
तदहं व्ज॑यिष्यामीत्येनं चक्रो मति तपः ५५६॥ 
अथतौ चक्रतुः स्वोत्रं पृथोर्नन्यस्य धीमतः । 
भविष्यैः कर्मभिः सम्यक्सुस्वरौ सूतमागधौ ॥६०॥ 
सव्यवाग्दानशी लोऽयं सत्यसन्धो नरेडवरः । 
हीमन्तः क्षमाशीलो विक्रततौ दुष्टशास्ननः ॥६१॥ 
श्रीपराशरजी ते कहा-ऋषियों भोर सूत-मागघ के मध्य हुई वार्ता 
को सुनकर राजा भी सन्तुष्ट हए, उन्होने सोचा कि सद्गुर्णोपेही 
मनुष्य प्रशंसित होता है, इसलिए मुके भी गुणो कौ उपाजन करना 
उचित ह । इसलिये वह स्तुति में मेरे जिन गुणों का वणन करेगेर्मे 
उसी के अनुरूप कायं करू गा । यदि यह त्यागने योग्य अवगुण बतायेगे 
तो उनका त्याग कर दंगा । राजा ने अपने चित्त मेदस प्रकार का 
निश्चय किया ।५७-५६। फिर उन दोनों सूत-मागघ ने भव्यन्तं मेधावी 
राना पृथु की उनके भावी कार्यां के आधार पर सस्वर स्तुति की 1६०। 
यह राजा सत्यवादी, मर्यादा रक्षक, लज्जावान्‌, दानाच" क्षमावानू, 
सुहृदय, पराक्रमी- भौर दृष्ट के संहारक है ।६१। | 
ध्मज्ञस्च कृतज्ञश्च दयावान्‌ प्रियभाषकः । 
मान्यान्मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधुसमतः । 1६२॥ 


समः शत्रो च मित्रे च व्यवहारस्थितो सपः। 
सूतेनोक्तान्‌ . गुणानित्थं स -तदा मागधेन, च. ॥६२३॥. 
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वकार हृदि तादक्‌ च कर्मणा कृतवानसौ । 

ततस्तु पृथिवीपालः पालयन्पृथिवीमिमाम्‌ ॥६४॥ 

इयाज विविधंयज्ञमहद्धिभूरिदक्षिणः । 

तं प्रजाः पृथिवीनाथमुमतस्थुः क्षुधादिताः ॥६५॥ 

मोषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन्काले ह्यराजके । 

तमूचुस्ते नताः पृष्टास्तत्नागमनकारणम्‌ ॥६६॥ 

अराजके नूप्र धरिया सकलोषधीः । 

भ्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजाः सर्वाः प्रजेदवर ॥६५॥ 

त्वन्नो वृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः । 

देहि. नः क्ुत्परीतानां प्रजानां जीवनौषधीः ॥६५॥ 

यह धमेजञ, कृतज्ञ, दयालु, मिष्टमाषी, मान योग्य पुरुष फो मान 
हने वाले, यज्ञ ओर ब्रह्म परायण, सन्तजरों मे संमानित भौर शन्रु-मित्र 
से समान व्यवहार करने वाले है । सूत-मागघ द्वारा वशित इन गुणोंको 
अपने चित्त मे धारणा करके उन्होने उसी के मनुसार कमे कयि मौर 
पृथ्वी के पालनपुवंक महती दक्षिणा वाले अनेक बड़े यज्ञो को उन्होने किया | 
जब अराजकता फली थी तव ओषधादि केन र<ने सेक्षुघातुर हुई प्रजा 
पृथपरीपति पृथु कौ शरणमे उपस्थिति हई मौर राजा के पुने पर उसने 
अपनो उपस्थितिका कारण उन्हे बताया ।६२-६३। प्रजा ने कहा-ठे प्रना- 
पालक महाराज | अराजकता फलन पर सव भौषधिरयां पृथ्वी मेँ समा गड, 
इससे भापको प्रजा क्षीण हो रही है ।६७। विधाता ते आपको हमारा 
जीवनदाता तथा प्रजापति कियाद, इसलिए भूख रूपी महारोग से संतप्त 
इए हम प्रजाजनों को अपि जीवन रूपी ओषधि प्रदान कौजिए्‌ ।६०। 

ततस्ते नपतिदिव्यमादायाजगवं घनुः । 

शरांश्च दिग्यान्कुपितः सोऽन्वधावद्वसुन्धराम्‌ ॥६६॥ 

ततो ननाश त्वरिता गौभूत्वा च वसुन्धरा । 

सा लोकान्बरह्मलोकादीन्सन्वासादगमन्मही ॥॥७०॥ 
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यत्र॒ यत्र ययोदेवो सा तदा भृततघारिणी । 

तत्र तत्र तुसा वैन्यं दहशेऽभ्युद्यतायुधम्‌ ॥७१॥ 

ततस्तं प्राहु वसुधा एथ्‌ पराक्रमम्‌ । 

प्रवेपमाना तद्बराणपरित्राणपरायणा ॥७२॥ 

स्त्रीवधे त्वं महापापं कि नरन न पश्यसि । 

येन मां ह्तुमत्य्भं प्रकरोषि नुपो्यममु ॥७३॥ 

श्री पराशरजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! प्रजा की पुकार सुन कर राजा पुथ्‌, 
ने भपना आजगव नामक दिव्य धेनुष ओर दिव्य बाण ग्रहण किया तथा 
क्रोध पूर्वक पृथ्वी को मारने के लिये चले । ६०। तव्‌ अत्यन्त भयभीत 
हई पृथ्वी गौकारूप धारण करके व्हा से मागती इई ब्रह्मलोक भादि 
लोकों मे गई ।७०। सभी भूतो को घारण करने वाली वह धरित्री जहा 
भौ गई, वहीं वहीं उसने राजा पृथु को शर-संवान.किथे हृए अपने पीदे- 
पीछे अति हए देख ।।७१।तव उन अत्यन्त पराक्रम वाले राजा पृथुसे उनके 
वाणु^प्रहार के भय से कम्पित हुई पृथ्वी ने इस प्रकार कहा ।७२। पृथ्वीं 
-बोली-टे राजेन्द्र ! तुम मेरी हत्या करने को से उतावले क्यों हो रहै 
हो ? क्या आप इसमें स्वरी-हत्या का पाप नहीं हँ ? ।७३। 


एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि । 
बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्धप्रदो .वधः ॥७४॥ 
प्रजानानुपकाराय यति मां त्वं हनिष्यसि । 
आधारः कः, प्रजानां ते तपश्रोछ.मविष्यति ॥७१५॥ 
त्वां हत्वा वसुधे बाणं मच्छासनपराङ,. मुखीम्‌ । 
आत्मयोबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥७६॥ 
ततः प्रणम्य वसुधा तं भूयः प्राह पाथिवम्‌ । 
प्रवेपिताङ्गो परमं साध्वसं समुपागता ॥७७॥ 
उपायतः सुमारन्धाः सवं .सिद्धयन्त्युपक्रमाः । 
तस्माद्वदाम्युपायं ते तं कुरुष्व , यदीच्छसि ॥५७८॥ 
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खमस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महौषधीः । 
यदीच्छसि प्रदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनीः ॥७६॥ 
तस्मालप्रजाहितार्थाय मम धर्मभृतां वर । 
तंतु वत्सं कुरुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला ॥८०॥ 
समां च कुरु सवंत येन क्षीरं समन्ततः । 
वरौषधघीबीजभूत वीजं सवत्र भावये ॥८१॥ 
राजा पृथ ने कहा-जहां एक अनथं करने वाले के वध से अनेक व्य~ - 
क्तियों को सुख प्राप्त होता हो, वहा उसका वध ही श्रोयस्कार है ।७४। 
पृथिवी ने कहा-हे राजन्‌ [ यदिप सुरे प्रजाके हिताथे ही मारने 
की इच्छा करते हतो मेरे मारने पर आपकी उस प्रजाका आघार क्या 
होगा ? ।७५। पृथु बोले-रमे अपनौ आज्ञा को न मानने वाली तुके मार 
कर अपने योग्य-बल से स्वयं ही आधार वन करप्रजाको धारणा करूणा 
॥७६। इस पर श्री पराशरजी ने कहा-यह सुनकर भय से अत्यन्त कापिती 
हई उस पृथ्वी ने राजा को प्रणाम करके कहा ।७७। पृथ्वी बोली-टे 
राजनू ! जो कायं योजना बद्ध होते है, इसलिए मँ आपको एक उपाय 
बताना चाहती हूं, भाप चाहें तो उसके अनुसार करे ।७८। है नरेन््र 1 
मैने जिन ओौषधियों को अपने लीन कर लियारहै, यदि आप चाहंतोर्ै 
उन्हें दुवके रूपमे पुनः दे सकती हं ।७६। इसलिये है धमत्माओं में 
श्चेष्ठ॒ 1 आप अपनी प्रजा का हितत करने के लिए कोई एेसा बछंडा कल्पित 
कीजिये, जिसके स्नेह वश मेँ उन भौषधियों कोदरूधरूपमें निकाल दुं 


1८०॥ आप मुभे सब ओर समतल कर दीजिये, जिससे श्र ओौषधियों 
कै बीज रूप दूष का उत्पादन सर्वत्र हो सके ।८१। 


तत॒ उत्सारयामास शैलान्‌ शतसहस्रशः ॥ 
धनुष्कोटच। तदा वंनस्तेन रला विवद्धिताः ॥८२॥ 
न॒हि पूरव॑विसगें वे विषमे पुथिवीतले । 
प्रविभागः पुराणां वां ग्रामाणां वा पुराभवत्‌ ॥(८३॥ 
न भस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिनं वणिक्पथः । 
वैन्यास्रभृति मंत्रे स्वैस्येतस्य सम्भवः ॥८६॥ 


श 
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यत्रयत्र समं त्वस्या भूमे रासीद्द्िजोत्तम ॥ 
तले तत्र प्रजाः सर्वा निवासं समरोचयन्‌ ॥८५॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 
छृच्छेण महता सोऽपि प्रणष्टास्वोषधीषु वँ ॥८६॥ 
स कल्पयित्वा वत्सं तु मनु स्वायम्भुवं प्रभुम्‌ । 
स्वपाणौ पृथिवीनाथो दुदोह पृथिवीं पृथुः ॥८७।। 
तेनान्नेन प्रजास्तात वर्त न्तेश्यापि नित्यश; ॥८८॥ 
सस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया । 


श्री पराशरजी ने कहा-यह सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष की 
कोटि से हजारों पतों को उखाडइ-उखाङ़ कर एक ही स्यान पर एकत्र 
केर दिया ।८२। इससे पहिले पृथिवी समतल नहीं थी तथः पुर, प्राम 
आदि का विभाग सभी नहीं था ।८३। हे मेत्रेयजौ [उस्र समय, कृषि 
व्यापार आदि का कोई नियमित क्रम नहीं था, इसका आरम्भ वेनपुत्र पृथु 
के शातन कालमेही हृभा।८३। है हिजश्रष्ठ { जर्हाँ-जहां पृथ्वी समतल 
हई, वही-वहीं प्रजा जा वसी, उस समय तक केवल फल-मूलादि का 
आहार करवा जाता धा, परन्तु गौषधियों के नष्ट होने पर वह भी अत्यन्त 
दूलंस हो गया ।८६। उस समय राजा पृथु ने स्वरयभूमनु को वडा 
बनाया ओर अपने हासे पृथिवीरूपीगोौँे सव धार्व्योका दोहन 
करिथा ) उसी अन्न के आघार एर अव प्रजा जो वतयापन करती है ।*८। 


प्राणप्रदाता स॒ पृरथुेस्माद्धूमेरभूस्पिता । 
ततस्तु पृथिवी संज्ञामवापाखिलधारिणी ॥८६॥ 
ततश्च देवम निसि्देत्ये रक्नोभिरद्विभिः । 
गन्घर्वेरुरगे्क्षः पित्रृभिस्तरुभिस्तथा ॥६०॥ 
तत्तत्पात्रमुपादाय तत्तदुदुग्धं मूते पयः। 
वत्सदोग्धूविरोषाङ्च तेषां तद्योनमोऽभवन्‌ ॥€१॥ 
सैषा धात्री विधाल्ली च धारिणी पौषणी तथा । 
सर्व॑स्य तु ततः पृथ्वी विष्ुपादतलोद्धवा ॥९२॥ 


| 
| 
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एवंप्रभावस्स॒ पृथुः प्रौ वेनस्य वीरयेवान्‌ । 

यज्ञ महीपतिः पूर्वो राजाभूञ्जनरञ्जनात्‌ ॥६३॥ 
~ य इद जन्म वेनस्य पृथोः संकीत्तयेन्नरः । 

न॒ तस्य दुष्कृतं किञ्चत्फलदायि प्रजापते ॥६४॥! 

तरस्स्वप्नौमश्म नृणां श्युण्वत्तामेतदुत्तमम्‌ । 

पृथीजेन्म प्रभावश्च करोति सततं नृणाम्‌ ॥५।। 

पृथ्वी को प्राण दान करने के कारण राजा पृथु उसके पिता हए, 
इसलिए उस घरिव्री का नाम पृथ्व हमा ।८६। हे मने } इसके पश्चात्‌ 
दैवता, मुनि, देत्य, राक्षत, पवेत, सपं, यक्ष ओर पित्र आदि ने अपने- 
अपने पात्रों मे दुघ का दोहन किया गौर दोहनकर्ताओं के अनुसारही 
दोऽवा। ओर बछ्डा आदि नियुक्त हए ।६०-६१। इसीलिए भगवान विष्णु 
के चरणों से उदुभत हुई यह पृथ्वी सनकौ जन्मदात्री, रचयित्री तथा 
धारणपोषण करने वालौ है । ६२। इस प्रकार प्राचीन काल में वहु वेने 
धृत्र राजा पृथु इतने प्रभाव भौर पराक्रम वाले हुए तथा राजा की रक्षा 
करने के कारण ही उन्हैं राजाकहा गया € ३। महाराज पृथु के चरित्र 
काजो कोई कीतंन करतः है उसके दुष्कमे का फल नष्ट हो जाता है ।६४। 
राजा प्रथु को उत्पत्ति का यह वृत्तान्त ओर उसका प्रभावं श्रोता के 
दुःस्वप्नो का शमन करता है ¦ ६५ 


-:‡:-- 


चोदहवों अध्याय 
पृथोः पूत्रो तु घर्म्ञौ जज्ञातेऽन्तद्धिवादिनी । 
शिखण्डिनी हविधनिपन्तघनिाद्वचजायत ।॥ १ ॥ 
इविर्घानात्‌ षडान्नेयो विषणाजनयत्सुतान्‌ । 
भरचीनर्बाहष शुक्र छृष्ण॒ वृजाजिनौ ॥ २॥ 
भ्राचीनवहिभंगवान्महानासीसप्रजापतिः ॥ 


हवध;नन्महःभाग येन सवाघताः प्रजाः ॥ ३ ॥ 
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प्राचीनाग्रोः कुशास्तस्य पृथिव्यां विभ्रूता मुने । 

प्रचीनबहिरभवात्स्यातो भुवि महाबलः ॥ ४ ॥ 

समुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः । 

महतत्तपसः पारे सवर्णायां महाभते ॥ ५॥ 

सयर्णाधत्त सामूद्री दश॒ प्राचीनर्वाहषिः । 

सवं प्रचेतसो नाम धनूर्वेदस्य पारगाः ॥ ६॥ 

अपुथग्वर्मचरणास्तेऽतण्यन्त महत्तपः । 

दशवर्षं सहस्राणि समूद्रसलिलेशयाः ॥ ७ ॥ 

श्री पराशरजी ने कढा-हे मंत्रेयजी ! उस राजा पृथुके अन्तर्धान 
भौर वादौ नामङ़ दो पुत्र उत्पन्न ट्एु । अन्तर्धान ने शिखण्डिनी नाम की 
अपनी पट्नी से ईविर्घान नामक पुत्र उत्पन्न किया ।१। हविर्धान से 
विषणा के प्राचीनवटि, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज भीर मजिन नामक छः 
पुत्र उत्पन्न हए ।१। हविर्धान के पृत्र प्राचनबट्ि एक महान श्रजापत्ति हुए 
ओर उन्होने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की अत्यन्त वृद्धि की ।३। हे मुने ! 
उनके शासन कालम समस्त पृथ्वीमें कुश ही कुण दिखाई देते थे, इस- 
लिये वे प्राचीनवरहिंके नामस प्रसिद्ध हुये, ।४। हे महामते ! उन राजानि 
तप के पश्चातु समुद्र कौ पुत्री सवर्णा का पाशिगप्रहण किया ।५। उस 
सवर्णाके गमे से प्राचीनवहि ने दस पुत्र उत्पन्न शि । वे प्रचेता नामक 
समी पुल्ल धनुविद्या में पारङ्घत हुए ।६। उन्होने समुद्र के जलने दस हजार 
वपं तक रह कर समान घमं के आचरणपुवंक घोर तप किया था ।५। 

यदथ ते महात्मानस्तपस्ते पूमेहामूने । 


प्रचतसः समुद्राम्भस्येतदाख्यातुमहसि ॥ ८ ॥ 
पल्ला प्रचेतसः प्रोक्ता; प्रजाथंमतितात्मना । 
प्रजापतिनियुक्तेन बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ € ॥ 


बरह्मणा देवदेवेन समादिष्टोऽस्म्यह सुताः । 
प्रजाः सवद्ध नीयास्ते मया चोक्त तथेति तत्‌ ॥१०॥ 
तन्मम प्रोतये पुत्राः प्रजावृद्धिमतन््रिताः 1 
कुरुध्व माननीया वः सम्ण्गाज्ञा प्रजापतेः ॥१९॥ 
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ततस्ते तत्पितुः श्रुत्वा वचनं नृपनन्दनाः 1 

तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पप्रच््ुः पितरं सूने ॥१२॥ 

येन तात प्रजौवृद्धौ सतर्थाः कमणा वयम्‌ । 

भवेम तत्‌ समस्तं नः कमं व्याख्यातुमहुसि ॥१३॥ 

श्री मेत्रेयजी ते कहा-हे महामुने उन महात्मा प्रचेतागण ने समुद्र 
मे रहकर किसलिये एेसा तप किय धा, यह बताते की कृपा करिये ।८। 
श्री पराशरजी ते कहा-हे मेत्रेयजी ! एक समय उन प्रचेताभों के पिता 
महात्मा प्राचीनर्बहि ने प्रजापति की प्ररणा से उसने सन्तानोत्पत्तिके 
लिए कहा था {&। प्राचीनवहि बोले हे पुत्रो | देवदेव ब्रह्माजी ते सुभे 
प्रजा की वृद्धि का अदेश दिया ओौर मैने भी उनसे स्वीकार कर लिया 
।१। इसलिए हे पूत्रो ! मेरी प्रसन्नता के लिए प्रजा-वृद्धि का कायं करो, 
क्योंकि प्रजापत्ति की आज्ञातो माननी होगी ।११। श्री पराशरजीने 
कहा-हे मुने ! उन राजकूमारो ने पिता की भाज्ञा स्वीकार करके उनसे 
पुछा ।१२। प्रचेता बोले-हे पिताजी । हम जिस प्रकारं प्रजावृद्धि कर 
सके वह्‌ हमें भले प्रकार बताइये ।१३। 


आराष्य वरदं विष्णमिष्टप्राप्तिमसंशयमु । 
समेति नान्यथा मत्यः किमन्यत्क्थयामिवः ।१४॥ 
तस्तास्प्रजाविवृद्धयथं सवेभतप्रभु हरिम्‌ । 
अआराध्ययत गोविन्दं यदि सिद्धिमभीप्सथ ॥१५॥ 
धर्ममयं च कामं च मोक्षं चान्विच्छतां सदा । 
आराधनीयो भगवाननादिपुरुषोत्तमः ।।१६॥ 
यस्मिन्नाराधित्ते सगे चकारादौ प्रजापततिः । 
तामाराध्याच्यतं वृद्धिः प्रजानां वौ भविष्यति ॥१५७॥ 
इत्येवमुक्तास्ते पिला पृत्राः प्रचेतसो दश । 
मग्नाः पयोधिसलिले तपस्तेपुः समाहिताः ॥१८। 
दशवषेसहल्लाणि न्यस्तचित्ता जगत्पतौ । 
नारायणे मृनिश्र ठ सवेलःकपर(य रो ॥१६॥ 
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तत्रेवावस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिम्‌ । 
तुष्ट्वुयस्स्तुतः कामान्‌ स्तातुरिष्ठन्प्रयच्छिति ॥२०॥ 


पिता बोले-भगवान्‌ विष्णु वर देने वाले है, उनकी आराधना करने 
से मवश्य ही इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भौर वया 
कहं ? ४१। यदि तुम सफलता की कामना करते हो तो प्रजाकी वृद्धिके 
निमित्त सव भूतेश्वर श्रीगोविन्द की आराघना करो ।१५। घमं, भयं, काम 
मोक्ष, की चाहनना वाले पुरुषों को भगवानू विष्णु कौ सदव आराघना 
करनी चाहिए ।१६। जिनकी कल्पारम्भ में उपासना करके प्रजापति ने इस 
विद्व की रचना की, उन्हीं की माराघना करने से प्रजाकी वृद्धिहोगी 
1 १७। पराशरजी ने कहा-पिता की इस प्रकार आज्ञा पाकर दसा प्रचेता- 
गण समुद्र के जल में निमग्न रहकर यतन पूवेक तपस्या करने लगे ।१८॥ 
हे मुनिवर ! वे लोकाश्चय भगवान्‌ विष्णु में ध्यान लगाए हुए वहां दस 
हजार वषं तक रहकर, उन्हीं कौ स्तुति करते रहे । वे भगवान अपने 
स्तोता को सव भभिलाषित प्रदान करते ह । १६-२०। 


स्तवं प्रचेतसो विष्णोः समुद्राम्मसि संस्थिताः । 
चक्र स्तन्मे मुनिश्रं् सुपुण्यं वक्तुमहंसि ॥२१।। 
स्यु मैत्रैय गोविन्दं यथापूवे प्रचेतसः । 
तुष्ट्वुस्तन्मयोभूत।ः समुद्रसलिलेशयाः ॥२२॥ 
तताः स्म॒ सवेवचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती । 
तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभूमु ॥२३॥ 
ज्योति राद्यमनौपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ । 
योनिभूतमशेषस्व स्थावरस्य चरस्य च ॥२४॥ 
यस्याहुः प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा । 
सन्ध्या; च परमेशस्य तस्म कालात्मने नमः ॥२५॥ 
भुज्यतेऽनुदिनं देवैः पितृभिश्च सुधात्मकः । 
जीवभतं समस्तस्य तस्मे सोमात्मने नमः ॥२६॥ 
यस्त्मास्यत्ति तीव्रात्मा प्रभासिर्भासयन्तमः 1 
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धमशौताम्भसां योनिस्तस्मं सूयत्मिने नमः ॥२७॥ 

काठिन्यवान्‌ यो विभित्ति जगदेतदश्ेषतः । 

रन्दादिसश्रयो व्याप तस्मै भूम्यात्मने नमः ॥२०॥। 

श्री मेत्रेयजी ने कहा-हे मुनिवर ! समुद्र के जल में स्थित रहकर 
परचेताभों ने चिस प्रकार भगवान्‌ का स्तव किया, वह मु बताने की 
छृपा करियेः।२१। श्रो पराशरजी ने कहा-हे मेत्रेयजी ! पूर्वं काल में समुद्र 
स्थित भ्रचेताभों ने भगवानु गोविन्द की जो स्तुति तःमयता पूर्वक की 
थी, उसे सुनो ।२२। 

प्रचेताओं ने कहा-सभी वाक्यों की जिनसे नित्य स्थितहैमौरजो 
संसार कौ उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण है, उन परमप्रभु को हमारा 
नमस्कार है ।२३२ जो ज्योति स्वरूप, उपमा रहित, अण्‌, अनन्त, अपार 
ओर चराचर।६्मक विङ्व के कारण ह तथा जिन रूपहीन कै दिवस, रात्रि 
ओर सन्ध्या ही प्रथम रूप र, उन कालस्प भगवान्‌ को नमस्कार करते 
है ।२४-२५। जा सभी प्राणियों के जीवन स्वरूप है, तथा जिनके भमृत- 
मय रूपका पान देवता भौर पितर नित्य-प्रति करते है, उन सोम स्वरूप 
परमात्मा को नमस्कार है ।३६। जे अपने रूपसे भाकाश को प्रका 
शित करते ओर अन्धकार का भक्षणाकरलेतेर्है, तथाजाधूप, शीत भौर 
जल के उदुगम स्थल हैं, उन भास्कर रूप भगवान को नमस्कार है (२७ 
जा इस विशव के धारणकर्ता, शब्दादि विषयों के आश्चय रूप तथा सवं 
व्यापक है, उन पृथ्वी रूप प्रभु को नमस्कार है ।२८। 

यद्योनिभृतं जगतो बौज यत्सवंदेहिनाम्‌ । 

तत्तोयरूपमीशस्य नमामी . हरिमेधसः ॥२९॥ 

यो मृखं सवदेवानां हन्यमूक्कव्यभ्‌ क्‌ तथा । 

पितृणां च॒ नमस्तस्मे विष्णवे पावकात्मने ॥३०॥ 

` पच्धावस्थितो देहै य्चेष्टां -कूरुतेऽनिशम्‌ । 

आकाशयोनिर्भगवास्तस्म वारवात्मने नमः ॥३१॥ 

अवकाशमशेषाणां भ तानां यः प्रयच्छति । 

अनन्तमूतिमाज्ुदढस्तस्मं व्योमात्मने नमः ॥३२॥ 
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समस्तन्दरियसगंस्य यः सदा स्थानपूत्तमम्‌ । 

तस्मे शव्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ।३६। 

गृह्णाति विषयान्नित्यिमिन्दियात्मा क्षराक्षरः 

यस्तस्मं ज्नानमूलाय नताः स्म हरिमेधसे । ३४ 

गृहीतानिन्द्रिये <र्थानात्नने यः प्रयच्छंति । 

अन्तःकरणरूपाय तम्मं विश्वात्मने नमः ।३५। 

यस्मिनच्ननन्ते सकलं विव्वं यस्मात्तथोद्रतम्‌ । 

लयस्थानं च यस्तस्मे नमः प्रकृतिधमिंणे ।३६। 

जो दिष्वकी योनि रूप तथा सव प्राणियों का वीज रूप टि, उस 

जल स्प भगवानु को हम नमस्कार करते ह २९ । जो सव देवताभों करा 
द्य ओर पितरो का कव्य भन्नण करने वाले द, उन अग्नि रूप ईष्वर को 
नमस्कार दै ३०) जो प्राणापान आदि पंच वधयु ल्फमें शरीर में स्थित 
होकर उपे चेशावानृ करता रहता हे तथा जो आवा योनि है, उस वगु 
रूप परमेऽवर को नमस्कार रै ३१॥ जो भृतको अवकराण प्रदानं 
करता दै, उन अनन्त मूति एव आशाक्र रूप मगवानन को नमस्वारं दे ३२। 
जो सव इन्दरिय-सृष्टि कै श्रेष्ठ स्थान ह, उन शब्दादि गण रूप विधाता श्री 
क्ष्ण करो नमस्कार है ३३। जो क्षर-अक्नर ओौर इन्द्रिय ल्पसे विषयों को 
आत्मा के सम्षप्रैरित करते टै उन विश्वात्मा प्रभु को नमस्कार है ३५ 
जिनमे पूणं संसार स्थित दै, जिनमे उत्यन्न होकर वह्‌ उन्ही में लीनहो 
जाता है उन प्रकृति स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है ३६॥ 

शद्ध .संल्लकष्यते भ्रान्त्या गुणवानिवयोऽगुणः । 

तमात्मरूपिणं देवं नताः स्म पुरुषोत्तमम्‌ ।३७। 

अविकारमज शुद्ध निगुण यच्निरञ्जनम्‌ । 

नताः स्म तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत्परमं पदमू ।३<॥। 

अदीघंटरस्वमस्थूलमनण्वस्यासलोहितम्‌ । 

अस्नेह च्छायमतनुपसक्तमङारीरिणम्‌ ।३९। 

अनाकाञ्मसंस्पमगन्धमरस च यत्‌ । 
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अचक्षु शरोत्रमचलमवाक्पाणिममानसमू ।1 ४० 
अनामगो्रमसुलमतेजस्कमहेतुकम्‌ । 
अभयं भान्तिरहितमनिद्रमजरामरम्‌ ॥ ४१ 
भरजोऽशब्दममृतमप्लृतं यदसंतृतम्‌ । 
पूर्वापरे न वै यस्मिस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४२ 

परमेशत्वगुणवत्सरवभूतमसंश्रयम्‌ । 
नताः स्म तत्पद विष्णो जिह्वाहमगोचरं न यतु ॥४३ 
जो निगुण होते हए जआरोपसे गुण युक्त दिखाई देते है, उन 
आत्मरूप पुरुषश्च ्र को नमस्क)।र है ।३७। जो विक्रार रहित, जन्म रहित, 
गुण रहित शुद्ध, निर्मल भौर विष्णु का परमपद ल्प है, उस ब्रह्म को नम- 
स्कार है।३८। जो लम्बा, स्थूल लघु, काला, लाल, स्नेह. कान्ति तथा 
देह वाला नहीं है तथा आसक्ति रित ओर जीवसे भिन्न है भौर अव- 
काण स्परो, गध, रससे रहित, नेत्र, जिह्वा, हाथ ओौर मत से भी हीन 
है ।३९।।४०। जो नाम, गोत्र, सुख, तेजादि से रहित, कारण-दहीन भौर 
मय, श्राति, निद्रा, जरा भौर मरण आदि अवस्थाभों से परे है।४२्‌। जो 
रजोगण रहित, शब्द रहित, मृत्यु-रहित, गति.रहित तथा आच्छादन 
रहित है ओर जिसमें पूर्वापर व्यवहार मी नहींहै, वही भगवान्‌ श्री हरि 
का परमपद है ।४२। जिसका परम गरुण श्ासनदहै, जो सर्वं रूप एवं 
आधार रहित है तथा जिह्वा ओर दृष्टिकाभी विषय नहीं है, एसे 

भगवान्‌ के उस परमपद को हमारा नमस्कार है ।४३। 

एवं प्रचेतसो विष्णुः स्तुवन्तस्तत्समाधयः । 
दशवषेसहस्राणि तपदचेर्महाणंवे ॥ ४४ 

ततः प्रसन्नो भगास्तेषामन्तजंले हरिः । 

ददौ दशंनमृस्निद्रनीलीत्पलदलच्छविः ॥५५ 
पतत्त्रिराजमारूढवमलोक्य प्रचेतसः । 
प्रणिपेतुः शि रोभिस्त भवितभारावनामितैः ।४६ 
ततस्तानाह भगवान्त्रियभीताप्सितो वरः । 
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परसादपुमुलोऽहं बो वरदः समुपस्थितः ।५७ 

ततस्तमुचुव॑रद प्रणिपत्य प्रचेतसः । 

यथा पित्रा समादिष्टः प्रजानां वृद्धिकारणम्‌ ॥४८ 

स चापि देवस्त दत्वा यथाभिलपितं वरम्‌ । 

अन्तर्धानं जगामाशु ने च निश्चक्रमुजलातु ॥४९ 

श्री पराणरजी ने कटा- इस प्रकार समुद्रम रहते हए प्रचेतामों 

ने समाधिस्य होकर भगवान, वरिष्णु $ स्तुति पूरव दघ हजार वपं तक , 
तप क्रिया ।४४। इसत मपवान. उन पर अत्यन्त प्रपतन्त हए सौर उन्हर 
परफुल्लित नील कमल जैते अभा वाल दिन्यस्न्प मने जलें ही दशंन 
दिया ।४५। जव उन प्रचेतः न यरुडर्ढ़ भगवान्‌ के दशन फिये तथ 


ह 


उन्दने भक्तिकेभारसे युके हए अनने जिरोको ओर्‌ म भुकाकर भग- 

वान्‌ को प्रणाम क्रिया ।४६। यह देखकर ममतान्‌ उनके प्रति बोल 

ठम ¶२ अत्यन्त प्रसन्न हा हं ओ म्द वरप्रदान करने कं लिए यहां 

आया हूं अपना इच्छित वर मांगो ।५७। यह सुनकर प्रचे ओं ने वरदाता 

मगनान्‌ विष्णु करो पुन प्रणाम क्रिथा ओौर उनक्ते पिताने उन्हे प्रजा. 

वृद्धिकीजो आश्ञादी थी, वहे सव वृत्तान्त उन निवेदन क्रिवा ।४८। 

रधर पर मगवानने उन्हे उनका च्छते वरप्रदान किया ओर वहीं अन्न 

धानि होगे ओौर तव प्रचेत्ागग भी समुद्र के जलते बाहर निकल आये४६। 
पन्द्रहुदां श्रघ्याय 

ततश्चरत्म प्रथिवी प्रचेतःसु महीरुहाः । 

अरक्ष्पमाणामातं >. वभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ १ 

नाराकरर+रुतो वातुः त्रेत खमभवदर मैः। 

दशवषंसहस्राणि न कुर्केडितु प्रजाः ।२ 

तन्टछ.वा जलनिष्करान्ता सवेर्‌ द्ाः प्रचेतसः । 

मुखेभ्यो वायुनग्नि च चेऽपृजन जातमन्यवः ३ 

उनप्रूलानथ तान्वृक्षाक्रत्वा वान्य रजोषयत्‌ । 

तानग्निरदहदुषोरस्तवाभृदुद्र मसक्षयः ॥॥४ 
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द्रमक्षयमथो दृष्ट्‌वा कि्च्छिष्टेष शाखिषु । 
उपगम्याव्रवीदेताच्चाजा सोमः प्रजापतीन्‌ ।५। 
कोपयच्छत राजानः श्यणृध्व्रं च वचो मम ! 
सधान वः करिष्यामि सह क्षिति सुरै रहुम्‌ ।६। 
रत्न भूता च कन्येयं वारक्षेयी वरवणिनी । 
भविष्यज्जानता पूर्वं मया गोभिरविंद्धिता 1७ 

श्री पराशरीते कहा-जव प्रचेतागण तपस्या मे लगे हुए णे, 

तव किसी प्रकार से पृष्दी की रक्ष--ग्यवम्थान होने के कारण वहं वृक्षो 

से आच्छादित हो गई ओर बहुतसी प्रजा क्षीण हो गई १) आकाश तक 
ऊचे उटेवृक्षोंके कारण दश्च ट्जार वपतक वायुका चलना ही स्का 
रहा ओर प्रजा चेष्टा-रदहित हो गई २। जव प्रचेतागण जल से बाहर आय 
तो उन व्रक्षों का एसा विस्तार देखकर उन्होने क्रोध पूर्वक 
अपने सुखसे वायु ओौर अग्नि कोषछोड़ा ३। उसवायु नेवृक्षों को 
उखाड कर शुष्फ़ किया ओर प्रचण्ड अग्रि ने उन्हुं मस्म कर दिया } इस 
प्रकार वृक्ष 2 होने लगे ४। उस भयानक वृक्ष प्रलय के कारण चन्द्रमा 
ते प्रच्तेताओं क पास जाकर कहा ५। हे प्रचेतागण । आप अपने क्रोध का 
दामन करके मेरी बात सुनिये । वृक्षों के साथर्म आपकी संधि करा देना 
चाहता हू ६। यह रतन रूपा एवं श्रेष्ट वणं वाली कन्या वों ते उत्पन्न 
हुई है, भविष्य की बात जानकर मैने अपनी किरणोंसे इस्तका पोपण 
क्रियाहै७। 

मारिषानाम नम्नाषा वृक्षामिति नमिता। 

भार््ा वोऽतु महाभागा ध्र.वं वंशविवद्धिनी ।५। 

युष्माकं तेजसोऽदध न मम चाद्धन तेजसः। 

अस्यात्पत्स्यते विद्रन्दक्षो नाम प्रजापति ।९। 

मम चांशेन संयुक्तो युष्मत्त जोमयेन वै । 

तेजसाग्तिसमो भूयः प्रजा सवद्धं यिष्ययि ।१०। 

कण्डुर्नाम मुनिः पूर्वमासीद्रं दविदां वरः। 

सुरम्थे गोमतीतीरे स तेते परमं तपः ।११। 
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तत्क्षोभाय सुरेन्द्रं ण प्रम्लोचाख्या वराप्सराः । 

प्रयुक्ता क्षोभयामास सा शुचिस्मिता ।१२। 

क्षोभितः स साद्धं वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 

अतिष्ठन्मन्दरद्रोण्यां विषयासक्तमानसः ।१३। 

वृको की इम क्न्याका नाम मारिषा है ओर यह्‌ तुम्हार वंश 

बी व्रृद्धिके लिये ही उत्पन्न हृरईहै ८ आधा मेरा ओर आधा तुम्हारा 
तज मिलकर इसमे तुम्हार दक्ष नामक प्रजापति की उत्पत्ति होगी ९। वह 
तुम्ट।र ओर मेरे संयुक्त हुए अपने तेज के कारण अग्नि के समान तजघ्वी 
होगा ओर प्रजा का विस्तार वरेगा १०। प्राचीन काल मे वेदज्ञ पियो 
मेश्रष्र कण्डु ताञक एक ऋषि हुए, जिन्होन गोमती के सूरम्य तट परर 
चोर तपस्या की ११। तव इन्द्रने उसका तपभंग करते के लिए प्रम्लोचा 
नामे एक अत्यस्त सुन्दरी अप्सरा नियुक्त की, जिसने उन महपि का 
चित्त चचल कर दिया {१२। उसके मोह जाल मेँ पड़्कर वे महपि सौ वषं 





से भी अधिक काल तक मन्दराचल मे भोगासक्तं पड़ रहे १३॥। 
तं सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यह दिवम्‌ । 
प्रसादसुमुखो ब्रह्य ्नुज्ञां दातुमहंसि ।१४। 
तयेवमूक्तः स यनिस्तस्यामासक्तमानसः 1 
दिनानि कातिचिद्धद्र स्थीयतापित्यभाषत ६५ 
एवमुक्ता ततस्तेन साग्रं पनः 
वभजे विषयांस्तन्वी तेन साक महात्मना ।२६। 
अनुज्ञा देहि भगवन्‌ व्रजामि त्रिदशालयम्‌ 1 
उत्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत ।१४। 
पुनगते वषेशते साधिके सा शुभानना । 
यामीत्याह दिवं ब्रद्यन्प्रणयस्मितशोभनम्‌ ।६८। 
उक्तस्तये वं स मूनिस्पगह्यायतेक्षणाम्‌ । 
इहा्यता क्षण सुंम्र. चिरकालं गमिष्यसि ।१९। 
सा क्रीडमाना सुश्चोणो सह तेनपिणा पुनः । 
रातद्टयं किञ्जिदुनं वर्षामन्वतिष्ठत ।२०। 
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इतके पवात्‌ एक दिन उस अम्बरा नै उन महषि 
अवमे स्वगे लोक को प्रस्यान करूगी, जप प्रनत होकर मे जनेकी 
अनुमति दौजिये ।१४। उसक्री वात सुन कर॒ उसमें जसक्तिवान्‌ ऋषपिने 
कटा फि अमी कुछ दिन ठहरो ।{५। उनङ़ अनुरोध पर वह अप्सरा सौ 
वषं तक ओर उनके साथ रहती हृई विविध भोगो को मोगती रही। ६। 
तब उसने पुनः उने कहा कि अव्र मुके स्वर्गं जाने करी अनुमति दीजिये। 
इस पर ऋषि ने उत्तमे कदा कि अभी कुदं दिन ठ्दरो ।१७। इस प्रकर 
फिर सौ वपं व्यतीत हो गये तत्र उसने मुका कर मूनिसे कहा-भगवनू 
अवमे स्वगं लोक को जा रही हं । १८ यह्‌ सुन कर मृनिने उसे अपने 
हृदय से लगा लिमा ओर बोले क्रि वहां तो तुम्हं बहुत समथ लगेगा, इ 
लिएु अमीक्षण भर तो सको ।१६। तव वह श्र कटि वाली अप्रा उन 
ऋषिके साथदो सौ वर्षवे कृशरं कग्समयतकओौर क्रीड़ा करती रही ।२०। 

गमनाय महामाग देवराजनितरेशनम्‌ । 

प्रोक्तःप्रोक्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत ॥२ १ 

तस्य शापभयाद्धीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा । 

प्रोक्ता प्रणयभङ्गातिवेदिनी न जहौ मुनिम्‌ ।:२२ 

तसा च रमतस्तस्य षरभषरह्‌ानशम्‌ । 

नवं नवमभूत्म्रेम मन्मथाविष्ट चेतसः ॥२३ 

एकदावु त्वरायुक्तो निर्चकरापोटजान्मूनिः । 

निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राहु साशुभा॥र४ 

इत्युक्तः स तया प्राह परिवृतमहः शुभे । 

सन्ध्योपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽ्यथा भवे 

ततः प्रहस्य सुदती तः सा प्राह्‌ महावुनिम्‌ । 

किमद्य सवंधर्मज्ञ परिवृत्तमटस्तव ॥२६ 

बहनां विप्र वर्षाणां परिवृत्तमहस्तव । 

गतमेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यतः, 

हे महाभाग ! वह्‌ अप्मरा अज-जव ऋषिस 


मे कहा-े ब्रह्मन्‌ ! 


तु ''२५ 


॥ २७ 
स्वर्गलोक को जने करी 
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वात कहती, तव-तव कण्ड्‌ ऋषि उससे ठ्हरने का आग्रह करते ।२२। 
उनके आग्रह क ने पर प्र५य श्ट्नेसे होने वाली पीड़ा को समञ्जे वाली 
उस नायिकाने कुछ स्नेह ओर करद श्षापके भयस उनका त्याग नहीं 
५1 ।२२। इधर इन महि का चित्त मी आक्ति पुवंक नित्य निरन्तर 
सुल सहवास के कारण उतरे दिनों दिन स्नेह वृद्धि करने लगा । २३। 
परन्तु एक दिन सांयक.ल के समय वह महषि शीघ्रता पूवंक अपवी करटी 
स बाहर जाने लगे । यह्‌ देवकर उस अप्रा ने पूछा किञाप कहाँ जा 
रहे द ?।२४ इक परर मुनिने कटा करि थवद्विन छि रहा दै, इसलिए 
संध्योपासन करूगा अन्यथा नित्य क्रिया ल्पत हो जायगी ।२५। यह्‌ सुनकर 
उस सुन्दरी ने हंषते हए कहा क्वा आपको दिन आज हीदिप रहा 
रै! हि ब्रह्मन्‌ 1 वहत वर्पो के व्यतीत होने पर आपका दिन आजही 
चपा दै, यह सुनकर करसे विस्मय न होगा ?।२७। 

मातस्त्वमागता भद्र नदीतीरमिद शुभम्‌ ! 

मया हष्टासि तन्वङ्कि प्रविष्टासि ममश्चामम्‌ ॥२८ 

इय च वत ते सन्ध्या पारिणाममहगतम्‌ । 

उपहासःकिमर्थोभ्यिं सदावः कथ्यतां मम्‌ ॥२९ 

प्रत्सूषस्सयागता क्रह्यच््‌ सत्यमतन्न तन्मृषा । 

नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यन्द्तानि ते ॥३० 

ततरससाध्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायतेक्षणाम्‌ । 

कथ्यतां भीरुकः कालस्त्वया मे रमतः सह्‌ ॥३१ 

सप्तोत्तराण्यतीतानि नवव्षशतानि ते । 

मासार्न षट्तथेवान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ :३२ 

सत्य्‌ भीर वदस्येतत्परिहाऽ्थ वा शुजे । 

दिनमेकमहं मन्ये त्वया साद्ध मिहासितम्‌ ॥३३ 

वदिष्याम्यनूतं ब्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके । 


विशेषेणाद्च भवता पृष्टा मागनुवतिना ॥३४ 
ऋषि गे कहा--हे भद्रा । तुम यह क्या कहु रही हो ? नदी के इस 


चुरम्य तटपर तुम भज प्रातःकाल ही तो आईहो । भाजही तो मैने तुम्हे 
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अपने आश्रम में घुमते हृएदेवादै रे८। अव दिनि के दछिने पर 
यह संघ्याकाल उपस्थित हुभा है, फिर तुम इस प्रक्रारसे उपहास क्यों 
कर रही हो ? २९। प्रम्लोचाने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने मेरे प्रातःकाल 
अने कीजो बातत कही, वहतो ठक है, परन्तु उस प्रातः कालको आज 
सैकड़ों वषं व्यतीत हो चुके हैँ ३०। चन्द्रमा बोले-यह सून कर वह्‌ विप्र 
श्रेष्ठ चिन्ता में पड़ गए ओर उन्होने आतुरता पूवैक उस विशाल नेत्र 
वाली सुन्दरी से पूद्टा-अरी भीर } सत्य बता कि तेरे साथ विषया्सव्त 
रहते हुए तेरा कितना समय व्यतीतदहो चुका टै ? ३१। प्रम्लोचा ने 
कहा-अव तकर नौ सौ वपं दधः मास सौर तीन दिवस व्यतीत हो चुके 
ह २२ ऋषि ने कहा-क्यातु यह सत्य कह रदीदै या मेरा उपहाष 
करती है? मुभे तोलगरहाहै कि यहां तेरं साथ एक. दिनि दी 
रहा ह ३३। प्रम्लोचा ने कटाहे ब्रह्मन्‌ | मै मापके समञ्च मिथ्या कंपे कह 
सकती हं ? इम पर भी आपने घमं मार्गम तत्पर होकर मुह्ञपे पुछा दै, 
तो असत्य कहने को वात नीं है ३५। 
निशम्य तचः सत्यं स मुनिन पनन्दनाः। 
धिग्‌धिड्‌ मामित्यतीवेत्थ निनिन्दात्मानमात्मना ।३५। 
तपांसि मम नष्ठानि हतं ब्र ्यविदा धनम्‌ ॥ 
हतो दिवकः केनापि मोपिन्मोहाय निमिता ।३३। 
ऊर्मिषचरकातिग ब्रह्म जेयमात्मजयेन मे 1 
मतिरेषा हृता येन धिक्‌ त काम महाग्रहम्‌ ।३७। 
ब्रतानि वेदवे्या्चिकारणान्यखिलानि च । 
नरकम्राममार्गेण सद्धं नापहतानि मे ।३८। 
विनिन्ये त्थं स धमेनज्ञः स्वयमांत्मनमात्सना 1 
तामप्सरसमासीनातिद वचनमतब्रवोत्‌ ।३५ 
गच्छ पापे यथाकामं यत्कार्थं तष्करृत त्वया । 
देवराजयर सत्षौभ कुवन्त्या भावचेष्ठित : ।४०। 
, न त्वा -करोम्यह मस्म क्रोधतीत्रण वह्निना । 
सता सप्ठपद सत्र मुषितीऽह्‌ त्वया सह्‌ ।४१। 
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चन्या बोने-हेरानवृत्रौ | परम्नोचाकी सत्य वाणी सुतकरर महपि 
पने को धिक्कारने लगे । ऋपि ने कटा-अरे, मेरी तदस्या नष्ट हो गई, 
ब्रहावेत्ताओं का जो धन मेरे पास थावहु अधविवेकके कारण लुट गथा । 
अहा ! स्त्रीकी रचवातो मो जाल इन्लतेके लिए हुई है।३५ इदमु 
अपने मनको वशे करर द्यं ऊर्भिों काज्ञान प्राप्त करना वचार्हिएु, 
बुद्धि कोनष्ट करदेन वानलक्रमरूपी मद्ग्र को बारम्बा धिक्फ़रदटै 
३७। तरक ग्रामके मागं षूपी इत नागीके संगं दोषसे ब्रह्म ब्रप्ति के 
कारण समीद्पव्रतोंकानाण हो गधा।३८ उन धमजं मुतिने इक प्रकार 
पती ही निन्दा की भौर फिर उस अप्रा से कहने लगे ।३९। है पापिनी 
अव्रत जहां चषि चली जा, तूने अयने रूासे मूक मोहित करके ज्र ङा 
कायं पूणं कर दिया ।४०। अगे क्रो रूप प्रज्ज्वलित अग्तिसेभे मुत 
इसलित मघम नहीं करना चाहता करि सञ्जन मनुभ्य सात पण साथ रहत 
सेटी मित्र वन जतिहै, परन्तु तो तेरे साथ इतने दीघं तपय तक रहा 


६ ।४१। 
अथवातवको दोषःकरिवा कृप्यरास्पह्‌ तव । 


ममेव दोषो नितरां येनाह्‌ परजितेन्द्रियः ।४२। 


यय। लक्रप्रियाधिन्या कृतो मे तपसो व्ययः । 
त्वया धिक्तां महा नोह्‌ उन्जषां सजुगप्सिताम्‌ ।४६। 
यावदित्थं स विप्रषिस्ता व्रवीति समध्यमाम्‌ । 
तावद्गलत्स्वेदजला सा वभूव्रातिवेपधूः ।४४। 
वेपमातां सततं स्दि्नगात्रलतां सतीम्‌ । 
गच्छं गच्छति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः ।४५। 
तु निर्भत्सिता तन विनिष्क्रम्य तदाश्नमात्‌ । 


अकलगासिनी स्वेदं ममाजं तरुपल्लवः ।४६॥ 
निपजिंमाना गात्राणि गलत्स्वेतजलानि वं । 


श्नाद्‌ ब्रह्न यया वाला तदग्रारुगपट्लवः । ८५। 
विणा यस्तदा ग्स्तस्या दह्‌ समाहतः । 
निजंगाम स रोमाञ्चस्वेररूपी मद दुत: ।४९॥ 
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इसमें कृ तेरा दोप भी नहीं है, जिसे मँ तुज्ञषे रुष्ट हो जाः । 
समी दोषपमेरा है, मँ आनी इद्धि को नदीं जीन सका । ४२।दन्दरिधों 
के स्वाथे के लिए जिस तूने मज्ञ तव-श्रष्ट कर दिया टे त्ने महामोह 
मंजूपा को अत्यनय धिक्कार है ।४३। चद्रता बोले - जव तक यहे ब्रह्मि 
उसपरे इम प्रकार करते रहै, तत्र तक्र वह्‌ घवराहट के कारण पतीन ते 
लथपथ होकर कांती रही ।४८। इत प्रकार पीने वे भीगी ओर मयते 
कपती हुई उस अप्तरासे मुन ने अस्यन्त क्रोधित होकर कहा -जा तू 
यहाँ से तुरन्त चली जा ।४५। इम प्रकार बारम्बार तिरस्कार करने पर 
वह आश्रन से निकली ओर अ।काश मार्गं से गमन करते हुए उसने अपने 
पसीने को वृक्षों के पत्तो से पो लिया ओर वह एक वृक्ष से दूमरे वृक्ष 
पर चदृती हुई चलती चली गई ।४६ ४७। महि कण्डु ने उसके जो गर्भं 
स्यापित क्रियाथा, वह्‌ मी रोमांचक कारण पसीनेके रूप मे उसके देह 
मे तिक्ल आया ।४८। 

तं वृक्षा जगहुगभमेक चक्र तु मारुतः। 

मया चाप्यायितो गोभिः स तदा ववृधे शनैः ॥४९ 

वृक्ष म्रगर्भसम्भूता मारिषाषाख्या वरानना । 

तां प्रदस्यन्ति वो वृक्षा कोप एष प्रशास्यताम्‌ ॥५० 

कण्डोरपत्यमेवं सा वृक्षेभ्यश्च समुद्गता । 

ममापत्यं तथा वायोः प्रम्लोचातनया च सा ॥५१ 

स चापि भगवान्‌ कण्डुः क्षीरो तपसि सत्तमः । 

पुरुषीत्तममाख्यातं विष्णोरायतनं ययौ ॥५२ 

तत्रं काग्रमतिमृ त्वा चकाराराधन हरेः । 

ब्रह्मपारमयं कूवज्जपमेकाग्रमानसः। 

ऊध्वेवाहुमंहायोगी स्थित्वासौ भूपनन्दनाः ॥५३ 

ब्रह्मपार मुने. क्षोतुमिच्छामः परमं स्तवम्‌ । 

जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशवः ॥५४ 

हे राजपुत्रो । उस गभं वो दृक्ष ने ग्रहण कियाभौर वायुने उसे 
यत्नपर्वंक इकट्ठा कर दिया, तव मँ अपनी किरणो से उसको पोपण करने 


प्रधम अश अ० १५ ) ( १७१ 


लगा । उत्से वह्‌ वृद्धिको प्राप्त हुभा ।४९। इन प्रकार वहु मरिषा नाम 
की कन्था वृल्ञाग्र से उत्पन्न हुई, जिते वृज्ञणण तुम्हारे लि समपित करेगे 
इसलिये अपने क्रोध को अव शान्त कीजिये ।५०। वृक्षों की वह कन्धा 
उसी प्रम्लोचाकी सुना टै, इम प्रकार वह कण्ड्‌ ऋषि की, वायु की तथा 
मेरीमीपुत्री दै ।४१। फिर वह सन्त श्र रृण्डु क्षीणत्तप हुए पुरूषोत्तम 
क्षव नापकर स्थान को गये, जो भगव्राद्‌ विष्णु की निवात भूमि है । वहा 
उन्होने एकाग्र चित्रते ब्रह्मपार मन्त्रका जप ओर ऊर्व्ववाहु रहकर भग- 
वःन्‌ विष्ण कौ उगरासना की ।५२-५३। पह सु कन प्रचेताओं ते कटा- 
कड्‌ मुनि का वह ब्रह्मपर नाक स्तोत्र हम सुनना चाहते दैः जिसका 
जप करने हुए उन्होन मगवान्‌ कौ आराधना की धी ।५५ 

पारं पर विष्णुरपारपारः पर. परेभ्यः परमार्थरूपी । 

स ब्रहमापारः परपारभृतः परः पराणामपि पारपारः ॥५५ 

सा कारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः प१रहेनुहेतुः । 

कायषु चवंपहु कमकत रूपरशेषरव गोह्‌ सवम्‌ ॥५६ 

ब्रहम प्रभृब्रह्म ससवमभूनो ब्रह्य प्रजानां पतिरच्य॒तोऽपौ । 

ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स॒ विष्णुरपक्षयाचं रखिले रसदं ॥५७ 

व्रह्याक्षरमजं नित्यं यथासौ पृष्षोत्तमः। 

तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम ॥५८ 

एतदु ब्रह्मपराख्यं वं सस्तव परम जपन्‌ । 

अवाप परमां सिद्धि स्र तमाराध्य केशवम्‌ ।५९ 

इमं स्तवयः पठति शणुयाद्रापि नित्यज्ञः । 

स कामदोपैरखिलेमुं क्तः प्राप्नोति वाल्छितम्‌ ॥ 

पच मारिषा पृवंमासीद्ा तां ब्रवीमि वः। 

कायेगौ रवमेतस्याः कथने फलदायि व ॥६० 

चन्द्रमा न कृदा--मगवान्‌ विष्णु विश्वरथ वे अन्तिम अय हैँ, जिनका 
पार्‌ नहींपायाडा सकना वह परसि मी परे ओौर सत्यस्वरूप हैँ । वह 
तपोनिष्ठा कोही प्राप्त होति, क्थोकि वे पर से परे तथा इद्धियों के 
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अगोचर भक्तों के पालक ओर अधि पूरक हं । ५५ । कारणके कारण 
उसके भी कारणक कारणहोने से परम कारण हदय प्रकार कर्म, 
कर्ता अष्दि के सटिित सम्पूणं प्रपचके पालक है ।५६। वह ब्रह्मही प्रभु, 
सवेरूप ओौर सम्पूणं प्रजा का स्वामी ओर अविनाली ह वही अब्यय, नित्य 
अजन्मा, तथा क्षयादि व्रिकारों रहित विष्णु हैँ ।५७। उन पुरषोत्तम भग- 
वान्‌ विष्णु के अक्षर, अनर, अज तथा नित्य ब्रह्म होने से मेरे भी रागादि 
दोप शान्तिकोप्राप्त हों ५८ इस ब्रहमापार नामक स्मोत्र के जपं पूर्वक 
भगवान्‌ केडाव की अराधना करने से उन महर्षि शो परम सिद्धि कीप्राि 
हई ।५९। ( इस स्तोत्र का जो नित्य पाठया श्रवण करताहै, वह्‌ कमादि 
विक्रा ट कर इच्छित फल प्राप्त करता दै) अव्र उप मारिपाका 
पूवं वृत्तान्त हुं । वह पहले जन्म मेंक्याथी ? यह्‌ सुन लेने पर तुम्हारे 
गौरव की मफलत्ता होगी ।६०। 

अपुत्रा प्रागिय विष्णु मृते भत्तरि सत्तमाः। 

भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भविततः ।६१। 

आराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः। 

वरं वृभीप्वेति शुभे सा च प्राहात्मवाज्छितम्‌ ।६२। 

भगवन्वालवेधव्याद्‌ वृथाजन्माहमी दसी । 

मन्दभाग्या समृद्‌भूता विफला च जगत्पते ।६३। 

भवन्तु पतयःश्रलाध्या मम जन्मनि जन्मनि। 

त्वत्प्रसादात्तथा पत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु मे ।६४। 

कुल गीलं वयः सत्यं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता 1 

अविसंवादिता सत्व ` वृद्धसेवा कत्तज्ञता ।६५। 

रूपसम्पत्समायुक्ता सवस्य प्रियदशना 1 

अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधोक्षशुज ।९६। 

तयौवमूक्तो देवेशो हृषीकेश उवाचताम्‌ । 

प्रणामनम्रामुत्थाप्य वरदः परमेर्चरः ।६७। 

यह्‌ अपने पूवे जन्म मे एक राज-महिषी थी । उसके पतति पुत्रहीन 
अवस्था मेही मृत्यु को प्राप्त हो गये ये । तव इस महाभागा ने भगवानु 
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की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न किया।६१। उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए भग- 
वान्‌ ने प्रकट टोकर उसमे वर मांगने को कहा, तव उसने अपनी इच्छा 
इत प्रकार की प्रकट की ।६२। हे प्रभो | वाल विधवा होने करे कारण मेरा 
जीवन व्यर्थंद्रो गयादहै मै इतनी अभागिनी रहौ क्रि स्पार में फल हीना 
ह रहं गई ।६३। इपलिये अव अगले जन्म में मेरे जो पति हों, वह अत्यन्त 
प्रणतनीथ हों तथा प्रजाप के समान वत्र भी हो ।६४५। हे नाथ | मै अप 
की क्रपासे कूल, शील, वय, सत्य, कौशल, शीघ्र कायंत्ल, अविसंवादत्व, 
सत्व, वृद्धजनसेवा, कृतज्ञता, श्रेश् ्प मौर ष्वयं से सम्पन्न होऊ । मँ 
सवक प्रिय लगू' तथा मेरा जन्म योनि-रहित ही ।३५-६६। चन्द्रमा ने 
कहा-उसके द्वारा पा वर नंगा जाने\पर प्रणाम के लिए मुकौ हुई उस 
स्त्री को उठाति हए वरदायक्र भगवान्‌ विष्णु ने उससे कहा ।६७। 

भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिच्चं व जन्मनि । 

प्रव्यतोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश ॥६२८ 

पुत्र सुमहावीर्यं महावलपराक्रमम्‌ । 

प्रजापतिगु्णयुक्तं त्वमवाप्स्यसिशोमने ।६९ 

वंशानां तस्य कतृं त्वर जगत्यस्मिन्भदिष्यति । 

त्रं लोक्यमखिला सूत्िस्तस्य वायुरयिष्यति ॥७० 

त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्यगणान्विता । 

मनः प्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादाद विष्यसि ॥७१ 

इत्युक्त्वान्तदधे देवस्तां विशालविलोचनाम्‌ । 


सा चेयं मारिषा जाता यृष्मत्पत्नी नुपात्मजाः॥७२ 
मगवानू वोले-तेरे एक जन्म मे ही अत्यन्त पराक्रमी, कमंवीर 


ओर प्रसिद्ध दस पति होगे, तब तेरे प्रजापति के समान अत्यन्त, बल, 
वी, दिक्रम युक्त एक पत्र मी होएा । ६८-६९। वह पुर विश्व में अनेक 
वंगो कों चलायेगा ओर उसकी सन्तान तीनों लोकों मे जा बभेगी ॥७०॥ 
मेीकगसेभी तु उदारता रूप गुण, शील आदि से सम्पन्न, सथ 
का चित्त प्रसन्न करने वाली तथा अयोनिजा होगी ।७१। उस विशाल नेतर 


१७४ ) ( श्री विष्णुपुराण 


वाली को इस प्रकार वर टकर भगवान्‌ अन्तध्निहो गये] तुम्हारी पत्नी 
मारिषाके रूपमे यह वही राज-मटिषी ड ।७२। 

ततः सोप्रम्य वचनाज्जगहस्ते प्रचेतसः । 

सहत्य कोपं वक्नेभ्यः पत्नीधर्पण सारिषाप्‌ ।७३। 

दषभ्यस्त्‌ प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 

जज्ञं दक्षो महाभागौस्यः पर्व ब्रह्मणोऽभवत्‌ ।७४ 

सत्‌ दश्नो महाभागस्सष्टयथ सुमहापते। 

पूत्रानत्पादग्रापास प्रजासष्टयथंमात्मनः ।७१५। 

अवरांडव वरांदचैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 

आदेग ब्रह्मणः कुर्वन्‌ सृष्टयर्थं समृपस्थितः ।७६। 

स स्वा मनसा दक्षः पश्चादसृजत स्त्रियः। 

ददौ स दल धर्माय कश्यपाय त्रयोदशा 1७७! 

कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे । 

तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगा; 1७ 

गन्यर्वाप्सरसञ्चैव दानवाद्याश्च जज्ञिरे । 

ततः प्रभृति संत्रंय प्रजा मेुनसम्भवाः ।५९॥ 

सङ्कुल्पाहशेनात्स्परशात्पिवषामभवन्‌ प्रजाः । 

तपोविशेषैः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्विनाम्‌ ।८०। 

श्रीपराशरजी ने कहा-चन््रमाके इम प्रकार कहने से प्रचेताणण 
शान्त हए ओर उन्होने मारिषा को म्या रूप में ग्रहण करिया ।५३। उन 
दसो प्रचेताओं स उस मारिषा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दविया, जो पूवं 
काल मेतब्रह्माजी से उत्पन्न हए थे ।७४। हे महामते ! ब्रह्माजी की आशा 
से उस दक्ष प्रजापति ने सर्ग रचनाकी इच्छा करके नीचे ऊ तथा 
विभिन्न प्रकारके देह धारियोंको पुत्रं रूप से उत्यन्न किया ७५-७६ 
पहिले उन्होने मात्ती सृष्टि रचि, फिर स्तिधाँं उत्पन्न करके मधुरी सृष्टि 
की रचना की । उन्होने अरनी दम कन्याएं धर्म के ओौर नेर्‌ 


क्प कते 
के साथ व्याह दीं ।७७। फिर काल परिवर्तन में नियुक्त हुई अ 


एव्रनी आदि 
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सत्ता ईस कन्थाए्‌' चन्द्रमा को दीं । इनसे देवता, दैत्य, नाग, गौ पक्षौ, 
गन्धवं, अप्सरा ओर दानवादि की उत्पत्ति हुई । हे म॑त्रेथजी | मेधी सृष्टि 
का आरस्म दक्न-कलस हुआ ह्‌ । इतत पहुल तो सिद्ध पुर्षा क तपा- 
चल सत उय़ सकला, दरान या स्पश हौ सन्तान उत्पन्न टा जात्ती थो 
(७७-८५। 

गु्टादुदक्षिणदूदक्षः पूर्वं जातो मथा श्र्‌तः। 

कथ प्राचेतसा भूधः समुत्पन्नो महामुने ।८१। 

एष मे संशयो ब्रह्म^बुमसान्हूदि वन्तंते । 

तद्‌दोदिव्रश्च सोमस्य पनः उवशुरतां गतः ।=२। 

उत्पत्तिश्च निरोधद्व नित्यो भूतेषु सर्वदा । 

ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ।*३। 

युगे युगे भवन्त्येते दश्नाद्या मुनिसत्तम । 

पुनङवं व निरुद्धयत्ते विदास्तव न मुहुयति ।८४। 

कानिष्टय्‌ ज्येटयमप्येषाः पूव नामूदुद्विजोत्तम । 

तप एव ग रीयोऽभूत्प्रभावरवं व कारणम्‌ ।५५। 

देवानां दानवानां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

उत्पत्ति विस्तरेणेह मम ब्रहयन्प्रकीत्तं य ।८६। 

श्री मेत्रेयजी ने रहा--हे महामु ! दक्ष की उत्पत्ति तो ब्रह्माजी के 
दांए अशूठेस सुनी जाती है, फिर उनकौ उत्पत्ति प्रचेताओं से किसप्रकार 
ई ।८१। हि ब्रह्मन्‌ | वह चन्द्रमा के धेवते होकर उनके श्वसुर कंपे होगये 
यह शंका मेरे मनम उटी हुई है।८२। श्रौ पर।शरजी ने कह्ाह मैत्रोय! 
जो प्राणियों के जन्म ओर मरण निरन्तर होते रहते ह । इसलिए इस 


विषय मे दिव्य द्रष्टा ज्ञानियों को मोह नदीं होत्ता।८३। हे मुनिवर ! यहं 
दक्ष आदि युग मे उत्पन्न होकर लीन हो जाते है, इमे सन्देह का कई 


कारण नहीं हे ।८४। पूवेकाल मे इनमें किसी प्रकार घछोटे-वड़े का भेद 
नहीं धा । उस समय तो तपस्या ओर प्रभाव से मनुष्य वरीयता प्राप्त 


करता धा।८५॥ श्री मंत्रेयजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अव अ।प देवता, दानव 


गन्धव, ताग, राक्षप्त आदि कौ उत्पत्ति का वृतान्त मृक्षो विस्तार पूवक 
बताइये ।८६। 
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प्रजाः सृजेति व्यदिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भुवा । 

यथा समजं भूतानि तथा श्ण महामुने ॥८७ 

मानसान्येत्र मूनानि पूर्वं दक्नोऽमृजत्तदा । 

देवानूबोन्सगन्धर्घानपुरान्पन्न गास्तथा ॥ त 

यदास्य सृजमानस्य न व्यवधन्त ताः प्रजाः । 

ततः सञ्चिन्त्य स पूनः सृष्टि हेतो प्रजापतिः ॥८९ 

मेथूनेनेव धमेण सिपृक्ष विविधाः प्रजाः । 

असिन्कीमावहत्कन्यां वारणस्य प्रजापतेः । 

सुतां सुतपसा युक्तां महती लोकधारिणीम्‌ ॥९० 

अथ पृत्रसहस्राणि वरुण्यां पञ्च वीर्वान्‌ । 

असिक्न्यां जनयामास सगेहेतोः प्रजापतिः ॥९१ 

तन्ृष्टवा नारदो विप्र संविवद्ध यिषन्प्रजाः। 

सद्धम्य प्रिय्रसवादो देवधिरिदमव्रवीतु ॥९२ 

हे हर्यदवा महावीर्याः प्रजा यूयं करिष्यथ । 

ईहशो हश्यते यत्नो भवता श्र.यतामिदम्‌ ॥९३ 

बालिशा गत पूयं वे नास्या जानीत वै भुवः। 

अन्तरूध्वेमधश्चं व कथं सृक्ष्यथ वे प्रजाः ॥९४ 

ऊर्ध्वं तिर्यगधश्च व यदाप्रतिहता गतिः। 

तदा कस्मादुभु वो नान्तं सवे दरक्ष्यथ वालिशाः ॥९५ 

तेतु तद्वचन श्रत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशम । 

अद्यापि तौ निवतन्ते समुद्रं म्य इवापगाः ।।९ ६ 

श्री पराशरजी ने कहा-दे महापूने ! स्वयंभु भगवान्‌ ब्रह्माजी हारा 
प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा प्राप्त कर दक्ष ने पहिले जित प्रकार प्र.णियों 
को रचा, उसे सुनो ।८७। उप्त समध क्रम से ऋषि, गंघवं,अपुर,सं आदि 
मानसी सृष्टि की दी दक्ञ ने रचना कौ ।८८] परन्तु जव इत प्रकार प्रजा 
की वृद्धि नदीं हई तो उन्डनि से्रुरी बृष्टि केविवारसे वीरण प्रजापति कौ 
अत्यत तपस्विनी कन्य। अ्िक्नी पारिग्रहग फिया ८९-९५०। इसके बाद 
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उन्दोने अवनी मा असिक्नी के गभे पव हजार पत्र उत्पन्न क्रिये 
{९१ उन सव को प्रजोत्पत्ति कौ इच्छा वाला देखकर नारदजी ने उनके 
पासि जाक्रर इस प्रकार कटा-- ह हय श्वगण ! मुभे लगता हैकरि आप 
परजा उत्पन्न करने के इच्छक टै, सलिए मेरी वात सुनो ।९२-९३। तुम 
जभी पृथिवी का मध्य, उध्वं अौर तल भाग को नहीं जानते तो प्रजो- 
पर्ति किस प्रकार करोने ?।९४। जव तुम इस ब्रह्माण्ड मे ऊपर, नीने 
इधर, उधर सर्वत्र अवाध गति वाले हो, तो तुमह इन पृथिवी का अन्त 
क्यों नही रिखाई देता ?।९५। नारदजी की वात सुनकर वे सव विभिन्न 
दिशा्जो को चले गये तथा जपे समुद्र मिली हृई नदियों का पुनरावतन 
नहीं होता वैस हीवे सव क्भीभी नहीं लौटे ।९६। 
ट्यंरवेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
वेरु्यामथ पुत्राणां सह्रमसुजत्परभुः ।९७। 
विवद्ध मिपत्स्ते तु शवलादवाः प्रजाः पुनः । 

पू वितं वचनं व्रह्मात्नारदेनेव नोदिताः श्रा 

अन्योज्यमू चस्ते सवे सम्यगाह महामुनिः । 

श्चातुणां पददी चव गन्तव्या नात्र सदायः ।९९। 

ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्य)उत प्रजास्सक्ष्यामहे ततः। 

तेऽपि तेनव मारेण प्रयाताः सर्वतोमुखम्‌ । 

अद्यापि न निवक्तं न्ते समद्र भ्य इवापगाः ।१००॥। 

ततः प्रभृति वे भ्राता भ्राुरन्वेषरो द्विज । 

प्रयातो नश्यति तथा तच्च कार्यं विजानता ।१०१। 

तांडचापि नष्टायु विज्ञाय पूत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः । 

क्रोध चक्रं महाभागो नारद स शशाप च ।१०२। 

जव हर्यश्व इस प्रकार जाकर नहीं लौटे तव दक्षन वीरणसुता 

के गभं से एक हजार पत्र भौर उत्पन्न किये ।९७। उन शवला्वों ने प्रजा 
वृद्धि की इच्छा की, तव नारदजी ने उनसे भी वही वात कही, इस पर 
ते परस्परमें विचार करने लगे करि नारदजी का कथन सत्य ही तो है, 


= 
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हमे निःसन्देहं अपने मादयों का अनुस्तरण करना चाहिये ।९८-९९। ह 
भी पृथिवी का परिमाण जान कर ही प्रजो्यत्ति मे लगेगे । देषा विच)र 
कर वहु भी विभिन्न दिशाओं मे जाकर हयेष्वों के समान लोट कर नहीं 
आये 1 १००। इसलिये, तमी से माकी खोजें जाने वाला धाई नाण 
कोप्राप्तहो जाता ओरको्ईरेूसान करे, यह सिद्धान्त निष्चित 
हआ ।१०१। जव दक्ष प्रजापत्तिको यह्‌ ज्ञात हुआ त्रि यह्‌ पूत्रभी न।रदजी 
के उपदेश से चले गये तव उन्होने अत्यन्त क्रोध पवक नारदजीको 
शाप दे डाला ।१०२। 

सर्गकामस्ततः विद्वान्स मैत्रेय प्रजापत्तिः। 

षष्टि दक्षाऽसुजत्कन्यां वेरुण्यामिति नः ध्र.तम्‌ ।१०४ 

ददौ स दश्च धर्माय कर्यपाय त्रयोदश । 

सप्तविशति सोमाय चतन्नौऽरिष्टनेमिने ।१०४ 

हं चैव वह्पूव्राय द्रं चौवद्जिरसे तथा। 

ह कृशाश्चाय विदुषे तासां नामानिमे श्र.णु १०५ 

अरुन्धती वसूर्यामलम्वा भानुर्मरुत्वतो । 

सङ्कल्पा च मुहूर्ता च साध्याविइवा च ताशी ।१०६ 

धमेपतन्यो द त्वेतास्तास्वपत्यानि मे ध्र.णु। 

विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्याः साध्यान जायत ।१०७ 

मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोदच वसवः स्मृता । 

भानोस्तु भानवः पुत्राः मृहुर्ताया मुहृतजाः ।१०८ 

लम्वायाइचैव धोषोऽथ नागवीथी तु यामिजा । 

पृथिवीविषय सवेमरुन्धत्यामजायत । 

सङ्कल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञ सङ्कल्प एव हि ।१०९ 

हे मत्रेयजी | सुना जाता हैक्रि फिर दक्ष प्रज।पतिने साठ कन्थाु 

उलन की, उनमेसे दस्र धर्म को, तेरह कश्यप को, सत्ताईस चन्द्रमा को 
ओर चार अरिष्टनेमिको व्याहु दी ।१०३-१०४। तथा दो कन्याओंका 
विवाह ब्हुपूत्रपे, दोकाअगिरासेओरदोका टृशाष्वके साध हुजा, 
तव उनके नाम कहता हूं । १०५] अरन्धती, वसु, यामि, लम्बा, भानु, 
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मर्वती , संकल्पा, मुहूर्ता, साध्य। ओर विष्वा, यह दसो धमं कौ मार्या 
टद । अव इनके पुत्रों के विपथ में सुनो-विश्वा से दिश्वेदेवा ओर साध्या 
स चाष्यगण हपु । १०६-१०७। मती से मर्त्त्ानरू वमस वसुगण 
भानु तत भावं जार मृहर्ता मे महू्तानिमानी देवता उत्पम्न हए ।१०८ लवा 
से घोष, यामिसे नागवीयि, अदन्धतती से प्री विषयक सभं) जीव तथा 
सक्ल्या स सव प्राणियों में रहने वाले सकलम की उदतयत्ति हई ।१०९ 

य त्वृनक्रवसुश्राणदेवा ज्योतिः पुरोयमाः। 

वसवोऽश्टी समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥११० 

आपा घ्न्‌वश्च सोमश्च धमेश्चंवानिलोऽनलः। 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः १११ 

जपस्य पुत्रो वत्तण्डः श्रमः ध्वनिस्तथा । 

-वस्य पुत्रा भगवान्कालो लोकप्रकालनः ॥ ११२ 

सोमस्य भगवान्तर्चा वर्च॑स्वो येन जायते । 

धर्मस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा ॥११३ 

मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा । 

अनलस्य ।शवा भायां तस्याः पूत्रो मनोजवः ॥ ११४ 

अविज्ञातगतिश्चैव दरौ पुत्रावनिलस्य तु । 

अग्निषुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥११५ 

तस्य राखो विशाखश्च नेगमेयश्न पृष्ठजाः । । 

अपत्यं कृत्तिकानां तु कात्तिकेय इति स्मृतः ॥११६ 

्रत्मूपस्य विदुः पुत्रमुषि नाम्नाथ देवलम्‌ । 


द। पुरा देवलस्यापि क्षमाघन्तौ मनीषिणौ ॥११७ त 
विमिन्त प्रकार का वघ ही जितक्रा जीवन है, देप ठ वभु प्रसिद्ध 


दै, जव मै उलक्री वंशावलि कहता ह ।११०। वे आप, घ्र.व, सोम, धर्म, 
अनिल, अनल प्रत्यूष भौर प्रमास नाम ते विस्यात है।११६। आपके चार 
पुत्र हुए जिनके नाप वतण्ड, श्रम, शांत मौर ध्वनि थे। धृ वका पुत्र लोकों 
का संहार करने वाला काल हृज। ।१६२। सोम के पृत्र वर्चा हए, जिनसे 





० 


5५ { श्री विष्णुपुराण 
दर्च॑स्व की प्राप्ति होती है । धमं ने अरनी पत्नी मनोहरा से द्रविण, हृत, 
हव्यवह, शिशिरं प्राण जौर वरुणा नामक पुत्र उत्पन्न किये । अनिल की 
पत्नी शिवा के मनोजव ओर अ~ ज्ञातगति नामक दो पृत्रहृए। अगि 
का कुमार ताम पृत्र सरकण्डे से उतन्न हमा ॥ ११२-११५॥ शाख, 
विशाख ओर नंगमेय उसमे छट भ्राता हुए । कृत्तिकाभों का पुत्र कात्तिक 
हओ । {१६ प्रत्यूपा के पूवर देवल नाभकर ऋषि हुए जिनके दो क्षमाशील 
एवं विद्र पृत्र उत्पन्न हुये थे ।११६। 

बृहस्पतस्तु भगिनी वरखी ब्रह्मचारिणी । 

योगसिद्धा जगत्कृत्स्नमसक्ता विचरत्युत । ११० 

प्रभासस्यतुसा मार्या वसूनामदपस्यतु। 

विश्वकर्मा महाभागस्तस्या जज्ञं प्रजापतिः ॥ ११९ 

कर्ता शिल्पसहस्राणां विदलानां च वद्ध कौ ॥ 

भूपणानां च स्वंषां कर्ता शिल्पतरतां वरः ॥१२० 

यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकारह 

मनुष्यास्चोपजीवन्ति यस्य शिघ्पं महात्मनः ॥१२१ 

तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेपा नामानि स्यृणु । 

अजकपादहिवु घ्न्यस्त्वष्टा रद्रद्च वीयवान्‌ ॥१२२ 

त्वष्टु्चाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपी महातपाः 

हरदच वहुरूपदच व्यम्वकञ्चापरा।जतः ॥१२३ 

वृषाकपिश्च म्भुङ्च कपर्दी रवत स्मतः । 

मगाव्याधश्च शवंश्च कपाली च महामुने ॥१२४ 

एकादशेते कथित सुद्रास्तिभुवनेवराः , 


शात त्वेकं समाख्यातं सुद्राणाममितौजसाम्‌ ॥१२५ ः 
अष्टम वसु प्रसास का विवाह बृहस्तिजी कौ ब्रह्मचारिणी ओौर 


-सद्ध योगिनी वहिन वरस्त्री से हुः, वह॒ अनासक्तं भाव से पृध्वी पर 
मण करती फिरती थी । उसके द्वःरा प्रभाम वसु ने प्रज)पति विश्वकर्मा 
को उत्वन्त किथा जो सहसो शिल्पो के निम, शिल्पियों मे श्रेष्ठ देव- 
शिली दए ११८-११९ उन्हीं ते देवताओं के सव विमानो कौर्चनाकी 
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इती शिल्प विद्या के आश्रय से अनेक मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह 
करते हैँ ।१२१। उन विश्वकर्मा के अजेकपाद, अहिवुध्न्य त्वषा ओर स्र 
नामके चार पुत्र हुए ।१२२। उनमेंसे त्वष्टाके पुत्रकरानाम विष्वह्प 
हभा। हि महामुने ! हर, वहुरूप" त्यम्बकर, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, 
कदी, रैवत, मृगव्याध, शवं ओर कपाली नामक यह ११ सद्र तीनों 
लोको के अनीश्वर हुए । एसे संकडों हौ अत्यत तेजस्वी एकादश रद्र 
विख्यात हैँ । १२३-१२५। 

करयपत्य तु भार्या यास्तासां नामानिमे णु । 

अदितिरितिदनुद्चंवारिष्टा च सरसा खसा ॥१२६ 

सुरभितिनता चव ताम्रा क्रोधवशा इरा । 

वद्रमु निच धर्मज्ञ तदपत्यानि मे श्युणु ॥१२७ 

पूवनन्वन्तरे श्र टा द्वादशासन्पुरोत्तमाः । 

तुषिता नाम तजन्योञन्यमुचुरवेवस्वतेऽन्तरे ॥१२८ 

उपस्थितेऽतियलसच्चाक्ष.षस्यान्तरे मनोः । 

समवायीकरृताः सवे समागम्य परस्परम्‌ ॥१२९ 

अगच्छत द्रतं देवा अदिति सम्प्रविदय वै। 

मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रयो भवेदिति ॥१३० 

एवमुक्त्वा तु ते स्वे चक्ष. पस्यान्तरे मनोः। 

मारीचात्कद्यपाज्जाता अदित्या दक्षकन्यया ॥१३१ 

तत्र विष्णुरुच शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि। ` 

अर्यमा चेव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥१३३ 

विवस्वान्सविता चेव मित्रो वरुणा एव च। 

अंशुर्भगर्चातितेजा आदित्या द्वादशा स्मृताः ॥१३३ 

चाक्ष.षस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिताः सुराः । 

वेदस्वतेऽन्तरे तेव _ आदित्या द्वाद स्मृताः ॥१३४ 

अव कश्यपगो की जो भार्याएुः हई उनके नाम अदिति, दिति,दनु 

अरिष्ट, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता,तास्रा, क्रोववशा,इरा,कद्र, ओर मुनि 
थ । अव्र उनी संतति सुनो ।१२६-१२७। चाक्षुष मत्वतंर मे तुषित नामक 
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बारह देवता थे । वै उस मन्वंतर के समाप्त होने ओर वैवस्वत मन्वन्तर 
के आने पर परस्पर बोले ।१२८-१२९। है देवताओं | चलो, अदितिके 
गमे प्रविष्ठ होक्तर हस रीघ्रही वंवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न हो, हमारे 
लिये यही हितकर होगा १३०। इस प्रकार निष्चय कर उन्होने कश्यप 
पत्ती दक्षजा अदिति के उदरसे जन्म लिया ओरतव वे विष्णु इद्र, 
अर्यमा धाता त्वष्टा पूषा विवस्वान्‌, सविता, सौत्र, वरुण, अगरु यौर भय 
नामक द्वादण आदित्य हए १३१-१३३। इस प्रकार चाक्षुप मन्वत॑र मं 
द्रादण आदित्य हो गये ।१३४। 

याः सप्तवितिः प्रोक्ताः सोमपत्न्योऽथ सुव्रताः । 

सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तन्नाम्न्यक्चैव ताः स्मृताः ।१३५। 

तासोमपत्यान्यभवन्दीप्तान्यमितते जसाम्‌ 1 

अरिष्टनेमिपत्नीमपत्यानीह णेडल ।.३६) 

बहुपुत्रस्य विदूषदचतसखो विद्यत: स्मृता । 

्रत्याङ्जिरसजाः श्रं ष्ठा ऋचो ब्रह्मपिसत्कृताः १३७) 

करशार्वस्य त्‌ देवष दे वप्रहुरणाः स्मृताः । 

एते गगसहसख्रान्ते जायन्ते पृनरेव हि ।१३८ 

स्वे देवगणास्तात त्रयस्तव्रि्त्त. छन्दजाः। 

तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते ।१३९। 

यथा सूर्यस्य मैत्रं म उदयास्तमनाविह 1 

एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ।६४०। 

चद्रमा की जिन २७ मार्याओं के विपयमेक्टाजा चृकाहै,वे 

सव नश्चत्र योगिनि अपने उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हँ ।१३५। उन अत्यन्त 
तेजस्थविनियों ने अनेक पूत्र उत्पन्न किये । अरिष्टनमि कौ पत्नियों के १६ 
पुव उत्पन्न हृए थे । १३९६] ब्रुभरूत्र कौ मार्या विद्यत चार रूप बाली है। 
ऋचाओों के अभिमानी देवता प्रव्यगिरासे उत्मन हए ओर देवघ्रहुरण 
नामक्र देवता देवपि कृशाश्व से उत्पन्न हए । यह एकर हजार युगो 
के बाद पुनः उत्मन्न होते दै ।१३७-१३५। यह तेंतीसों देवता 


~~ 


स्वेच्छा से जन्म लेने में समथं है, कहा जातादै क्रि इनकी 
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समथं है, कहा जाता कि इनकी उत्पत्ति-निरोध इस लोक में निरन्तर 
होती रहती हैँ ।१३९। हे मँत्रेयजौ । जं संसार में सूयं का उदय।स्त 
निरन्तर होता दै वैसे ही इन देवताओं की उत्पतति युग-गुग मे होतीदै।१४० 
दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे क्यपादिति नः ध्रतम्‌ ॥ 
हिरण्यकशिपुखचैव हिरण्याक्षश्च दुजंयः।। १४१ 
सिहिका चाभवत्कन्या विप्रचित्तेः परिग्रहः । 
हिरण्यकरिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ॥१८२ 
अनृह्वादश्चंव ह्लादश्च प्रह्ददचं वुद्धिमान्‌ । 
` सद्खीदश्च महावीर्या देत्यशविवद्ध नाः ॥ ४५३ 
तषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समहग्वशी । 
ह्लादः प्रमां भक्ति य उवाच जनादन ॥ १४४ 
दत्यन््रदीपितो वद्धिः सर्वाङ्गोपचिता द्विज । 
न ददाह चयं विप्र वासुदेवे हदि स्थिते ॥ १४५ 
महाणंव न्तःसलिले स्थितस्य चलतो मही । 
वचाल सकला यस्य पा्वद्धस्य धीमतः ॥ १४६ 
न भिन्तं विविधैः श्वर ष्य दैतयेन्धपातितः । 
ररीरमद्रिकटिनं सवंत्राच्यूतचेतसः ॥ १८७ 
सुना जता है क्रि कश्यपजी ने दिती ॐ गभं से अत्यन्त दुजंय हिरण्य 
केरिषु ओर हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र एवं त्िहिका नाम की एक पुत्री 
उत्पन्न की, जिसका विवाह विप्रचित्ति ते जा । हिरण्युकशिषुं कै चार 
त्र अनुहल)द, हलाद प्रहलाद, ओर संहलाद नामक हए, इन्हीं से दैत्य 
वण की वृधि ई ।१४१-१४३। ठे महामाग उन चारों प्रहलाद सवको 
समान माव से देखने वाले ओर जितेन्द्रिय हये, उन्होने भगवान्‌ की परम 
क्ति का वर्णन किया ॥ १४४ || जिन्हे दैत्यराज हिरण्करिषु दारा 
जलाई गई अभिनि ने सव ओर से जलाना चाहा, परत्तु हृदय में 
भगवान का निवास होने के कारण उनको दग्धं हीं किया जा संका। 
१४५ जो पाश॒ में वेधकर समुद्र के नल में पडे हृए इधर-उधर डोले तो 
संदुणं पृथ्वी करपिने लगी थी ।१५५। जिनका शरीर पव॑त के समान कठोर 
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था ओर भगवान्‌ मेँ पित्त रहने के कारण देत्यराज के शस्त्रस््रते भी 
वह्‌ छिच्न-भिनच्न न हो सका ।१४५। 

विषानलोज्ज्वलमुखा यस्य दत्यप्रचोदिताः। 

नान्ताय सवपतयो वभूवृरर्तेजसः ॥ १४० 

रोले राक्रान्तदेहोऽपि यः स्मरन्धुरुषोत्तमम्‌ । 

तत्यज नात्मनः प्राणान्‌ विप्नुस्मरण दशितः ।१४९। 

पतन्तमुच्चादवनियमुपेत्य महामतिम्‌ । 

दधार देत्यपतिना क्षिप्तं स्व्गनिवासिना । १५०1 

यस्य संशोषको वायुदे' हे देत्येनद्रयोजितः 

अवाप सक्षय सद्यदिचत्तस्थे मधुसूदने ।१५१। 

विषाणभ ङ्ध मून्मत्ता मदहानि च दिग्गजाः। 

यस्य वक्षः स्थले प्राप्ता देत्येन््रपरिणामिताः ।१५२। 

यस्य चोत्पादिता कृत्या दं त्य राजपुरोहितैः । 

वभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ।१५३) 

रम्बरर्य च मायानां सहृसरमतिमायिनः। 

यस्मिन्प्रयुक्त चक्रेण कृष्णत्य वितथीकृतम्‌ ।१५४। 

दं त्यन््रसूदोपहूतं यस्य हालाहल विषम्‌ 

जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ।१५५। 

समतचेता जगत्यस्मिन्यः स्वे ष्वेव जन्तुप्‌ । 

यथात्मनि तथान्येषां परं मेत्रगुणान्वितः ।१५६॥ 

धर्म्मा सत्यशौर्यादिगणानामाकरः परः । 

उपमानमशेषांणा साधुनां यः सदाभवत्‌ ।{५८। 

दैव्यपति कै हारा प्रोषित विषाग्नि द्धौडते टृए सपं भी जिस क्त 

का अन्तन कर सके । जिस भक्तराजके हृदय पर भगवत्स्मरण रूपी 
कवच स्थित था, जिसे पत्थरों कौ भीषण मार भी उनका कुछ नहीं 
विगाड सकी ॥ १४०८- १४९ दैत्यराज द्वारा जिसे स्वगं से नीचे गिराये जाने 


पर पृथ्वीने ऊचा उठकर मध्यमे ही अपने अक मेले जिया ॥१५०॥ 
६ चित्त । 


प्रथम अण--अ० १६ ) ( १८५ 


मे स्थित रहने के कारण सर्वं शप वायु भी जिनके शरीर का स्पर्शं 
करते ही शांत हो गया ।१५ १। जिनके वक्षःस्थल में लगकर दिग्गजों कै 
दति भी टूट गथे जौर संपूण मद नष्ट हो गया ।१ ५२। दैत्य-पुरोहित द्वारा 
प्रपत क्रर्या भसवदासक्त भक्तराज का अन्त करते मे समथन हो सकी 
१३५। जम्बरादुर की हजारों मायाए" भी जिनका कुद न बिगाड़ सवी 
ओर मगवान्‌ के चक्र से नष्ट हो गई ।१५४। जिन मत्सरहीन मतिमान्‌ 
ने रसौ्ये द्वारा लाए हृए विष को मौ विकार रदित माव सेपी लिया 
१५५। जो इस विश्व को सभी प्राणियों के प्रति समान माव वाले तथा 
हरसर से अपने समान हो वर्ताव वाते ये ।१५६। तथा जो परम धर्मात्मा, 
सत्पथ जौर शौर्य अदि गुणोंसे परिपूर्णं ओर साधुजन के लिए उपमा 
ङ्प थे ।१५७। 


ॐ ®> ५ 
सलं अध्याय 


कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनाम्‌ । 
कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ।१। 
यत्वेतद्‌ भगवानाह प्रहृलादां दैत्यसत्तमम्‌ । 
ददाह नारिनास्वरं च क्षण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ।२। 
जगाम वसुधा क्षोमं यत्राञ्धिसलिने स्थिते । 
पाशर्वद्धं विचलति विक्षिप्ता ङ्घ: समाहता ।३। 
शंलैराक्रान्तदेटोतपि न ममार च यः पृरा। 
त्वया चातीव माहात्स्य कथिक्त यस्य धीमतः ५४ 
तस्य प्रभावमतुल विष्णोर्भक्तिमतो सूने । 
श्रोतुमिच्छामि यस्यैतच्चरितं दीप्ततेजसः ।।५ 
क्िन्निमित्तमसौ शस्वैविक्षिघ्तो दितिजं ने। 
किमर्थं चान्विसलिले विक्षिप्तो धर्मतत्परः ॥६ 
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आक्रान्तः पर्वतः कस्मादुदष्टश्चं व महोरगैः । 

क्षिप्तः किमद्विशिखरात्कि वा पावकसञ्चये ७ 

दिग्दन्तिनां दन्तभूमि स च कस्माच्धिरूपित.। 

संरौपकोऽनिलश्चास्य प्रयुक्तः कि महासुरंः॥= 

श्री मतरेधजी ने कहा-हे मगवनू ! आपने महात्मा मनुद्रुत्रों का 

वृतान्त कहा ओौर इत जगत्‌ के सनातन कारण मगवानू विष्णु*को वताया 
। १। परंतु अपने दैत्यवर प्रहलाद के अग्नि द्वारो भस्मन होने ओर णस्त्रा- 
स्तरोंके आघातसे भीन मरनेकीजो बात कही ।२। तथा वह मीकहा 
क्रि उनके पास्मे गंघकर समुद्र के जल मे पड़ हुए हिलने डले से पृथ्वी 
मी हलिने लगी थी तथा पत्थरों की वौषछछारसे भी उनका प्राणान्त नहीं 
हुआ इस प्रक।र आपने उनकी बहुत ही महिमा का वणेन परिया ।३।जिन 
अत्यंत तेजस्वी कै एसे अदभुत चरित्र ज।पने कहे है, उन त्रिष्णुभक्त महा- 
त्माके प्रमाव को सुनने का इच्छुक हँ हे मृनिध्रे्ठ। एेतत अत्यन्त धमं 
परायण को दैत्यों ने शस्वास्त्र से क्यो संतप्त किया ओर समूद्रके जलमें 
क्यों डाला १३) पवंतों से किस लिए दवाया, सर्पा से क्यों उसवाया? 
पवंत शिखर से क्यों गिःाध्ा ओर अग्निम क्यों जलाया ?७। {ग्वजोंके 
दांतों से क्यों रूधवाया घौर सवं शोषक वायुको मी उनके अदित के 
लिये क्यों नियुक्त किया ?८) 

कृत्यां च दत्यगुरवो युयु जुस्तत्र कि मने । 

रशम्बरश्चापि मायानां सहस कि प्रयुक्तवान्‌ ॥९ 

हालाहलं विषमहौ देत्यसूदं महात्मनः । 

कस्मादत्त विनाशाय यज्जीर्णं तेन धीमता ।॥ १० 

एतत्सर्वं महाभाग प्रह्लादस्य महात्मनः । 

चरितं श्रोतुमिच्छामि महाताहात्म्यसूचकम्‌ ॥ ११ 

न हि कौतूहलं तत्र यदुदेत्येनं हतो हि सः। 

अनन्यमनसो विष्णौ कः समर्थो निपातने ॥१२ 

तस्मिन्धमंपरे नित्य केशवाराधनोद्यते । 

स्ववंशप्र भवेदत्यैः कृतो द्रं दोऽतिदुष्करः ॥॥ १३ 


प्रयम अश अ० १७ ) [ १८७ 


चरमत्मान महाभागे रिष्णृभक्ते विमत्सर । 
दतयः प्रहत कस्मात्तनममाख्याुर्हृसि ॥१४ 
प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेहे । 
गृणेस्सनन्विते साधौ कि पुनर्यः स्वपश्चजः ॥ ५ 
तदतत्कथ्यतां सर्वं विस्तरान्मनिपु 
दत्यरवरस्य चरितं श्रोतमिच्छाम्यशेषतः ॥१६ 
दे मृते | दत्य गजो ने उन पर कृत्या क्यों चलाई शंवारासुर 
ने अपनी मायाओं को वयों भरयुक्तं क्या ? ५1 दैत्यराज के रसोदयोंने 
उष्टं भरन को घोर विप वयो दिया, जिसे वह्‌ पचा गयेये। १० दहे 
पहा; महान्‌ माहात्म्य के सूचक उस प्रहुलाद चरिव को मै पुण्र 
स शुन चाहता हं १६१ दैत्य उन्हँ मारने मे असमं रहे, यह तो 
जण्चथेका विषय नहीं है, वयोकि जिसका मन सगवान में अनन्य भाव से 
लगा, उस मारने मे समरं कौन हो सकता । १२। नित्य धर्मं परायणं 
तथा भगवन्‌]राधक भक्त से उन्दींकेकुल वालों ने ठेस भीषण द्वेष किया 
भार उन धम्मि, महाभाग, अमत्सर विष्णु मक्त को दैत्योंने इतना 
घोर दुःख दिया, इसका कारण मेरे प्रति करिए १३-१४५ साधुजन तो 
एसे गुणी पृ्पों के विपक्षी होने पर भी उन पर इत प्रहार नहीं करते 
[जस म वह ता अपने ही पक्ष के थे १५। इसलिये है मुनिवर! इस 
म्बुण वृतान्त को विस्तार से किए, क्थ मँ उन दैत्यराज के चरित्र 
श्रवण का अत्यन्त इच्छक ह १६। 
त~ ‰ -- 
५९ 
सत्रह्वा अध्याय 
मेतरेय श्रयतां सम्यक्‌ चरित तस्य घीमत । 
प्रह्लादस्य सदोदारचरितस्य महात्मनः ॥१ 
दितेः पूत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा । 
तर लाक्य वशमानिन्ये ब्रह्य णोवरदपितः ॥२ 
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इन्द्रत्नसक रोददैत्य स चासीत्सविता स्वयम्‌ 

वातुरन्निरपां नाथः सोपश्चाभून्महासुरः ३ 

धनानापधिपः सोऽभूत्स एवासीत्स्वयं यमः) 

यज्ञभागानजञेषांस्तु स स्वयं बुभूजेऽसुरः ॥४ 

देवाः स्वर्यं परित्यज्य तत्त्रासान्मुनिसत्तम : 

विचेरुरवनौ सवं विध्राणा मानुषीं तनुम्‌ ॥५ 

जित्वा त्रिभुवनं सर्व व्रं लोकयेश्वयेदपितः । 

उपगीयमानो गन्धरवेभूजे विषयान्प्रियान्‌ ॥६ 

पानासव्तं महात्मनं हिरण्यकरिपु तद।( । 

उपासाञ्चक्रिरे सवं सिद्धगन्धवपन्नगाः ॥७ 

श्री परारी ने कटाहे मत्रेयजी ? अव तुम उत मेधावी भौर 

उदार चेता महात्मा प्रहुलाद के चरित्र को ध्यान ते सुनो १। प्राचीनकाल 
की वात है करि दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से वर पाकर अत्यन्त 
गवं पूवक तीनों लोकों को विजय किया था ।२। वहं दैत्य इन्दर पद पर 
बैठकर स्वयं ही सूये, वायु, अग्नि वरुण ओर चन्द्रस्य बना हुआ था।३। 
वही कुवेर ओर यप्रराज वन वैठा तवा वही संपणं यज्ञौका भोक्ता हो 
गथा ।४। है मुनि श्रेष्ठ | उक भय के कारण समस्त देवता स्वगं का 
त्याग कर सर्जुष्य वेष मे पृथ्वी पर घूमने लगे ॥५] इस प्रकार उसने तीनों 
लोकों को वणम कर लिथा ओर उप्त गवं से गवित होकर गंधर्वो से 
अपनी स्तूति कराताजौर इच्छित मोगों का उपभोग करता था 1६] उस 
समय सभी सिद्ध, गवते, नाग इत्यादि उस मद्यपान आदि में आसक्त 
हविरण्यरिपूं कौ पूजा करने लगेथे 1 ७। 

अवादयन्‌ जगुश्चान्ये जयशब्दं तथापरे । 

देत्यराजस्य पूरतश्चक््‌, सिद्धा मुदान्विताः ॥८ 

तवर प्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकराभ्रमयेऽसुरः 1 

पपौ पान मुरा युक्तः प्रसादे सुमनोहरे ॥९ 

तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्लादो नाम नामतः। 

पपाठ वालपा्यानि गुरूगेद्‌ ङ्गतोऽभेकः ॥१० 
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एकदा तु स धर्मत्म जगाम गुरुणा सह्‌ । 

पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दत्यपतेस्तदा ॥११ 

वादत्रणामावनतं तमत्याप्य पिता सुतम्‌ । 

हिरण्यकशिपु प्राह प्रहलादम मतौजसम्‌ ॥१२ 

पट्यतां भवता वत्स सार भूत सुभाषितम्‌ । 

कलेन॑तावता यत्त सोच कतेन शिक्षितम्‌ ॥१३ 

उस दैत्यराज हिरण्यकशिधु के समक्ष कोई सिद्ध वाजे वजाते ओर 

कोई सिद्ध उसका जयजय कार करते थे भौर वह असुर स्फटिक ओर 
अश्रशिला-निर्भित मुरस्य भवन में वडा हअ मद्यपान करता रहूता था। 
८-९। उसी हिरण्यकशिपु का वह श्रहलाद नामक अत्यंत भाग्यशाली पुत्र 
हरा ओर वह गत्‌ के यहां जाकर बालोचित शिक्षा ग्रहण करने लगा । 
१०। एकत विन वह धमत्मा वालक अपने पिता दैत्यराजके पास अपने 
गुर क साथ गवा, जहां वह मद्यपान कर रहा था ।११। उस समय उत्त 
का पुत्र उसके चरणो में शुक गया,जिसषे उञते हृए हिरण्यकशिपु ते कहा 
।१२। हिरण्यकश्चिषु वोला-ह पत्र | तुमने अध्ययन मे लगे रहकर अव 
तक जो कु दिक्षा प्रा्तकी है, उपे सार रूपमे मुके वताओ।१३। 

शतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया । 

समाहितमना भृत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितम्‌ ।। १४ 

अनादिमध्यान्तमजभसनृद्धिक्षयमच्यतम्‌ । 

प्रगतस्म्यन्तसन्तानं सतक्रारणकारणम्‌ ।१५ 

एतविगम्य दैत्येन्धः सकोपो रक्तलोचनः । 

विलोक्य तद्गुरु" प्राह स्फ़ुरिताधरपल्लवः ॥ १६ 

बरह्मवन्धो किमेतते विपञस्तुतिसहितम्‌ । 

असार ग्राहितो वालो मामवज्ञाय दुमते ॥१७ 

देत्येश्वर न कोपस्य वशमागन्तुमहंसि । 

मनोपदेशजनितं नाय वदति त सुत ॥१८ 
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अनुरिष्टोऽसि केनेह्वत्स प्रहलाद कथ्यताम्‌ 1 

मयोपदि्ट नेत्येष प्रत्रवीति गुरुस्तव ॥१९ 

शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हदि स्थितः| 

तमृते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥२० 

प्रह-लादने कहा हे पिताजी ! मेरे मनमेंजोसाररूपसे है,उपे 
म आपकी आज्ञासे सुनाता ह, भाप ध्यान से सूने | १४। आदि,मध्य ओर 
अन्त से रहित, वृद्धि ओर क्षय से परे, जन्महीन, अच्युत, सभी कारणों 
कै कारण तथा ससार की सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयकर्ता भगवान्‌ विष्णु 
को प्रणाम करता हूं ।१५। श्री पराशरजी वोले-प्रह.लाद्ी वात सुन 
कर दैत्यराजके नेत्रक्रोधसे लालहो गये आौर वहु उसके गठकी ओर 
देखता हुआ क पित ओं से कहने लगा १६ हिरण्यकशिपु ने कहा-अरे 
मतिहीन विप्र ! तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना ओौर तिरस्कार कर मेरे 
विपक्षी की स्तुति सदित सारहीन रिक्षादी है ।१८।गुरु ने कटा- रै दैत्य- 
राज | आप क्रोवित न हं आपके इस पुत्र ने मेरे दारा सिखायी हुई वात 
आपसे नहीं कही है।१८।दस पर हिरण्यकशि7 ने कहा-हे पुत्र प्रहु.लाद । 
तुमको यह शिक्षा किसने दी है, तुम्हारे गृरुजी कह रहै हैँ कि यह शिक्षा 
मेरी नहीं है १९। प्रह.लाद ग कहा-हे पिताजी | वही मणवःन्‌ सवके हृदय 
मे रह कर संसार को उपदेश देते हँ । उनके अतिरिक्त अन्य कौन किसी 
को वई सीख दे सकता है । ।२०। 

कोभ्यं विष्णुः सुदुवु दधं॒यं ब्रवीषि पुनः पुनः । 

जगतामीश्चर येह पुरतः प्रसम मम ॥२१ 

न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं पदम्‌ 1 

यतो यश्च स्वय विव स विष्णुः परमेश्वरः ॥२२ 

परमेश्वरसंनञोऽज्ञ किमन्तो मय्यवस्थिते । 

तथापि मतु कामस्त्व प्रब्रवीपि पूनः पुनः ॥२३ 

न केवलं तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतोभवाश्च विष्णुः । 

धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम्‌ ।:२४ 
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प्रविष्टः कोऽस्य हृदये दुबु द रतिपापञ्त्‌ । 

येनेहशान्यसाधूनि वदत्याविष्टमानसः ॥२५ 

न केवलं मद्धृदयं स विप्णु- 

राक्रम्य लोकानखिलानवस्थितः । 
स मां त्वदादींश्च पितस्समस्ता- 
न्सस्तचष्टासु युनक्ति स्वंगः ॥२६ 

निषकास्यतामयं पापः शास्यता च गुरोगृहे। 

योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयरतुतौ ॥२७ 

हिरप्यक्णिपुने कटारे मूखं ! तु जिस विष्णु का मृञ्च संसारके 
ईष्वर के समक्ष वृषता पूवक वणन कर रहा है, वह कौन है, यह्‌ मुभे 
वता { २१।्ह्‌ लादने कहा-जिसका परमपद योगियों द्वारा वितन योग्य 
ह ओर वाणीसे जिसका वर्णेन सम्भव नटी है तथा जिसमे ससार उत्पन्न 
हमरा गौरजो स्वयं विश्व सूप है, वह भगवान्‌ विष्णुही परमेश्वर है, 
२२। दिरण्यक्रशिपृने कहा-अरे मुखं । मेरे मतिरिक्त ओर कौन परमेश्वर 
हो सक्ता है ? परन्तु तु वारवार किसी अन्य का गुण गाकर मौतके मुख 
मे जाना चाहता है २३ '्रह.लादने कहा-है पिताजी ! वह्‌ ब्रह्म भूतविष्णु 
मेरा ही नहीं सम्पर् प्रजा काअौर भपकराभी सृष्टा, नियता ओर ईश्वर 
है । एेसा जानकर आप प्रसन्न हो, निरथंक प्रो नकर २५ हिरण्यक 
शिपु न कहा-इस दुव्‌द्धि दालक कं हव्ये कौन पापी प्रविष्टहो गया 
है, जो इय दवाकर इससे वाक्य कला रहा है २५। प्रहु लादने कहा- 
टे पित्ताजी । वहू विष्णु मगवान्‌ ही मेरे हृदय मेँ क्था, सभी लोकोंमें 
आत्मरूपसे स्व्ित है वहो सवंगामीं मुज्ञ), आपको आओौर संारकरे सभी 
जीवों को सनेष्ट करते है ॥२६ा हिरण्यकशिपु ने कहा-इप पाभी को 
तुरन्त यदसि ले जाकर गुरुके शासन में मले प्रकार रलो । न जाने क्रिस 
ने इस छोरी वुद्धि वाले को मेरे त्रिगक्षी की प्रशंसामें लगा दिया है २७। 

इत्युक्तोऽसौ तदा दैत्यंनीतो गुरुगृह पुनः । 

जग्राह विचामनिज्ञ गुरुशुश्व.षणोद्यतः ॥२5५ 
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कालेऽतीतेऽति महति प्रर॒लादमसुरेश्वरः 1 
समाह्‌ याववीदूगाथा काचित्पुत्रक गीयताम्‌ ॥२९ 
यतः प्रधानपृरुषौ यततदचंतच्चराचरम्‌ । 
कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥३ 
दुरात्मा वध्यतामेष नानेनार्थोऽस्ति जीवतः । 
स्वपक्षहानिकतरं त्वादूयः कुली ङ्गारतां गतः ३१ 
इत्याज्ञप्तास्ततत्तेन प्रमृहीतमहायुधा 
उद्यतास्तस्य नाशाय दैत्यः शतसहस्रलः ॥३२ 
विष्णुःशसखप य॒ष्मामु मयि चासौ व्यवस्थितः 1 
देतेयास्तैन सत्येन साक्रसन्तवायुधानि मे ।३३ 

. ततस्तेश्दातरो दत्य शस्त्रौध राहताऽपि सन्‌ । 


नावाप वेदनामल्पाममभच्चंव पूननवः । ३४ 
श्री परश्चजी ने कहा- दैत्यराज के आदेशे देत्योते उन्ह पूत 


गुरुजी के यहाँ पर्चा दिया जर्हां वह दिन-रात गुख्ती सेवा-सुश्रपा 
करते हुए विद्या पढ़ने लगे ।२८। बहुत दिन वीतने पर ॒हिरण्यकरिप्‌ ने 


उन्हे फिर अपने पास बृलाकर्‌ कहा- हे पुत्र | आज कोई गाथा कह।२९ 


प्रहु लाद बोले-जिनसे प्रधान, पुरुष ओर सम्पूरणं जगत्‌ की उत्पत्ति हई ठै, 
उस सकल प्राच के कारण रूप सगवान्‌ विष्णु हम पर प्रसन्न हा ।६०। 


हिरण्यकशिपु ने कहा - अरे्यह वालक तो अत्यन्त दुरात्मा प्रतीतहाताहं 
इसके जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसका वधङर दो.वयों 
क्रि यह अपने पक्ष के हानिकारक भौर कुल के लिये अगारसखूपरै ३द्श्री 
पराशरजी ने कहा-देत्यराजकी आज्ञा सुनकर सेकड़ों हजारो दैत्य प्रभाव- 
शाली शस्त्रास्त्र से उन्हं मारने लगे ३२।तव प्रहु लादने कहा-दे देत्यगण । 
मगवान्‌ तो तुम मे, मुज्ञ मे ओर इन शस्व्रास््ो मे भी विद्यमान दै, इस 
सत्य के कारण इन शस्त्राजों का प्रमाव मुञ्च पर नहींहो सकता ।३३। 
श्रीपरशरजी ने कहा -फिर तो उन असंख्य दत्यो ने शस्व-समूहं से उत 
पर आघात किये, परन्तु उन्ह किचित भी वेदना न हुई ओरवे जैसे के 
तैपे बल से परिपूणं रहे अये ।३४॥ 
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वु दरं विनिवतंस्व वैरिषक्षस्तवादतः । 

अभयं ते प्रयच्छामि मातिमुढमतिर्भव ।३५। 

भवर भयानाप्रवहारिणि स्थिते 

मस्पनन्ते मथ कुत्र तिऽति । 

यस्मिन्स्मृते जन्पजरान्तकादि 

भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ।३६। 

भोमोसर्पाः दुराचारनेनमत्यन्तदुमंतिम्‌ । 

विषनज्वालाकुलैववत्; सद्यो नयतं संक्षयम्‌ ।३७। 

इत्पृतनास्ते ततः सर्पा कुहृकास्तक्षकादयः । 

अदन्त समस्ते यात्रे ष्वतिविषोल्वणाः ३० 

स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो महोरगैः । 

न विवेदात्मनो गात्रः तत्स्मृत्याहलादभुस्थितः ।३९। 

दष्टा विसीणां मणयः स्फुरति 

फणेपु तापो हृदयेषु कम्पः । 

नास्य त्वचः स्वत्पमपीह भिन्नं 

माचि दैत्येश्वर कायंमन्यत्‌ ।४०। 

हे दिगजा ! सङ्कटदन्तमिम्रा 

घ्नतेनमस्मद्ितुपक्षभिन्नम्‌ । 

तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य 

यभारणेः प्रज्वलितो हुताशः ।४१। 

हिःण्यकरिदु-दे खादी मति वाले इत्र । अवतु विपक्षी वी स्तुति 
करना छोडदे, इक्त समय तुभे अभय प्रदान करता है, भविष्य मे एसी 
मूखंना न करना । ३५। प्रहल द ने कह -हे पित।जी। जिनके स्मरण मातर 
ये जन्भ, जरा ओर मृत्यु के समी भय नाग खड़े होते है, उन भयहारी 
मगवान क हृदय मे विराजम।न होते हए, मेरे लिए भय कहां रहेगा ? 
।२७। हरण्यकशिपु ने कहा हे सर्भो । यह त्रालक अति खोटी बुद्धि वाला 
ओः दुराचारी, तुम इषे विपाग्नि युक्त मुखो से शीघू ही दग्ध 
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कर डालो 1३७} श्री पर।शरजी ने कहा--भाज्ञा मि लते ही अत्यंत क्रर 
ओर विपाग्नि युक्त तक्षकादिसर्पोनेप्रहुलादके सव शरीर की दंशित 
किया । परन्तु भगवान मे आसक्त चित्त होने के कारण उन उन सहा- 
सर्पाके काटनेका कुं भी आभास नहीं हुआ ।३८-३९। सर्पौ ने कला -- 
है दैत्यराज ! इसे काटनेसे हमारी दाढृं विशीर्णहो गई । मणियों ते 
दरार पड़ गई, फणो में ददं होने लगा भौर हृदय कम्पायमान हो उठा 
फिर भी इस बालक्र की त्वचा कटींसे फिचत्‌ भीन कट सकी । इस 
लिए अव अप हें कोई ओर आज्ञा दीजिये ४०] हिरण्यकशिपु ने 
कहा- हे दिग्गजा ! मेरे शत्रुओं द्वारा बहुकाये हुए इस बालक को अपने 
घकोणं दायो कौ मिलाकर उनके प्रहार द्वारा मार डालो। जते अरणी 
से उत्पन्न अग्नि असुणकोटही भस्मकरदेतारहै, वैसे ही कोईक।ई जिसमे 
उत्पन्न हाते है, उसी के नाशक हौ जाते ह, ।४१। 

ततः स दिग्गजंर्बालो भूमच्छिखरसचिभैः। 
पातितो धरणी पृष्टं विषाण्वाविपीडितः ।४२। 
स्मरतस्तस्य गोविन्दमिभदन्ताः सहसखलशः । 


दीर्णा वक्षःस्थल प्राप्य स प्राह पितरं ततः ।४३। 
दन्तागजानांकुलिशग्रनिष्टुरा 


रीर्णा यदेते न बल ममेतत्‌ । 
महाधिपत्तापविनाशनोऽयं 
जनादनानुस्मरणानुभावः ।४४। 
ज्वाल्यतामसुरा वहिनिरपसपंत दिगजाः। 

` वायो समेधयाग्नि त्वं दल्यतामेष पापछत्‌ ।४५। 
महाकाष्ठचयस्थं तमसुरेन्द्रसुतं ततः । 

प्रज्वाल्य दानवा वाह्नि ददहुःस्वामिनोदिताः !८६। 
तातंष वह्भिःपवनेरितोऽपि 

न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌ 

पर्यामि पद्यास्तरणास्त्रृतानि 

-लीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि ।४७। 
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ध्री पराणरजी ने कटा-यह्‌ सुनकर कर परत की शिखर के समान 
विज्ाल देहं वाले दिगजों ने उप वालक्र को पृथिवी पर डाल कर अपने 
लतो ते रोदने की वहत चेष्ट की।३२। परन्तु मवान्‌ का स्मरण करते 
रहने के कारण उनकी देहं से टकरा-टकररा कर दिग्गजों के दांत टूट गये । 
तव उनकी हाथियोको हतप्रभ देखकर प्रह्लाद ने अपने पित्रासे कहा किं 
दिम्गजो के वन र्ते दांतोके टूटने में मेरा कोई वल नहीं है, यह केवल 
मगगवान्‌ के विपत्ति ओौर व्लेण नाशकत स्मरण का प्रभाव ही ह ।४३-४४ 
दिरण्यक्रिपु ने कहा-अरे दिगगजो ! अब तुम हट जाओ । ह दत्यो । 
तुम अग्नि जलाओ ओर हे वायो | तुम उक्त अग्नि को तीक्ष्ण वेग वाला 
एवं प्रज्वलित करा, जिसे पागीलीव, ही भस्म हो सके ।४५। 
श्री पराशरजौ बोले.जपने स्वाभी के अदेशानुपार उन दानवोंने काष्ट 
का एक विशाल ढर लगाया भौ उनमे अभिनि प्रज्वलित करके प्रह्लाद्‌ 
को मस्म करनेकौ चेष्ट कणन लने ।४६। प्रह्लाद नै कट्‌! - हे 
दताजी | वायु के प्रयत्न करने पर भी यह अग्नि भस्म करने 
समथ नहींहो्ठो टै । मे सभी दिलाये देसी शीतल ओर युहावनी 
लगरही हें जेषे मेरे चारों ओर कमल के पुष्प विद्ध रहे हों ।४७। 

अथ दत्येश्वरं प्रोचुभर्गिवस्यात्मज द्विजाः । 

प्रोहिता महात्मानः साम्ना सस्तुय वम्मिनः ।४८। 

राजच्चियम्यतां कोपो बालेऽपि तनये निजे । 

कोपोदेवानिकायेष्‌ तषु ते सफलो यतः ।४१। 

तथातर्थनं वालं ते लासितारो वयं नृप । 

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति ।५०। 

बालत्व सर्वदोषाणां दैत्यराजास्पदं यतः । 

ततोऽत्र कोतमत्य्थं योक्तुमरसि नार्मके ।५१। 

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि । 

ततःकृत्यां वधायास्य करिष्यामोऽनिवत्तिनीम्‌ ।५२। 

एवनम्यधिस्तस्तु देत्यराजः पुरोहितं । 

देत्यौनिष्कासयामास तुत पावकसचयातु ।५३। 


व त 


~ ब ~ 
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ततो गुरुगृहे वालः स वसन्बालदानवानू । 

जल्याषयामस मृहृरपदेशन्तरे गुरोः ।५४. 

श्रौ पराररजी ने कहा--इसके पश्चात्‌ गुकाचायंके पुत्र वागमी 

महमा भौर पुरोहितगण दत्यराज को सनत्वना देते भौर उनकी प्रर 
करते हए बोले ।४८। पुरोहित ने कहा ह राजन्‌ | आप अपने इस वालक 
पत्र पर क्रोध मत करिये, आपको तो उन देवताओं पर ही क्रोध करना 
उचित दै।४९ हम आपके इस बालक को आपके विपक्ष का नाशक ओर 
आपे प्रति विनम्र होने की सौख देंगे ।५०। हे दैत्येन्द्र | वात्थावस्थातो 
सभी दोषों की अश्रथ स्थली है, इसलिए इस वालक पर क्रोध न करि 
।५१। यदि हमारे कटने से भी विपक्षीके ष्का त्याग न करेगातो 
हम इसे नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के व्यथं न होने वाते कृत्य का 
प्रयोग करेगे ।५२। पराशर जीने कहा-पुरोहितो के से आश्वासन 
पर दैत्यराज ने प्रहलाद कोअग्निसे बाहुर्‌ निकालने की आज्ञा दी 
इसके पश्चात्‌ उन्हं गुरुजी के तहां भेजा गया, जहां वे दैत्य बालकोको 
वारम्बार्‌ उ.देण करने लगे ।५४। 

श्रयतां परमार्थो मे देतेयो दितिजात्मजाः । 

न चान्यथेतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम्‌ ५५। 

जन्म वाल्य ततः सर्वो जन्तु प्राप्नोति यौवनम्‌ । 

अव्याहतव भवति ततोऽनुदिवसं जरा ।५६। 

ततश्च मृत्यमभ्येति जन्तुदेत्येश्वरात्मजाः । 

प्रत्यक्ष दृश्यते चंतदस्माक भवतां तथा ५७। 

मृतस्य च पूनजंनम भवत्येतच्च नान्यथा । 

आगमोध्यं तथा यच्च नोपादानं विनोदुभवाः ।५८। 

ग्भवासादि यावत्त, पुनर्जन्नोपपादनम्‌ । 

स मस्तावस्थक तावदुदु-खमेवावगम्यताम्‌ ।६९। 

र त.«णेपशम तद्रच्छी ताद्‌ षज्ञमं सुखम्‌ । 

मन्यते बालबुदधित्वादुदःखमेव हि तत्पुनः ।६०। 
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अत्यन्तस्तिमिताङ्खानां व्यायामेन सुखे पिणाम्‌ । 
भ्रान्तिज्ञानादूतक्षाणा दुःखमेव सुखायते ।६१। 

प्रह्लाद ते कहादट्‌ दैत्य वालक | सैं तुम्हं परम।थं 4 सीख देता 

ह । तुम इसे मिथ्या न जानना, कथोकि इस उपदेण में मेरा वई लोभादि 
स्वाथं नहीं है ५५। सभी प्राणी जन्म लेकर वाल्यावस्था ओर यौवनानस्था 
प्रप्त करते दहु, फिर धीरे-धीरे बुढापे की प्राप्ति भी अनिवार्यं ही ठै ५६ 
इसके वाद यह्‌ प्राणी मृत्यु मुख में चला जाता है। एेसा होत हृए हम 
सभी प्रत्यक्ष देखते हैँ ५७। मर कर फिर जन्म लेना पडता है, यह भी 
अटल दहै । आगम भी यही कहते हे कि उपादान कं विना कोई वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सक्तौ ५६। पुनजंनम करो प्राप्त कराते वाली गममं रहने आदि 
जितनी भी अवस्थाय है वह सभी दख सूपटी समन्ञनी चाहिये ५९। 
मृखंता के वश मे पड़े हुए मनुष्य भूख, प्यास ओर शीतादि ढी शांति को 
सुख समनज्ञते दै, परन्तु यथाथ वह्‌ दख मत्राहौ है ६०। जिनके देहादि 
शिथिल हो जाते है उन्हे जसे व्यायाम सुखदायक लगता है, वसे जिनकी 
दृष्टि भ्रान्ति से आच्छ)दित हो चुकी है, उन्ह्‌ दुः ही सुख प्रतीत होता है 
६१। 

क्व शरीरमगेषाणां इतेष्मादीनां महाचयः। 

क्व कान्तिशोभासौन्द्थरमणीयादयो गणा । ६२। 

मासासृक्‌पूयविप्मुव्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ । 

देहे चेतप्रीतिमानुमढो भविता नरकेऽप्यसौ । ६३। 

अग्नेःशीतेन तोयस्यत्रषा भक्तस्य च क्षुधा । 

क्रियते सख कतर तवंतद्िलोमस्य चेतरैः ।६५। 

करोति ह्‌ दत्यसुता यावमात्र स परिग्रहम्‌ । 

तावन्मात्र एवास्य दुःखचेतसि यच्छति ।६५। 

यावतः कुरुते जन्तुःसंबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकांङ्‌वः ।६६। 

यद्यदुगृहे तन्मनसि यत्र त्रावतिष्ठतः। 

नाषदाहोपकरणां तस्य तत्रैव तिष्ठति ।६७। 
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जन्मन्यत्र महदूटुःखं च्रयमाणस्य चापि ततु । 

यातानासु यमस्योग्र गर्भञङ्‌. क्रमणीप्‌ च ६न 

देखो कहा तो कफ आदि अत्यन्त घ.णित पदार्थं ख्य वह्‌ देह 
ओर कहाँ कारि, णोभा, सौन्दयं एवं रमणीयतादि गरुण ? ६२।यदि 

ई मृख' इस मांस रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा ओर हडडिगों 

के ठचि रूपी देहसे प्रीति कर सकंत। हतो वटनरकसे मीप्रेम कर 
सकता है ६३॥ शीत कै णमन.र्थं अस्ति पिषारया की शांति लिए जल ओौर 
कषुधा की शांति के लिए भात सुख देने वाला होता दहै तथा इनक प्रति- 
पक्षी जलादि भी अपने विलोम अग्नि आदि के कारण ही सुख दने वाले 
होते है ६४। विषो का जितना संचय क्रिया जाय उतना ही मनुष्य के 
चित्त को दुखदाथी होता टे ७५। मनुष्पर अनि को अच्छलनने वाने जिञ्ने 
सम्ब्रन्धियों ॐ वृद्धि करता है वहं उसके लिये उत्तने ही अधिक हूर 
कटफ़ सिदढदहोते है इद, घर कौ समीसभिग्री परदे में कहीं रहने पर 
भी चित्त मे स्थिर रहती है तथा उ्सीमें उन्हें तष्टं करने ओौर मस्म क्र 
ने करे साधन भी स्थित रटने हँ ६६। इम प्रकार अपने जीवनमेंतौ घोर 
दुःख की प्राप्ति होती दै रांत भी यम-यातनायं ओर गनत 
यंदणाए' भोगनी पड़ती है ।६य८] 


ग्भेष युखनेखोऽपि भवद्छिरनूमीयते । 
यदि तत्कथ्यतामेवं सर्वं दुःखमयं जगत्‌ ।६९। 
तदेवपतिद.खादावास्पदेऽत्र भवाणेवे । 
भवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायणः ॥७०) 
माजानीत वयं बाला देही देहेषु शाश्चतः । 
जरायौ वनजन्साद्या धर्मा देहस्य नात्म नः ।७१। 
वालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये श्रयते य.वा। 

वाहं वाद्धके प्राप्तं करिप्याम्यात्मनो हितम ।५२ 
वरद्धोऽहं सम दार्याणि समस्तानि न गोचरे । 
कि रूर्ष््रामि मन्दात्मा समर्थनन यत्कृतम्‌ ।७३। 
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एवं दुराशया क्षिप्तमानसः पुरुषः सदा । 
श्रं यसोऽभिमुखं याति न कदाचित्पिपासितः ,७४। 
बाल्ये क्रीडनकासवता यौवने विषयोन्मुखाः । 
अज्ञा नयन्त्यराक्त्या च वाद्ध कं समुपस्थितम्‌ ।१५। 
तस्माद्धाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रय सेसदा । 
वाल्ययौवनवृद्ादर्ंदंह॒भावे रसंयूतः ।५६। 
गभं मे रहने के समय क्यः तुम्हं सुखाभाकत हो सकता है ? संपूणं 
विद्व इती प्रकार दुःखी रहता है ६९। इसीलिये दुःखों के परमधार इस 
भवसागर मे केवल एक्‌ भगवान्‌ विष्णु ही सव की परमगति दै, मेरा यह 
कथन नितान्त सत्य है ७<॥ यदि तुम कटो करि अभीतो हम वालक ही हैं 
तौ आत्मा स्री अवस्थां मेँ समान रहता दै वृद्धावस्था अथवा जन्मादि 
तौ शरी.‹के घमं ह आत्माके नहीं हँ ७१। जो मनुष्य इन दुराशाओं 
मे मत्त रहता है कि अमी यँ लवा हं मेरे खेलने $ दिन है, यौवनावस्था 
परात्त होने पर कल्याण-साधन करू गा, फिर सोचता है करि अमीतो मेरी 
युवावस्था ही दँ बुडापा आने पर कु कशा ओर जव वुढाप। अ जाता 
दै तब सोचताहै करि मेरीकर्मन्धिपां सिथिव हो चुकी है, इन्द्रियां कर्मोमें 
रतत हौ नहीं होती, तो क्या करू ? पहिले ही सशत्त रहने पर कदय 
क्रिया जा सक्ता था। इस प्रकार वह्‌ अपने कल्याण मागं पर कभी नहीं 
बहता, केवल भोग की तृष्णा मे ह्‌। लगा रहता है ७२-७४ मूख मनुष्य 
वात्यावस्था में खेलते-करदते, यौवनावस्था मे विषयो मे फस रहते ओर 
वृद्धावस्था मं अपतम्थं हो जाति हैँ । इसलिए विवेकी मनेष्य को बाल, युवा 
््‌ा वरृद्धावस्या का विचार न करे, बाल्यावस्था से ही अपने कल्थाण कायं 
मे लग जाना चाहिये ७५-७६ । 
तदेतद्रो तयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ । 
तदस्मत्परीतये विष्णु स्मर्यतां वन्धमूवितदः ।७७। 
प्रयासः स्मरो कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्‌ । 
पायन्षतश्च भवति स्मरतां तमहर्निशमू।५। 





२०० ) ( श्रो विष्णुपुराण 


सवेभूतस्थिते तस्मिन्ममँतव्री दिवानिशम्‌ ७८! 

भवतां जायतामेव सवक्लेशान्प्रहास्यथ ।७९ 

तापत्रयेणाभिहृतं यदेतदखिलं जगत्‌ । 

तदा शोयच्च भूतेषु द्रं षं प्राज्ञः करोत कः 1८०) 

अथ भद्राणिभूतानि हीनशक्तिरह्‌ परम्‌ 

मुद तदापि कुर्वीत हानिद्रं षफ़ल यत. । १। 

बद्ध्वराणि भुतानि हप कुन्ति चेत्ततः । | 

सृलोच्यान्यतिमोटेन व्याप्तनीति मनौपिधाम्‌ ।५२। 

एत भिच्वदृशां दंव्या विकल्पाः कथिता मया । 

करत्वास्य्‌ गम तत्र लक्षेपः शरयता मम ।८३। 

यदि तुम मरी वातं को मिथ्या नहीं तमञ्षते होतो भरी सन्तुष्ट 

करे लिएदही मोक्षद यकर गव्ा{ विष्णु कास्मरण को ७७। उस कायंमं 
कोईर्पाश्रने भौ नही ह त्था स्मरणमात्रसे हौ वे अत्यन्त युन फल 
प्रदान करत हैर जो उनका दिन-रात स्मरण करत रहै, उनके पापोंका 
मी क्षयहौ जाता है ८८। सव भूतोंम रिथत उन मगवनाद्‌ पे तुम्हारी 
द्धि स्ति रात लगी रट ओर उनमे निरन्तर प्रेम- बरदह तो इसत समौ 
बलेश दू ह। नायेगे ७९। जवर यह सम्पूणं त्रिष्व त्रितापसे जलरहीहै 
तो इन शोचनीय प्राणियों स्र कोतद्रष करना च।टेगा ८०। यह्‌ सोचष्र्‌ 
किदूमरेतोबषनन्द मेह में टी अशक्तं दु.खन मानि, क्योकिद्रष 
करता हीही, तो ¶्ह महाह मं नंसा हुआ प्राणी विचारवानों >) टट 
मे शोचनीय ही टै = दि दैव्य बालको | मैने विभिन्न दृष्टिकोण तुम्र्रे 
साभने रखे है अ {उनका संक्षिप्त समन्वय सूनो 5३। 

विस्तारः सर्वभूतस्य ष्णोः हूर्बामिद जगत्‌ । 

द्रष्टव्वमात्मधत्तस्मादमेदेन विचक्षणैः ।८४। 

समुव्मृज्यानुर भावं तर्मषटुनरुव तथा वयम्‌ । 

तथा यत्नं ररिष्यामोवथा प्रप्स्याम निटतिम्‌ ३५। 
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या नाग्निना न चाकणा नेन्द्ना च न वापना। 

पगन्मवरुणस्या वा न सिद्धं ने चराक्षस ।=६। 

न यक्षन च दत्येन््रं नेमिनं च किन्चरैः। 

न मनुष्येन पडमिदोषिनेवात्मसम्भवेः ।=७। 

जव राक्षिरोगातीसारप्लीहगुल्मादिकंस्तथा । 

येप्यमिम्सराचं वा रागलोभादिभि क्षयम्‌ ।८८। 

न चान्यनायते कश्चिचित्या यात्यन्तनिसंला ॥ 

तामाप्नात्यमवे न्यस्य केञवे हदय नरः।८९। 

अनलारससारतरिवतनेष्‌ मा यात ताष प्रसमं ब्रवीमि । 

सतत्र दत्यास्नमतामुपेत ससत्दसाराघनमच्यृतस्य ।९०। 

तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धमाथकामेरलमल्पकास्ते । 

साच्रितात्रह्मतरोरनन्ताततिः संशयं प्राप्स्यथ वै मह त्फलम्‌ 

इम विश्व को सथ भूतात्मक भगवान्‌ का विस्तार ही समन्चो । क्यों 
करि विचश्नण पुरषं इसमें अभेद मानते हए भात्मस्परही देखते हैँ ।८४। 
इतलिए हम-तूम करो भी दत्य-घावे का त्याग करके गान्ति लाम करने 
का यत्न करना चाद्भृर्‌ ।८१५। क्योकि जो शान्ति अग्नि सूय, चन्द्र वायु, 
मेव, वरुण, सिद्धि, राक्नम, यन्न त्येन््र, उरग, करिन्चर मनुष्यों ओर 
पञ्ुजं के अपने मन से उत्पन्न दोषों से, ज्वर नेत्ररोग, अत्तिसार, प्लीहा 
ओर गृन्मादि रोगोंते तथा द्रेष ५, मत्सर, राग, लोभ ओर किसी 
मी अन्य भावसेनष्नदींहो सङ्नती, वह अत्यन्त निमेल परम शानि 
भगवान केशव मे मन लगानेमेही प्राप्त हो सकती है ।=& -८९। हे देत्य 
पूत्रो | मेरा आग्रह है करि इन सांतारिक विषयों से कभी प्रसन्न मत होभो 
तुम सव्रके प्रति समानदृष्टि रो, वथोंक्रि स्वं समानता ही भगवान्‌ 
अच्यत करी परम अराधना है ।९०। उन अच्यूत कै प्रसन्न होने परसं्ार 
मेक मी दुलभ नही है, धर्म, अथं ओर काम तो अत्यन्त ही तुच्छ 
उत्त ब्रह्म रूप महावरक्न के आश्रये तो अव्रण्यही तुम महाफल को प्राप्त 
करोगे ।९१। 
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अटारहवं अध्याय 
तस्येतां दानवाश्चष्टां दृष्टवा दत्यपतेर्भयात्‌ । 
आचचक्षुः स चोवाच सूदानाहय सत्वरः १ 
हे सूदा मम पत्रोऽसावन्येषामपि दुमति। 
कूमार्गदेशिको दुष्टो हन्यतामविलस्वितम्‌ ।'र 
हालाहल विष तस्य सवेभक्षेष्‌ दीयताम्‌ । 
अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचार्यताम्‌ ।३ 
ते तथेव ततश्चक्रुः प्रह्भादाय महात्मने । 
विषदान यथाज्ञप्र पित्रा तस्य महात्मनः ॥४ 
हालाहलं विष घोरमनन्तोच्चारणोन सः । 
अभिमन्व्य सहाच्नौन मैत्र य वुभूजे तदा ॥५ 
अविकार सतद्ध॒क्त्वा प्रह्लादः स्वस्थमानसः। 
अनन्तख्यात्तिनिर्वीं जरयामास तद्विषम्‌ ॥३ 
ततः सूदा भयत्रस्ता जीणं दृष्ट्वा महद्धिषम्‌ } 
दैत्येश्वरमूपागम्य प्रणिपत्येदमत्रवन्‌ ।७ 
श्री परारजी ने कहा दैत्यों ने प्रहलादकी चेष्ठा देखकर दैत्यराज के 
अथ के का(न उन्होने वहां जाकर सव्र बातें उससे कहीं ओर तव हिरण्य 
कशिपु ने अपने रसोधयों को बुलाकर उनसे कहा ।१। हिःण्यकरिषु 
बोला हे रसोदयो ! मेरा यह पत्र इतना दुष्ट ओर दुमंति है कि दूनरां 
को भी कुमागरं का उपदेश करता है, इसलिए तुम इसका णीध ही विनाल 
करो ।२। तुम उर विना बताये उसक्रे सव खाद्य पदार्थो मे हलाहल विष 
डाल कर उप्ते विना कु सोचे विचारे भक्षण करा दो, जिससे वह पापी 
मर जाय।३। श्री पराशरजी बे कहा दैत्यराज की आज्ञानुसार उन रसोइया 
ने महात्मा प्रह्लाद को विष दे दिया ४। हे मैत्रेयजी | वह्‌ उस घोर विषकर 
भगवान्‌ काकानाम लेकर भक्षण कर गये ।५। जो विष भगवन्नाम के प्रभाव 
से तेजरीन होगया था, उसे वह॒ बिना विकार के पचा गये ओौर स्वस्य 


| 
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चित्त रहे ६। उस पहान्‌ विष को निष्फल हज देखकर मयभीत हुएु रसो- 
द्मे हिरण्यकशिपु के पाप गए ओर उसको प्रणाम कररकरे कह्ने लगे ।७। 

दंत्यराज विप दत्तमस्पाभिरति भीषणम्‌ । 

जीर्ण तेन सहाद्येन प्रह्लादेन सुतेन ते ॥८ 

त्वयतां त्वयतां हे हे सयो दं त्युरोहिताः । 

कृत्यां तस्य विनाशा उत्पादयत मां चिरम्‌ 11४ 

सक्रागमागम्य ततः प्रह्लादस्य पुरोहिताः । 

सामपूरवंमथोच्‌स्ते प्रह्लाद , वनयान्वितम्‌ ॥१० 

जातस्तं लोक्यविख्यात आयुप्ननत्रह्मणःकुले । 

द त्यराजस्य तनयो हिरण्यकरिषोर्भवान्‌ ॥११ 

करि देवेः किमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः 

पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि ॥१२ 

तस्मात्परित्यजैनां त्वरं विपक्षस्तवसहिताम्‌ । 

श्लाध्यः पितता समस्ताना गुरुणां परमो गुरः ॥१३ 

सूदगण ने कहा-है दैत्यराज | आपकी इच्छं नुगार हमने अत्यन्त 
तीक्ष्ण विप दिया था. परन्तु आपका वृत्र उति अन्न के साय ही पचा गथा 
८। हिरण्यकशिपु ने कह-हे पुरेहितो ! अव विलव न करो, मारने के लिए 
अधर शीघ्र ही छत्या उत्पन्न करो ९। श्री पराशरजी ने वहा-यह सुतक्रर 
प्रोहितगण प्रहलाद के पास गये ओर अति विनीत भाव से उन्होने साम 
नीति पूर्वक कडा १०। पुरोहित वोने-अरे आयुष्मान्‌ । तुम त्रैलोक्य प्रषिद्ध 
ब्रह्मकृल मं अवीणं हए हो तथा दंत्यराज हिरण्यकशिपु तुम्हरे पिता 
है ११। देवगण, अनंत अथवा ज्िसी अन्य से मौ तुम्हँं वथा प्रयोजन है ? 
तुम्हारे पिता सभी लोगों के आश्रयल्प हैँ ओर तुम्हँ मी वषा ही होना 
चाह ६२। सलिए तुम्हँं विपक्ष की स्तुति करा त्यागे करना चाहिये 1 
पिता सेर प्रशंसनीय है, वही गुरुजों मे परम गुरु है, इसलिये उन्हींकी 
स्त॒ति करनी चाहिये १३। 

 एवमेतन्महाभागाः इलाध्यमेतन्महाकुलम्‌ । 
मरचे.सकलेऽष्यस्मिन्‌ वरं लोक्य नान्यथा वदेत्‌ १५ 
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पिता च सप सवस्मिज्जगव्य॒त्करृष्टचेष्ठितः 

एतदप्यवगच्छामि सत्यमव्रापि नानृतम्‌ ।१५। 

गूरूणामसपि सर्वेषां पिता परमोको गुरः । 

यदुक्त श्रान्तिस्त्रत्रापि स्वत्पापिहि न विद्यते ।१६। 

पिता गरन सदेहः पूजनीयः प्रयत्ततः । 

तत्रापि नापराध्याभीत्येवं मनसि मे स्थितम्‌ ।४६) 

यत्वेतत्कितनन्तनेत्युक्तं युष्पाभिरीदशम्‌ । 

को ब्रवीति यथान्याय्य कि तु नेतहचोऽरथवतरु ।(८। 

इत्युक्त्वा सोऽभवन्मौनी तेषां गौ रवयस्त्रितः । 

प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्विति ।१९। 

साधु भो किमनन्तेनसाधु भो गुरवो मम) 

श्र.यता यदनन्तन यदि खेदं न यास्यथ २०। , . 

प्रहलाद ने कह।-हे महाभागो } आपका कथन यथार्थं है । मगवान्‌ 
मरीचिका यदे कुल सम्पूर्णं विश्वमे प्रसिद्धै, इसमे अन्यथा नही है 
यहु भीज्ञातटहै कि मेरे पिताजी मी सम्पूणं जिए्व मे अत्यत पराक्रमौ 
दसम मी कुं सन्देह है । १५। सभी गृष्ओम पिताहा परम गुरुह, 
आपके इस कथन मे भी मुभे गंका नहीं है ।{६। पितता प्रम गुरं ओर 
पूज्यनीय ह, यह्‌ मी निःस्देह सत्य है तथाम भौ उसके भ्रति किसी भप- 
राध मे प्रवृत नहीं ह । १७। परन्तु आपका यह कथन क्रि अनन्तसे क्या 
प्रयोजन है, क्या कभी च्याय्रोचित माना जा सकतादै ? इमे भँ ठीक नहीं 
मानता १८ यदे कह कर उन पुरोहितो का मान रखने के लिएु पहि 
तो वहे चुपहो गए भौर फिर हसते हुरु बौने-अनन्त षे क्या प्रयाजन | 
आपके इत विचार को साधुवाद है ।१९ हिगुरुजो ? मुभे अनत्त सेक्या 
प्रयोजन ? आपके इस विचार को धन्यवाद | यदि आप वुरान मनेतो 
अनंत सख जो प्रयोजन दै, उसे कहता ह, कपया सुनिए । 

घमर्थकामसोक्षाश्च पुरुषार्था उदाहृताः । 

चतुष्टयसिदं यस्मात्तस्मात्कि किमिदं वचः ।२१। 
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मरीचिमिन्रदाद्यौस्तथवान्यै रनन्ततः । 

धमं प्राप्रस्तथा चान्यैर: कामरतधापरः ।२२। 
ततत्ववेदिनो भत्वा ज्ञानध्यानसमािमिः , 
जवापमूं किति मपरे परप ध्वस्तवन्धनाः ।२३। 
सम्पदेश्वयंप्ाहातम्यजानसन्ततिकर्मणाम्‌ । 
(वमत श्च क्रत। लध्य मूलमाराधनं हरेः ।२३। 
यतो धमरधिकामाख्य सधवतृश्चापि फलं दिजाः। 
तेनापि कि किसित्येवमनन्तेन किमच्यते ।२५। 
कि चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुर.मम। 
वदतु साधु वासाधु विवेको.स्माकमत्पकः ।२६। 
बहुनात्र किमक्त न स एव जगतः पतिः । 

स कर्ता च विकर्ता च सहूर्ता च हृदि स्थितः। २७। 
स भोक्ता भोज्यमप्येवं स एव जगदीश्वरः । 
भवद्धरेतत्क्षन्तव्यं वाल्यादुक्त तु यन्मया ।२८। 


धमं, अर्थ, कम मोक्ष यह्‌ चार पुरुषाथं कहे गये हैँ ¦ जिनमे इन 
चारोंकी गिद्ध होती हो, उनते क्या प्रयोगन । अपके इष्ट विचार को 
क्या कहूं ।२१। उसी अनन्तसे मरीचि तथा अन्धाय ऋषियों मेंस 
जिन्हीं को ध्म, न्हीं को धन ओर कन्दी को काम की प्राप्ति हुईं ।२२। 
करके अपने मदवधन से मुक्त होकर मोधपद की प्राप्ति की । २३। इसलिए 
सम्पत्ति, देष्व्यं, महासम्य, ज्ञान, संतान, कमं ओर ओक्ष, इन सवङ्गी एक 
ही जड़ मगवानू की अराधना है, उती का उपार्जन करे ।२५। हे विप्रो । 
इस भ्रकार जिनसे चारों पदार्थो की प्राप्ति होती दै उन्हीं के विषयेष 
क्यो कहते है कि उनसे क्या प्रयोजन है ।२५। परन्तु मँ अ।पमे क्या कहू । 
जपतो गुरु हँ उचित-अनुचित स्र करने का अधिकार है, फिर 
तो वसे ही अल्प विचार वाला हूं ।२६। मेरे विचारमे तो वह अनन्त ही 
जगत के स्वामी, उसके रचने वाले, पालन करने भौर सहार करने वाले 
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है तथा एक सात्र वही सवके अन्तःकर मे स्थित द ।२७। वे ही मोक्ता 
तथा भोज्य है, वही जगदीश्वर है।े गुष्देबो ! यदि वल्यस्त्रभावं चश 


चैने कुछ अनुचित कह दिया हो रो अपि छया क्षमा करं 1२८ 


दटयमानस्त्वमाभिरग्मिना बाल रक्षितः 1 
भूयो न व्यसौत्येवं नैव ज्ञातोऽस्यवद्धियात्‌ ॥२९ 
ततः कृत्या विनाशाय तव सृक्ष्माम दुर्मते ॥३० 
कः केन हन्यते जन्तरजन्तुः कः केन र्यते । 
हति रक्षित चैवात्वा द्यसत्सायु समाचरन्‌ ॥ र १ 
कर्मगा जायते सर्वं कर्मेव गतिसाधनम्‌ । 
तस्माद्सवेप्रयल्तेन साधुकमं समाचरेत्‌ ॥३२ 
इतयुवतास्तेन क्र-ढा दं त्यराजयपुरोदहिताः । 
करत्यामूल्वादयामामज्कलामालाञज्नलाछ तिम्‌ ॥३३ 
अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्चतक्षितिः । 
शुलेन साधुतङ्‌कदरात जवानासु वक्षसि ३४ 
तत्तस्य हृदय प्राप्य शूल बालस्य दीप्तिमत्‌ । 
जगम खण्डित भूमौ तत्रापि शतधा गतमु ५९५ 


पुराहं नते कहा वालक हम तो समञ्चते येक्रितू हषारी 
व्रात सानकर एेजी बातत कटेण, इषलिये तुभे मस्म हो से बचाया धा 
हमे क्वा मादरम था 5 तु रक्ता मतिहौन है ? २९ अरे खोटी वुद्धि वाल 
यदि तू अपने ड्म सोऽमय दुराग्रह कात्यागन करेगा तो हम तुके मारने 
कते लिये कृत्या उत्यन्त करगे ३०। प्रह.लाद ने कहा-कीन किसके द्वारा मारा 
जाता या रक्षित हौता है ? शुभाशुभम आचरणों स धह जल्मा स्वयं अपनी 
रश्चा अथवा विनाश मे समर्थदै ३१ कर्भोके कारण ही सवका जन्म 
तथा गुभादयुभ गतिया होती दै, इरुलिए सदा युम कुर्म करते काही 
प्रयत्न करना उचित हरै ३२। श्वी पराश्चरजी ने कहा-प्रहु-लाद की वात सुन 
कर दैत्यराज केवपु गहन क्रोध मे भर गये ओर उन्टौने अग्ि-किख) 


०५9 
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के ममान £ञ्ज्वलित देहप्य क्रन्या उन्न की ३३। वल भयकररी कृत्५ा 
अपने पदाघात स्त पृ्धिवो ओ कम्पायमान करती हई प्रकट हई आर 
उनने प्रह्लाद के वक्षःस्थल भ त्रिशूल से क्रोध पूर्वक्र प्रहार क्रिया ।३.। 
\ गन्तु, वहं तेजोमय वरिणुल प्रह्लादक वक्षःस्थल से स्पशं होते ही ट्ट 
ग्रा तथा धरती पर निर्‌ केर सैकड़ों ट्कड़ो मं फल गया ३५॥ 
यत्रानपायौ भगवान्‌ हूदूयास्ते ह ररीश्वरः । 
भङ्गो भवति व्रस्य तत्र गलस्य का कथा ॥ 
अपाप तत्र पायश्चरपातिता देत्यययाजक्त 
तानव साजवानाद्‌ कुत्या नांद जगाम च ॥ २७ 
कृत्या दह्यमाना स्तान्विलोक्य स महासतिः। 
कृष्णत्यनततिवदन्नभ्यवपद्‌यत ॥३८ 
सवंव्यापिन्‌ जगद्रूप जगत्सरष्टजनाद नन । 
पादि विग्रानिमानस्मादुदुः सहान्मंव्रपावकरातु ॥२९ 
यथा स्वषु सतव्यापी जगदूगरूः । 
विष्णुरेव तथा सवं जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४० 
यथा सर्वंगत विष्णु मयमानोऽनपायिनम्‌ । 
चितयाम्यरिपक्षेऽपि जीवंत्वेते पुरोहिताः ॥४२ 
जिस हृदय में मगवाच्‌ श्रीहरि का निरन्तर निवासदै, उसके 
ग्शंसे त्रिशूल तो क्था, वञख्के भी टकडे उड जने ह ३६। उन पापी 
पुराहितीं ने उस पाप-रहित बालक्त पर जिस कृत्या को चल।या था, वाह 
उन पुरोहितो पर ही वार करकंस्वयं भी नष्ट हो गई ३७। परंतु प्रहलाद 
ने जप्त ही अपने गुरओंको कृत्या द्वारा मस्म किये जाते देखा्वैषे ही 
वह्‌, हे छृष्ण॒! हे अनन्त । रक्षा करो, वचाओ, कहते हए उनकी ओर्‌ 
दौड़ पड़े प्रह.लादने कहा-हे सर्वव्यापी, जगद्र्‌प, जगत्खष्टा, जनादेन । 
इस मन्वाग्नि रूप दुःषह विपत्ति से इन विग्रों की रक्षा करो ३९॥ 
सवेव्य।प्त एवं जगद्गुरु मगवानू विष्णु सव भूतो मे स्थित है, इस न्याय 
के प्रभाव म यहु पुरोहितगण जीवन प्राक्त करे ५०। यदि मै उन सवगत 
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अगवान को अपने विपक्षियों ये भी स्थित देवता ह तौ यह पुरोहितगण 
अवण्य ही जीवन को प्राप्त हो ।४१। 
ये हतुमागता दत्तः येविषं य हु ताशनः। 
्ैद्विग्नज रह श्र ण्णोदष्टः सर्ैडच यौ रपि ।४२। 
तेष्वहं पित्रभावेन समःपापोऽस्मि न क्वचित्‌ । 
यथा तेनाद्य सत्यन जीवन्त्वप्रुरयाजका 1 ४३। 
दत्यवतास्तेन ते सवं संस्पृष्टाद्च निरामयाः । 
पमुक्तस्थुद्धिजा भूयस्तसूचुः प्रश्चयान्वितम्‌ ।४८) 
रचीयरप्रतिहतो बलवी्य॑समन्वित 
पृत्रपौत्रधनश्वलैयु क्तो वत्स भवोत्तमः ।८५। 
टूत्पू्त्वात तनो गत्वा यथावृत्तं पूरा।ह्ता 
दैत्यराजाय सक्तलमाचवचन्ृमहामुत् ।४६। 
जो मेरी हत्या कै लिए आये, जिन्हे मञ्चं विष-भक्षण कराया, 
स्होने मून्लं अग्निम दग्व क्रिया, जिन्होने दिग्गजों से रुधवाया अथवा 
नि सर्पो मे दशित कराया, मँ उन सवके प्रति समान मत्री ओर सदा 
निष्पाप बुद्धि षे र्हाहतो मरे उससत्यकरे कारण इन दत्य पुरोहितो 
ग जीवन प्राप्त हो ४२-४३। श्री पराशारजीने कहा-एेसा कहते हए 
उन्होने पुरोहितो को स्पशे क्रिया, जिससे वे सव तुरन्त ही स्वस्थ हो उ 
ओर विनय से स्ते हए उस दालक से बोले 1५४। पुरोहितो ने कहा- ठं 
वत्स ! तू परमश्रंश्रदै। तर दीर्घायु, द्र -रह्ित, बल-यीयं युक्त एव पत्र 
परी धन-नैभव वै सप्न्न द्वोगा ५८ श्री परागरजी बौल-दे मटामू^ 
य्न कह कर्‌ वे पुरोहित दैत्यराज हिरण्यकशिपू के पास गय जार से नव 
समाचार तथाव सूना दिया ।४६। 
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[क # 
उनासर्वा अध्यय 

हिरण्यकशिपुः श्रत्व तां क्त्या वितथीकृताम्‌। 

जाहुय पत्र पत्रच्छं प्रभावस्यास्य कारणम्‌ ।१। 

प्रहलाद सुप्रभानौऽसि किमतत्त विचेष्टितम्‌ । 

एतन्मत्रादिजनितमुताहौ सहजं तव ।२। 

एवं पृष्ठस्तदा पित्रा प्रहुलादोऽमुरवालकः। 

प्राणिपत्य पितुः पादाविद वचनमब्रवीत्‌ ।३। 

न मत्रादकितं तात न च नंरसगिको मम। 

प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हदि :५। 

अन्येपा यो न पापानि चितयत्यात्मनो यथा । 

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विदूयते ।*। 

कमणा मनसा वाचा परपीडा करोति यः। 

तद्वीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम्‌ ।६। 

सोऽह न प'पसिच्छामि न करोमि वदासि वा। 

चितयन्स्वभूतत्थमःत्मं यपि च केशवम्‌ ७। 

श्री परादयारजी ने कहा--जव हिरण्यकशिपु ने कृत्या को निष्फल 
हई युना तो अपने पृत्रप्रहलाद को पस पासवुलाक्रर उसप्ते उस प्रमावका 
कारण वतान को कडा ।१। दिरण्यकशिषु ने कहा--अरे पुत्र ! तु अनवन्त 
प्रथावशाली हुमा है तेरी यह्‌ चटा < मन्त्रादि से युक्त दै अथवा स्वाभाविक 
।२। श्रौ परोशरजी ने कहा--पिता कै प्रन करन पर प्रहलाद ने उन 
के चरणोमे प्रणाम क्रि ओर उससे इस प्रकार कहा ।३। हे पिताजी । 
व्हप्रमवनतोमत्रादि से उन्पन्नहैओौरन स्वामाविकही है यह तो 
अच्यु: मगवन्‌ का हृदय मे निवास होने पर सामान्य बात हो जाती ह 
1४ जो म्ष्य दूक्षररों का बुरा नहीं करन) च हता, मना अक्रारण ही 
कभी ट रहीं होना ।५। जो मनुष्य मन, वचन; कमं से किसी क्रो कष्ट 
देना है, उषे उच पर्‌ पीड़ा रूपी ब्रीज के द्वारा उन्पन्त हओ अन्यन्त अशभ 
फ़ल प्राप्त होता हं ।६। मै अपने सदिति समी प्राणियों सं मगधान्‌ को 
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स्थित मान कर किसी कौ वराई न तो सोचता, न कहताओर न 
9. # 

गारीरं मानसं दुःखं दंवं भूतभवं तथा। 

सवत्र शुभचित्तस्य मे जायते कुतः ॥८ 

एवं सवेषु मृतेषु भवित्तरव्यभिचारिणी । 

कतंव्या पण्डितंर्ञारवा सर्वभूतमयं हरि्‌ ॥९ 

इति र्‌ त्वा स दैत्येन्द्रः प्रसादखिरे स्थितिः । 

क्रोधान्धकारितमुखः प्राह देतेयकि ङ्ुरान्‌ ॥{० 

द्रोत्मा क्षिप्यतामस्मात्प्रासादाच्छतयो जनात्‌ । 

गिरिपृ् पतत्वस्मिन्‌ शिलाभिनच्ना ङ्हतिः ॥ ११ 

ततस्त चिक्षिपुः सवं बालं देतेयदानवाः। 

पपात सोऽप्यधः क्षिप्तो हुदयेनोदहन्रिम्‌ १२ 

पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केशवे । 

भवितियव्तं दघारेनमुपसङ्धम्य मेदिनी ॥१३ 

ततो विलोक्य त स्वस्थमविशीर्णास्थिपज्जरम्‌ । 

हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बर मायिनां वरम्‌ ॥१४ 

इस प्रकार वष्ट चित्त वाला होने से मु दिक, दैविक 

मासिक अथवा भौतिक दुःख कंसे मिल सकता ह ?॥८॥ इस प्रकार 
भगवान्‌ को सवंभूतात्सक् जानकर सभी प्राणियों में विचलित नदते 
वाली प्रीति करनी चाहिये ॥९ । श्रीपराशर ने कहा-अपने भवन की 
स्थित उस दैत्यराज ने प्रह.लाद की बात सुनी तो क्रोधान्ध दहो उढा गौर 
अपने अनुचर दैत्यो से कहा ॥१०॥ हिरण्यकशिपुं ने कहा--इस 
अत्यन्त दुरात्मा को सौ योजन ऊचे भवन से नीचे गिराओ, जिससे 
पवैत शिलाओं पर गिर कर इसका शरीर च्रुर-चुर हौ जाय ॥ ११॥ यहं 
सुनकर उन दानवो ने प्रह लाद करो ऊचे भवन से गिराया, उप समय वह 
हरि-स्मण करते हुए गिरे ॥१२॥ भगवदुमक्त प्रह.लाद के भिरते समय 
संसार को धारण करने वाली पृथ्वी ने ऊचे उठकर उन्हँं अपनी 
गोद मे ले लिया ॥१३॥ उन्हे इस प्रकार विना किसी चोट के 
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स्वस्थ देखक्रर हिरण्यक्शिपुने घोर मायावी शम्बरासुर से कहा ।१४। 

नास्माभि.लक्यते हन्तुमसौ दुर द्विवालकः । 

मायां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययेनं निबूदय ॥१५ 

सूदयाम्येव दैत्येन पद्य मायाबल मम । 

सट्खमत्र मायानां पदय कोटिशतं तथा ॥१६ 

ततः स ससृजे मायां प्रह्लादे शम्ब रोऽ्युरः 1 

विनाशमिच्छन्दुबु द्धिः सर्वत्र सपदशिनि ॥१७ 

समात्रितमतिभू त्वा शाम्बरेऽपि विमत्सरः । 

मंत्रे सोऽपि प्रह्लादः सस्मार मधुसूदनम्‌ ॥१८ 

ततो भगवता तस्य रशनार्थं चक्रपूत्तममु । 

आजगाम समाज्ञप्तं ज्वालामालि सुदशेनम्‌ ॥ १९ 

तेन मायासहख तच्छम्बरस्यागुगामिना । 

वालस्य रक्ता देहमेकंक च विशोधितमू ॥२० 

सशोषकं तथा वायु देत्यन्द्रस्त्विदमब्रवीत्‌ । 

दीघ्रमेष ममादेशादू दुरात्मा नीयतां क्षयम्‌ ।२१ 

तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येन विवेश पवनौ लघु : 

रीतोऽतिरूक्नः शोषाय तट्‌ हस्यातिदुःसहः ॥२२ 

हिरण्यकरिपुने कहा-यह खोटी बुद्धिवःला बालक हमारे 

हरा नहीं मारा जा सका, आप माया के ज्ञाता है, अतः अपनी माया से 
ही इसका संहारकर डालो ॥१५॥ शम्बरासुरने कहा-हे दैत्यराज 
इय वालक कोम अभी समाप्त चयि देता ह, तुम मेरा प्रभाव देखना, 
मै आपको कसी अदुभुत्र हजारो-करोडों मायाएं दिखाऊगा ॥१६॥ श्री 
पराशरजी ने कहा-ततव उस मूदमति शम्बर ने सवक्रो समान भाव से 
देखने बाले प्रह्लाद को तष्ट करने के च्िएु अनेक मायाओं की रचना 
की ॥1१८७॥। परन्तु, हे मत्रेयजी ! प्रह्‌लाद उक्ष शम्बराघ्रुर कै भ्रति 
भी तिर्वेर भाव से र्ट्तै हृषु कैवल भगवानु का ही स्मरण करते 
रदे ॥१-॥ उत सपय प्रभ्ु-आल्ञा से ज्व्रल- मालाओं से युक्त 
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सुदशान चक्र उनकी रक्षा 3 लिए शा उपस्थित हज !1१६। उस ीघ्र 
गत्ति वालि चक्रने वालक की रक्षा करते हए, असुर की दजारों मायाओं 


ति 


को दिद्च-मिन्न कर द्विया ॥२०॥ यह देखकर दैत्यराज नै सर्वं शोपक्र 
वायु को उसं बालक को गध्र ही नष्कर देनेकी आज्ञा दी इसलिए 
उस अत्यन्त शीतल ल्भ असहनीय वायुने प्रहुलादकरे देहो सुः कं 
लिए उसमे प्रवेश किट ॥२१-२२॥ 

तेनाविष्टमथात्मानं स बुदुभ्वा दैत्यवालकः । 

हदयेन महात्मानं दधार धरणीधर ।३२। 

ह्‌ दयस्थस्ततस्तस्य तं वायुमसिभीषणम्‌ । 

पपौ जनादनः क्रः स ययौ पवनः क्षयम्‌ ।२४। 

क्षीणासु सवपायापु पवने च क्षयं गते । 

जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ।२५। 

अहन्यहन्धधाचार्यो नीति राज्यफलप्रदम्‌ । 

ग्राहयामास तं वालं रज्ञापरुशनसा इताम्‌ ।२६। 

गृहतनीतिशास्त्र तं विनीतं च यदा गुरः । 

मेने तदेनं तत्पित्रं कथयामास शिक्षितम्‌ ।२५७। 

घुहीतनी तिशास्वस्ते पूत्रो देत्यपतते कृतः । 

प्रह्लादस्तत्वतो वेत्ति भागवेण यदीरितम्‌ ।२८। 

जव प्रहलादने अपने देहमेवायु को प्रविष्ट हृभा जाना, तव 
उन्होन उन्हीं भगवान्‌ को हदय भरे धारण किया ॥२३। उनके हदय- 
स्थित मगवान्‌ ने क्रोध पूर्वकं उस मीषणवायु का पान करके उसेक्षीण 
कर दिया ॥२४॥ इस प्रकार सव मायाओं ओौरवायु के तष्ट होने 
पर बुद्धिमान प्रहलाद अपने गुरु गृहंको गये ॥२५॥ फिर गुरुजीने 
उन्हं णुक्ताचार्य ब्रणीत राज्यफल देने वाली राज-नीति का अध्ययन 
प्रारम्भ कराया ।२६। ओर जव उन्हं नी्तिशास्व मे परागत तथा विनय 
युक्त हज तखा तव उनके पिता दैत्यराज के पास जाकर गुरुजी 
ने कहा-अब यह सुशिक्षित हो चुका है ॥२७॥ आचायं ने कहा-हे 
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दत्यपते | तुम्टारे पृच्र ओ हयने पूर्णतया नीदि-निपुण कर दिया है, अवर 
वरे शुक्रा वरार्यजी कथन का तत्वधूवकर जता है । इ 

मित्रेषु वतत कथमरिवर्गेषु भुषतिः। 

प्रह्लाद त्रिषु लकरेषु मध्यस्थेष्‌ कथं चरेत्‌ ।२९। 

कथ मन्त्रिप्वमात्येप वाद्यं प्वाभ्यन्तरेषु च । 

चारेष पौरवरगप्‌. लङ्कुतेष्वितरेष्‌, च ।३०। 

कृत्याछृत्यविधानच्चे दुगटिविकसाधनम्‌ । 

प्रहुलाद कथ्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकलोधनम्‌ ।३६। 

यतच्चान्यच्च सकलसवीतं भवता यधा । 

तथा मे कथ्यतां ज्ञातु तवेच्छामि मनोगतम्‌ ।३६। 

प्राणिपत्य पितुः पादौ तदा प्रश्रयभुषणः। 

प्रह्लादः प्राह दैत्येन्द्र कृताञ्जलिपुटऽ्तथा ।३३। 

ममोपदिष्ट सकलं गरुणा नात संषयः । 

गृहीतन्तु मया किन्तु न सदेतन्मतम्मम्‌ ।३५। 

साम चोप्रदानं च भेददण्डौ तथापचौ । 

उपायाः कथिताः उवंसित्रादीनां च साधने ।३५। 

हिरणयकशिपु ने कटाहे पूवर प्रहलाद | राजा को अपने मित्रों के 
परति कसा व्यवहार करना चाति ओर शत्रूओ के प्रति कंसा ? तथा 
तीनों लों में जो मध्यस्थ हों, उने कंसा आचरण करना उचित है? 
1२९। मन्त्रियों या अमात्यो से कौसा व्यवहार करे, वाहरी सेवको अन्तः- 
पुरके भृत्यो, गुक्तचरो, तागरिको, शकितो अथवा अन्यान्य व्यक्तियों के प्रति 
क्रिस-किस प्रकर का व्यवहार करे?।३०। करने योग्य भौर न करने योग्य 
कार्या का विधान कमे हो ? ओर आटविक आदिको कंसे वश मे करे 
तथा गुप्तशत्रु रूप कटक कौ किस प्रकार दूर करे? ।२९१। यह सब तथा 
इसके अतिरिक्त भी जोतुने सीखा है, वह मुभे सुना, यों कि तेरे मनोगत 
मावोंको मँ जानना चाहता हूं । ३२। पराशरजी ने कहा-यह सुनकर 
विनय रूप आभ्रूषण व ले प्रहृलाद ने अपने पिता को प्रणाम करके हाथ 
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जोड हुए कह ` ।३३। प्रह नाद वोले-हे ग्तिजी । गु्जीने मे समी 
विषयों ङ्गी शिभ्नादीदटै ओर मैने उन्हें हृदयगत शौ करर लिधाहै परन्तं 


म उन नीतियों को ठीक नहीं समञ्लता ।३४। साम, दाम, दण्ड, बेर, यहं 
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चार उपय भित्रादिको वरामं करनेके लिए कटै गवे दै ।६३५। 


तानेषाहं न पश्यामि मि व्रादीस्तातमात्रधः। 
साध्याथ्रे महावाहो साने प्रयाजनम्‌ । 
ठ्वभतात्सके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मिव्रामित्रकधा वतः ।६६। 
वप्यस्ति भगवान्‌ विष्णुमंयि चान्यत्र चस्विसः। 
यतंस्ततोऽय्‌ मित्र मे शत्र चेति परथक्छरृतः ।३ 
तदेखिपलमन्यर्थं दुष्टारम्भोक्तिचिस्तरैः। 
अवियन्तगपेयं त्नः कत्त व्यस्तात शोभने ।३९। 
विदयाधुद्धिरविच्यायामन्ञानात्तात जायते । 
वालौर्जग्र किन खद्ातमसुरेक्तर मन्धते ।५०) 
तत्कसं यन्म बन्धाय विवा या विमुक्त । 
आयासाया पर्‌ कमं विच्चान्या िल्पनंपूणस्‌ 1५. 
तदेयदवगम्याहमसार सारमृत्तमम्‌ । 

निशालय मह्‌माग प्रणिपत्य ब्रवीमि ते ।५२। 


परन्तु हे पिताजी । जप क्रोवितन दौ, मुक्तेन कोई शत्र दिखाई 
देता हैत पिच्ादि ही दिखाई देते है। हे महावाहो ! साध्य के अभाव मं 
इन सष्यनोंन लाभहौ क्था है ॥३६' जो सर्वैभूतात्मक्‌, जगन्पय वं 


जगन्नाथ दै उन परमात्मा गोविन्दमे जत्र-स्त्रि काञेददटी वर 
1३५] वह भगवान्‌ तो अपरि मे मूञ्लमें मे तथा सवत्र स्थिति दहफिर 
नि्-णन्र के येद को स्थान ही करटा होगा ॥३८।\ उमलिणं अवि्यःसे 
उत्मन्न इत निरर्थक वारजाल को व्याग कर अयने मले के लिने हौ यत्न 


लील होना चादि? ।३९। अज्ञान क वरीभ्रुत हज वलक् ख्यो कोदही 
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अग्नि नहीं मान लता ।४९। वन्धन क्रा कारणन हो, वही कमह जओौर 
मोक्ष को सिद्ध करने वालीहो व्ही विद्या है। इससे भिन्न क्म व्यथं 
परिश्रम रूप ओर भिन्म व्रिद्यायें कैवल कला-कौशल रूप ही है ।४१। ह 
मह।माग | इस प्रकार में इन सत्र को असार समन्ञता हँ मौर अव आपको 
प्रणाम करके श्रेष्ठ सार करा वर्णन करता हं, उपे सुनिये 1४२। 

नचिन्तयति को राज्यं धनं नाभिवाञ्छति । 

तथापि भावमेवेतदुभयं प्राप्यते नरः ४३ 

सवं एव महाभाग महत्वं प्रति सोद्यमाः । 

तथापि पुसां भाग्यानि नोचयमाः धृतिहेतवः ।४४५। 

जडानोमविवेतानामनुराणमपि प्रभो । 

माग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ।४५। 

तस्माद्यतेत पुण्येयु य इच्छेन्महुर्ती धियम्‌ । 

यतितव्यं समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता ४५ 

देवा मनुष्याः पशवः पक्षिबृक्षसरीसृपिः। 

रूपनेतदनन्तस्य विष्णोभिन्चमिव स्थितम्‌ ।४७। 

एतद्विजानतः सर्वं जगत्स्थावरज द्मम्‌ । 

द्र्टव्यमात्मवद्विष्णुय ततोऽयं विक्तरूपधृक्‌ ।४०। 

एव ज्ञाते स भगवाननादिः परमेडवरः । 

प्रसीदत्यच्यृतस्यस्मिन्प्रसन्न वलेशसंक्षयः ।४९। 

कौन राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता ? किमे धन प्राप्ति की इच्छा 
नहीं होती फिर मी इनकी प्राप्ति उन्हीं को होती है, जिन्हे यह प्राप्त होने 
वाले होते दँ ।४३। महत्व को समी प्राप्त करना चाहते है, परन्तु वैभव 
प्राप्त कराने वाला उद्यम नहीं, भाग्य ही होता है ।४२। है प्रमो | जड, 
विवेकहीन, बलहीन, नीतिज्ञान-गून्य को मी भाग्य से चिविध प्रकार कै 
भोग ओर राज्यादि की प्राप्नि सहा हो जाती है ।४५। इकलिए जो महान्‌ 
वैमव का आकांक्षी हो, उसे पुण्यो का संचथ करना चाहिये तथा जो मोक्ष 
की कामना करता हो उसे समत्व-लाम मे लगना चाहिये ।४६। देवता, 
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मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसुपादि सगवाव्‌ से भिन्न होते हुए मी यथार्थं 
मे उन्हीं अनन्त मगवानू के स्वरूप हैँ ॥४५॥ इस वात के ज्ञाता पररुष 
क्रो सम्पुणं विश्व॒ आत्मवत्‌ देखना चाहिए, क्योक्रि यह सव विश्व रू 
रारण करिए हुए मगवानू स्वयं ही हैँ ।४८। ेसाज्ञान हो जाने परं 
मगवान्‌ प्रतन्न होते दँ ओर उनके प्रसन्न होने पर समी क्तेणोकानाश 
होता है । ८९ इ 

एतच्छ.त्वा वु कापिन समूत्थाय वरासनात्‌ । 

हिरण्यकशिपुः पत्र वभ्नस्यताडग्रत्‌ ।५०। 

उच चस कोपेन सामपदा) प्रज्वलिन्नव । 

निष्पिष्य पाणिना पाणि हन्तुकामो जगद्यथा ।५१। 

ह॒ विप्रचित्तं ह राहौ हे बलंष सहार्गेवे 1 

नागपाशं क्षिप्यतां मा विलम्ञ्परताम्‌ ।५२। 

अन्यथा सकला लोकास्तथा देतेयदानवाः । 

अनुयास्यन्ति मूट्स्य मतमस्य दुरात्मनः ।५३। 

वहुशो वारितोऽस्माभिरय पापस्तथाप्यरे: । 

स्तति करोति दुष्टानां वध एवौपकरारकः ।५। 

ततस्ते सत्वरा दत्यप। बद्ध्वा तं नागवन्यनः। 

भतु राज्ञां परस्त्य चिक्षिपुः सलिलाणवे ।५५। 

ततदडचचाश चलता प्रहनादेन महाण वः । 

उद्र लोमूपर क्नोभमुपत्य च समततः ।५६। 

श्री पर।शर जीन कटा इतना सुनत दी हिरण्यकरद्िपु अपन 
हासन से उठ ओौर उसने अपने पूत्र के हृदय पर पदाघत क्रिय 
। ५० ॥ तथा नाध आ जन्पसे दग्ध होतः हुभा, जसे सम्पूणं विश्व 
का नष्ट करर देगा, वस हाथ मलत्ता हुं कहन लगा ।५१। हिरण्यकशिपू 
व्रोला-ह्‌ वि्रवित्तं ! हे राहो! टे बल। तुम इस नागपालमे भले प्रकार 
वधि कर महसगरमंडवादो, इष काये मे विलम्ब यत करो ।५२। 
गिन त करते स सभी लाक तथा दत्य दानव अ। द्वि भी इस अविवेषी 
दुरत्माके मत का अनुतरण करने लगेगे ॥५३। हतार द्वारा वार वार 
निव करने पर भी यहु दु हमारे णत्‌ को दही प्रशंसा करता 
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रहता है । इसलिए एसे दुष्टो को वध कर देना ही उचित है ।५४ श्रीं 
पराशरजी ने कहा-फिर उन दँतथों ने अपने स्वामी की भाज्ञा के अनुसार 

भ्रहलाद को उसी समय नागपाश में बँधकर महासागर म डाल दिया।५५ | 
उससे महासागर में खलवली मच गई ओर अत्यन्त क्षोभ के कारण उमे 

बड़ी ऊंची तरंगे उठने लगीं ।५६। 


भूर्लोकमखिलं दृष्ट्वा प्लाव्यमानं महाम्भसा । 
हिरण्यकरिपुदेत्यानिदमाह महामते ।५७। 

देतेयाः सकलैः शले त्रैव वरुणालये । 

निरिच्छरं : स्वेश्चीयतामेष दुमतिः ।५०८। 
नाग्तिदंहति नैवायं शस्त्रं रिछछन्नो न चोरगेः । 
क्षयं नीतो न वातेन न विषेण न क्रत्यया ।५९। 

न मायाभिनं चंवोच्चात्पातितो न च दिग्गजैः । 
बालोऽतिदृष्टचितोऽय नानेनार्थोऽस्ति जीव्रता ।६०। 
तदेष तोयमध्ये तु समाक्रान्तो महीधरः । 
तिन््टवन्दसस्व्रान्त प्राणान्दास्यति दुमंतिः ।६१। | 
ततो दत्य दानवाङ्च पवेतस्तं महौदधौ । 
आक्रम्य चयनं चक्र र्योजवानि सह॒ः ।६२। 
स चितः पवंलैरन्तः समुद्रस्य महामतिः । 
तुष्टावाहिनकवेलायासे काग्रमतिरच्युतम्‌ ।६३। 


हे महामते ! महासागर के उमडते हुए जल म सम्पूणं पृथिवी को 
दूबती हई देखकर दैत्यों से हिरण्यकशिपु कहने लगा ।७१५। हिरण्यक- 
शिपु बोला-हे दैत्यों | तुम इस दुबुंद्धि को समुद्र के भीतर भी कहीं से मी' 
खुला मत रहने दो ओौर सब ओर से पवतो से दवा डालो।५८। अहो यहन 
तो अग्नि मेँ जला न शास्वरस्त्रो से कटा व सर्पौके दंश से मारन वायुविष 
या कृत्यासे ही नष्ट हुआ न ऊपर से गिराने दिग्गजों के छोड़ने अथवा माया- 
मों के दवारा ही इसकां कुछ बिगड़ परन्तु इसं दुष्ट हृदय धालक के जीवन से 
लाम नहीं है ।५६-६०। इसलिये यह पततो के भार से दवा इभा सहसो वषं 
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तक समुद्र के जल मेही पड़ा रह कर कमी तो अपनेप्राण का त्याग 
करेगा ।६१। एेसी आज्ञा पाकर दत्योंने उस् बालक के उपर पवंतोंका 
हजारों योजन विस्तरत ठेर कर दिया ।६२। परन्तु वहं महामति पर्वतो से 
लदे हुए समुद्र में पड़े रहु कर केवल एकाग्र मन से भगवान्‌ की स्तुति ही 
करते रहे ६३] 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते परषोत्तम । 

नमस्ते सर्गलोकात्मनमस्ते तिग्मचक्रिणे ।६४॥ 

नमो ब्रद्यण्यदेवाय गोब्राह्यहिताय च । 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ।६५। 

ब्रह्मत्वे सृजते विव स्थितौ पालयते पूनः। 

रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमन्तुम्यं त्रिमूते ये ।६६। 

देवा यक्षासुरा सिद्धा नागा गन्धवेकिन्नाराः । 

पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्याः पडावस्तथा ।६७। 

पक्षिणाः स्थावरारचव पिपीलिकसरीसृपाः । 

भूम्यापोऽग्निनेभो वायुः शब्दः स्पशेस्तथा रमः ।६९। 

रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः । 

एतेषां परमाथर्च स्वेमेतत्वमच्युत ।६९॥ 

विद्याविद्यं भवान्सत्यमस्यं त्वं विषामृते । 

प्रवृत्त च निवृत्त च कमं वेदोदितः भवात्‌ ।७०। 

प्रहलाद ने कहा-हे उुण्डरीकाक्ष | हे पुरषोत्तम ! हे सवे लोकात्मत्‌ 
ह तीक्षणचक्रधर ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है ।६४। गोब्राह्मण के 
हितैषी ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ श्री कृष्ण को नमस्कार है, जगत का हित करने 
वाले मगवान्‌ गोविन्द को नमस्कार है ।६५। ब्रह्मा रूप विष्व के सृष्टा; 
विष्ण रूपसे पालक भौर स्द्ररूप॒ से संहारक चिम्िधारी भगवान्‌ को 
नमस्कार है ।६६। है भच्युत ! आपही देवता, यक्ष, असुर, सिद्ध, नागः 
गन्धवं,किन्नर,पिशाच,राक्षस, मन॒ष्यपशु,पच्छी, स्थावर, चीटीं, सरीसृप पृथ्वी 
जल,अग्नि,नम्‌वाधु*डन्द,रूप,रसःगन्ध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल भौर गुण्‌ 
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के परमाथिक स्वरूप हैँ यथाथ में यह्‌ सब आप ही है ।६७-६६। आपही 
विद्या, अविद्या, असत्य विष, अग्रत तथा वेदों में कहै गये प्रवृत्त 
सौर निषत्त कमे हँ ।७०। 

समस्तकमंभोक्ता च कर्मोपकरणानि च ¦. 

स्वमेव विष्णो सर्वाणि सवंकमंफलं च यत्‌ ।७११ 

मय्ययत्त्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च । 

तनैव व्याप्निरंशचर्यगुणसंसुचिको प्रभो ।७२। 

त्वां यो गिनस्चिन्तयन्त त्वां थजन्ति च याजकाः । 

दध्यकव्यभुगेकस्त्वं पिय, देवस्वरूपधृक ।७३। 

रूपं महत्त स्थितमत्र विश्वं 

ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश । 

रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा- 

स्तं ष्वन्तरात्माख्यमतौव सूक्ष्मम्‌ 1७४ 

यस्माच्च सृद्ष्मादिविशेषणानामगोचरे यत्परमात्मरूपम्‌ । 

किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तमाय ।७५। 

सवभूतेषु सर्वात्मन्या शक्तिपरा तव । 

गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर ।७६। 

यातीतगोचरा वाचां सनसां चाविशेषणा । 

ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्देदवेश्व रीं पराम्‌ ।७७। 

हें विष्णो | आप ही सव कर्मके भक्ता तथा भोग ह भौर सब 

कमो के जितने भी फल है वह समी आप हैँ ।७१। मुञ्च सहित समी प्राणियों 
भौर लोकों मे आपका ही गुण तथा देश्वयं व्याप्त है ।७२। योगीजन आप 
काही ध्यान करते ओर याज्ञिकणण आपका ही यजन करते है, आपही 
पितरोंके रूप मे कव्य ओर देवताओं के रूप में हव्य के मोक्ता हैँ ७३। हे 
भ्रमो ! यह ब्रह्माण्ड ही आपका स्थूल देह ह उससे सूक्ष्म यह संसार ओौर 
संसार से भी सूक्ष्म यह विमिन्त रूपधारी प्राणी है, प्राणियों से मौ अत्यत 
सुक्ष्म उनका अन्तरात्मा है ।७४। उपसे मी परे जो सूष्ष्मादि विशेषणो से 
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रहित आपका अचिन्त्य रूप है, उस पुरुषौत्तम रूप आप प्रभुः को नमस्कार 
है ।७५। हे सर्वात्मन्‌ ! सव भूतो मे स्थित आपके गुण की भाधरिता जो 
परशक्ति दै, उस नित्यरूपिणी शक्ति को भी नमस्कार है ।७६) जो मन 
वाणी ओर विशेषणो से परे तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिछिननहै, उस 
परम स्ततन्वा पराशक्ति की मँ वन्दना चाहता ह ७७) 


ॐ नमो वासुदेवाय तस्यौ भगवते सदा । 
व्यतिरिक्त न यस्यास्ति व्यतिरिक्तौऽखिलस्य यः \७८ 
नमस्तस्यै नमस्तस्मै नमस्तस्यौ महात्मने । 
नाम रूप न यस्येको योऽतित्वेनोपलम्यते ।७९॥ 
यस्यावताररूपाणि समचं न्ति दिवौकसः । 
अपश्यन्तः परं रूप नमस्तस्यै महात्मने ।८०। 
योऽन्तस्तिष्ठन्तरोषस्य पश्यतीशः सुभाजुभम्‌ ! 
त सवेसाक्षिणं विर्वं नमस्ते परमेश्वरम्‌ ।८१। 
नमोऽस्तु विश्णवे तस्मै यस्यामिन्चमिद जगत्‌ ! 
ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽव्यय: ।८२॥ 
यत्रोतमेतन्प्रोतं च विश्छमक्षरमव्ययम्‌ । 
आधारभूतः सवंस्य स प्रसीदतु मे हरिः +८२ 
ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमतस्मै पुनः पुनः 
यत्र सवं यतः सर्वं यः सर्वं सवसंश्रयः 1४४ 
सवेगत्वादनन्त स एवाहुमवस्थितः । 

मत्तः सवेमहुं सर्वं मयि सर्गं सनातने ।८५४ 
अहमेवाक्षयो निव्यः परमात्मसश्रयः । 
ब्रह्मसंज्ोऽ्टमेवाग्रं तथान्ते च प्राः पमान्‌ ।८६्ष 


उस वासुदेव छगवान्‌ कोः एदा नमस्कार है, जिनके विना कोई वर 

नहीं है, तथा जो समी से परे ह ७८ जिनकानकोईल्व टि ननामटै 

केवल अपनी ही सत्ता से उषलव्य होते है उन महात्मा को बारम्बार नम 

स्कार है ।७९४ जिनके परस्वख्प का उन, न होने खे ही, देकगण उतक 
र 
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अवतरित देहं को मले प्रकार पूजन करते हँ उन महान्‌ आत्मा को नम- 
स्कारहै।5०। जो सभी के अन्तःकरणे रह कर सभीके शुभाग्युम करमो 
के द्रष्टा दँ उन सव साक्षौ विश्वल्पकोर्मै प्रणाम करता हं ।८१ जिन 
यह विश्व सवथा अभिन्न है उन विष्णु को नमस्कार है यह्‌ योगियोंके 
ध्यान योग्य विष्व के आदि कारण तथा अव्यय भगवान. मुञ्च पर प्रसन्न 
हों ।८२। जिनमे यह जगत ओत्‌-प्रोत है ओर जो अक्षर, अव्यय भौर 
सर्वाधार हँ वह श्रीहरि मूञ्च पर प्रसन्न हों।८३२। जिनमें सवं प्रपंच स्थित 
है जिनमे सव कुचं प्रकट हआ है तथा जो सर्वाश्चय हैँ उन मगवान्‌ 
विष्णु को नमस्कार है ।८४। वे सर्वंगत मगवान्‌ अनन्त हैँमेरे रूपमे 
भो वही स्थित हैँ इसलिए इस सम्पूणं विश्व कौ उत्पत्ति मञ्च से होने के 
कारणम ही सव कुह ओर यह सव मुञ्च सनातन में ही स्थित है ।८५। 
म ही अक्षय नित्य ओर आत्माश्रय रूप परमेश्वर हँ तथार्मँ ही विद्व के 
आदि अन्त में स्थित ब्रह्मनाम से विस्परात परम पुरुष हूँ ।८६। 


> ॐ = 
 घीसर्गां अध्याय 


एवं सश्चिन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनो द्विज 
तन्मयत्त्रभवाप्यभ्यं मेने चात्मानमच्युतम्‌ ।१। 
विसस्मार तथात्मानं नान्यत्किञ्चिदजानत । 
अहमेवाव्ययोऽनन्तः परमत्मेत्यचिन्तयतु ।२। 
तस्य तदूभावनयोगातक्षीणपापास्य वे क्रमात्‌ । 
शुद्धे ऽन्तःकरणे विष्णुरतस्थौ ज्ञानमयोश्च्युतः । 
योगप्रभावास्प्रहुलादे जाते विष्णुमयेऽपुरे । 
चयत्युरगवन्धैस्तेर्मैत्र य ब्र.टितं क्षणात्‌ ।४। 
श्रान्तग्राहुगणः सोपि्ंयौ क्षोभ महाणंवः । 
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चचाल च मही सर्वा सकशंलवनकानना ।५। 

स चत शैलसधघातं दैत्यैन्य स्तमथोपरि । 

उरक्षप्य तस्मात्सलिलान्निर्चकाम महामतिः ।६। 

दृष्ट्वा च स जगद्‌भयो गगनाद्य.पलक्षणम्‌ । 

प्रह्लादोऽस्मीति सस्मार पूनरात्मानमात्मनि ।७। 

तुष्टाव च पृनर्धीमाननादि पुरुषोत्तमम्‌ । 

एकाग्रमतिरव्यग्रो यतवक्कायमानसः ।५। 

श्री पराशरजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ को अपने 

से अभिन्न चिन्तन करते रहने ओर पूणं तन्मयता प्राप्त होने से प्रड्‌लादं 
ने अपने को ही अच्युत स्वप माना ।१। उस सभय वे स्वयं को भ्रुल गये 
भौर उन्हे सगवान्‌ के अतिरिक्त ओर क्रिीकौ अनभ्रूतिन होती थी, 
केवल यै ही अब्यय, अनन्त परमेश्वर हँ यही भावना उनके मन मे भर 
गई ।४। उसी भावना के कारण वहु पा-रहित हो गये भौर उनके अन्तः 
करण में शान रूप मगवान्‌ साधनात्‌ रूप से प्रतिष्ठितहो गये ३) हे मेत्रेय ! 
इस प्रकार के योगवल से जव वे विष्णुमय हो गये तत्र नागपाश टूट गई 
।४। उनके विचलित होने से भ्रमणशील ग्रहों ओौर तरल-तरंगों से महा- 
सागर क्षुब्ध हो गया, इससे वनोपवन युक्त एवं पर्व॑तमयी सम्पूणं पृथिवी 
डोल उठी ।५। तव दैत्थो द्वारा लादे गये सव पवतो को दर फक कर प्रह 
लाई समुद्र से बाहर निकले ।६। ओौर आकाशादि युक्त संसार को देखकर 
उन्हे पूनः यह्‌ आभास हुमा किरम दैत्यसुत प्रह्लद ह 1७। तव्र उन्होने 
मन, वाणी ओर शरीर को सधमित करके धैयं ओर एकाग्र धारण करके 
अनादि पुरूष भगवान्‌ विष्ण्‌ की स्तुति को र| 


&ॐ नमः परमार्थाथे स्थूलसूक्ष्म क्षराक्षर । 
ल्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन ।९। 
गुणाज्जन गुणाधार निगु णात्मन्‌ गृणस्थित । 
मूर्तामूरतंतहामूतं सृक्ष्ममूतं स्पुटास्पुट ।१०। 
करालसौम्यरूपात्मन्वियाविद्यामयाच्युत । 
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सदसद्र.पसद्‌भाव सदसदभावभावन ।११। 

नित्यानित्यप्रपञ्चात्मन्निष्पपञ्चामलाधित 

एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ।१२। 

यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सवभूतो न च सदं मूतः । 

विदवं यतर्चेदविश्वहेतो्नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय 1१३। 

तस्य तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रकु तः । 

अविर्नभूव भगवान पीताम्बरधरो हरिः ।१५। 

प्रहलादने कहा-है परमाथं ! हे अथं ! हे स्थूलसूक्ष्म ! हे क्षारा- 

क्षरसरूप ! है व्यक्ताव्यक्त! हे काल से परे परमेश्वर । हे निरंजन ! मँ 
आपको नमस्कार करता हं &। हे गुणाञ्जन ! गुणाधार | निगु णात्मन्‌ | 
गुणस्थित ! मूर्तामूर्ते रूप ! महामूतं ! सृक््ममूते ! प्रकाशाप्रकाश्च रूप | 
विकराल ओर सौम्य रूप ! विद्या-अविद्यामय अच्युत | सदसतु रूप । 
जगत्‌ के उतपत्तिष्थान ! सदसतूविश्व क पालनकर्ता ! नित्य-अनित्य प्रप- 
चात्मन्‌ ! प्रपंच सेपरे एवं ज्ञानियों के आश्रय ! एकानेक रूप आदि कारण 
वासुदेव १०-१२। जो स्थुल-सृक्ष्म रूप, स्फुट प्रकाशमय अधिष्ठान ते सवं- 
भ्रुत रूप परन्तु सभी भूतो से परे, कारण-रहित होने पर भी जिनसे इस 
विश्व कौ उत्पत्ति हुई है, उन भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तम को नमस्कार है १३। 
धी पराशरजी ने कहा-इस प्रकार तन्मयतापूरवंक स्तव करने पर देव देव 
भ्रगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ रूप में प्रकट हुए १४। 

ससम्भ्रमस्तमालोक्य समत्थायाकुलाक्षरम्‌ । 

नमोऽस्तु विष्णवेत्येतद्‌ व्याजहा रादु द्विज ।१५। 

देव प्रपन्नातिहर प्रसाद कुर केशव । 

अवलोकनदानेन भूयो मा पावयाच्युत ।१६। 

कव तस्ते प्रसन्नोऽह भक्तिमव्यभिचारिणीमू । 

यथाभिलषितो मत्तः प्रहटलाद व्रियतां व्रः ।१७1 

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु त्रजाम्यहम । 

तेषु तेष्वच्युता भवितिरच्युतास्तु सदा त्वयि ।१९। 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
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त्वाममुस्मरतः सा मे हृदयन्मापसपेतु ।१९। 

मति भव्तिस्तवास्त्येव भूयोऽप्येवं भविष्यति 1 

वस्तु मत्तः प्रह्लाद त्रियतां यस्तवेप्सितः ।२०। 

है विप्र | भागवान्‌ को इस प्रकार प्रकट हुए देखकर प्रह्लाद खड़े हो 
गये भौर उन्होने गद्गद कंठ से बारम्बार कहा-मगवानू विष्णु को नम- 
स्कार दहै १५। प्रह्लादने कहा- है शरणागत कादुःख हरण करने वाले 
श्री केशव ! प्रसन्न हूजिये । मुभे अपने पुण्य दशेनों से पूनः-पुनः पवित्र 
करते रहिये १६। श्री भगवानु बोले-ै प्रह्लाद ! तेरी भनन्प भक्तिसे 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ह, तू भपना इच्छित वर मांगले १७) प्रह्लादन 
कहाःहे नाथ ] हजारों योनिथों मे से मै जिस-जिष योनि को प्राप्त होऊ, 
उस-उसमेही मेरी भक्ति आपमे सदैव अक्षुण्ण रूपसे वनी रहै १८ 
जसे अविवेकी जन विषयों मेँ अविचल प्रीति रखते है वभे ही आपमेरे 
हृदय से कभी मी पृथक न हों १९। श्री भगवान्‌ ने कहा-हे प्रह्लाद ! 
मेरे प्रतितोतेरी अट्‌ट भाक्त है ही तथा भविष्य में मी रहेगी । इसके 
अतिरिक्त भी तुभे जिस वर कौ अभिलाषा हो, वह मुज्ञमे मांग ले २०। 

मयि द्रं षानुबन्धोऽजृत्संस्तुतालुयते तव । 

मत्पितुस्तत्छृतं पाप देव तस्य प्रण्यतु ।२१। 

शस्त्राणि पातितान्यद्ख क्षितो यच्चाग्निराहतौ । 

दरितश्चो रगैदंत्त यद्विष मम भोजने ।२२। 

बद्ध्वा समुद्र यल्क्षप्तो यच्चितोऽस्मि शिलोच्चयः । 

अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा कृतानि मे ।२३। 

त्वयि भक्तमतो द्र षादघं तत्सम्भवं च यत्‌ । 

त्वसप्रसादास््रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ।३४। 

प्रह्लाद सवंमेतत्ते मत्प्रसादाद विष्यंति । 

अन्यच्च ते वर दद्धि त्रियतामसुरात्मज ।२५। 

कृतृत्याऽस्मि भगवन्वरेणानन यत्वयि । 

भवित्री त्वत्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।२६। 
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धमर्थिकामौः कि तस्य मुवितस्तस्य करे स्थिता । 
समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ।२७। 


भ्रटलाद के कठा--हे देव ! भापक्ी स्तुति करने के कारण जो मेर 
पिता के चित्त में द्ंष उत्पन्न हुमा भौर उसे जो पाप उन्हं लगा, वह्‌ 
दर हो जाय २१। तथा मेरे देह पर शस्राधात करने, अग्नि में जलने, 
सर्प से कटवाने भोजन में विष देने, पाशवंदध कर समुद मे डालने; 
शिलामों से दवान तथा अन्यान्य दुव्य॑बहार मेरे साथ करने क कारणं जो 
मेरे पिताको लगा है, उस पाप सेमेरेपितां शीधु ही द्ृट जायं २२-२४॥ 
भगवान्‌ बोले प्रह्लाद ! तेरी यह सभी कामनाए मेरी कृपा से परि 
पुणे होगी । मै तु एक वर मौर देना चाहता हु. तेरै जो इच्छा हो ही ' 
माग लि २५। प्रह्लाद ने कहा-हे प्रमो । मँ तो अपके इसी वर से धन्य 
होगया करि आप में मेरी निरंतर भक्ति रहेगी २६। जब भप संपुणं विश्वं 
के कारण रूप मं जिनकी अविचल भक्ति है तो मोक्ष उसके हा मेही 
स्थित रहेगी, फिर उति घमं, मथं ओर काम से प्रयजन क्या है 2२५. 


यथा ते निश्चलं चेतो मयि मक्तिसमन्वितमु 1 
तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणम्परमाप्स्यसि ।२८। 
इत्वपुत्वान्तदेधे विष्णुस्तस्यमौ त्रय पर्यतः । 

स चापि पुनरागम्य ववन्दे चरणौ पितुः।२९ 
त पिता मुल्न्युं पाधाय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
जोवसीत्याह वत्सेति बाष्पाद्रं नयनो द्विज ।३०। 
प्रीतममाश्चाभवत्तस्मिचनुतापी महासुरः । 
गुरुपिवरोश्चकारेवं सुश्र.षा सोऽपि धमंवितु ।३१। 
पितयु परति नीते नरसिहस्वरूपिणा । 

विष्णुना सोऽपि दैत्याना सेत्रोयाभुतसतिस्ततः ।३२। ` 
ततौ राज्य ति प्राप्य कर्मशुद्धिकरीं द्विज । 
पुत्रपौत्रांश्च सुवहूनवाप्यैश्चर्गमेव च ।३३। 


` ` "नकी 
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क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापवि्वजितः । 

तदा स भगवद्धयानात्पर' निर्वाणमाप्तवान्‌ ।३४। 
, भागवान्‌ ने कहा-दैप्रह्लाद ! , तेरा चित्त मेरी भक्ति में अविचल 
होने के कारण तु मेरी कृपा से परमनिर्वाण पदकी प्राप्ति होगी ।२८ 
श्री पराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी यह्‌ कहकर मगवान्‌ तत्काल अन्तर्धान 
हो गये ओौर प्रहलादने भी अपने पिताक पास जाकर उनके चरणों मँ 
प्रणाम किया ।२९। तव दैत्यराज ने अपने जिस पृत्र को विभिन्न प्रकार से 
संतप्त क्रिया था, उसका मस्तक सु धकर अश्रपूणं नेतरो ने कहा पृत्र | तू 
जीविततोहै ?।३०। वह॒ महासुर भपने कमं पर परश्चात्ताप करता हुभा 
प्रह्लाद से स्नेह करने लगा ओर धर्मज्ञ प्रह्लाद फी अपने गुरु तथा 
माता-पिता की सेवा सुध्रूषासे लग गये ।३९१। है मैत्रोयजी ! फिर नृषिह्‌ 
स्पघारी मगवान्‌ विष्णु द्वारा हिरण्यकशिपु का वश्च किथे जाने पर वही 
दत्यो के अधीश्वर हए ।३२। तव प्रारब्ध का क्षय करने वाली राजश्री, 
अनेक युत्र-पौत्नादि तथा परमंश्वयं को प्राप्त होकर कर्माधिकाप की क्षीणता 
से पाप-पुण्य शून्य होकर प्रभु-स्मरणपूवंक उन्होने प्रम निर्वाणपद पाया 
1२३६-३४। 

एवं प्रभावो देत्योऽसौ मैत्रो यासीन्यहामतिः। 

प्रह्ञादो भगवद्भक्तो यं त्वं मामनुपृच्छसि ।३५। 

यस्त्वेतच्चरितं तस्य प्रहयादस्य महात्मनः । 

श्रणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति सङ्क्षयम्‌ ।३६॥ 

अहोरात्रकृतं पापं प्रह्लादचरितं नरः । 

श्र.्वन्‌ पटश्च मेत्रंय व्यपोहति न संशयः !३७१ 

पौणंमास्याममावस्यामष्टम्यामथ वा पठन्‌ । 

हादश्यां तदाप्नोति ोप्रदानफलं दविज ।३म्‌/ 

प्रह्लादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान्हरिः । 

तथा रक्षति यस्तस्य श्र.णोति चरितं सदा ।३९। 

हे मंत्र यजी । तुमने जिनके विषय भें प्रश्न किया था, वह्‌ मगवद्‌ 
मक्त प्रह्लाद देसे प्रभावशाली हृएु ये ] उनके चरित्र को सुनने वाले के 
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सवे पापका णीध हीक्षय हो जाता है ।३५-३६। है मत्रोयजी ! इस 
प्रह्लाद चरित्र कै श्चवेण या पाठ करने से दिन-राते मे कयि गये पापों से 
भी मृक्ति होती है ।३७। हे द्विज ! जो कोई इमे पूणिमा, अमावस्था, अष्टमी 
अथवा द्वादशौ को पदता है वह गोदान का फल पाता है ।३०८। जसे भग- 
घान्‌ ने प्रह्लाद कौ सव संकटोंसेरक्षाकी थी, जैसे हौ वह उनके चरित्र 
सुनने वाले कौ भी रक्षा करते हँ ।३९। 
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द्क्कीसषों अध्याय 


संहलदपुत्र अयुष्माञ्छिविवष्किल एव च॑ । 

विरोचनस्तु प्राहलादर्गलिर्षज्ञ वि रोचनातु ।१। 

घलेः पुत्रशतं त्वासीद्राणज्येष्ठ महानुने । 

हिरण्याक्तसुताश्चासन्सर्वं एव महावलाः ।२। 

उत्क रः शकुनिङ्चौव भूतसन्तापमस्तथा । 

महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः ।२। 

अभवन्दनुपुत्राश्च द्विमूर्धा शम्बरस्तथा । 

आयोमुखः शङ्कु.रिराः कपिलः श _्करस्तथा ॥४। 

एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महावलः । 

स्वर्भानुवृं षपर्वा च पुलोमश्च महाबलः ।५। 

एते दनो सुताः ख्याता विप्रचित्तश्च वीर्यवान्‌ । 

स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वाषंपवेणी ।६। 

उपादानी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यकाः । 

वैश्वानरसुते चौभे पुलीमा कालका तथा ॥७। 

श्रीपराशरजी ने कहा-संटलाद के पुत्र आयुष्मान्‌ शिवि ओर बाष्कल 
हए तथा प्रह्लाद के पुत्र विरोचन हए, उस विरोचन का पुत्र बलि हुआ १। 
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हे महामूने । वलि कै सौ पत्र हए, जिनमें सवसे वड़ा बाणासुर था) 
हिरण्याक्ष के उत्कुर शकुनि, भूत सन्तान, महनाम, महावा तथा काल 
नाम जादि पुर हए, वे सव अत्यन्त बलवान ये ।२-३। कश्यपपल्नी दनु 
के पुत्र द्विमूर्धा, शम्बर, अयोमुख शंकुशिरा, कपिल,शंकर, एकचक्र, महा- 
बाहु, तारक, महाबल, स्वर्भानु, वृषपर्वा पुलोम ओर विप्रचित्ति नामकं 
विख्यात पत्र हए । स्वर्भानु कौ कन्था प्रभा हई भौर वृषपर्वा कौ व्यन्त 
सुन्दरी कन्याएं शम्िष्ठा, उपदानी ओर हयशिरा अन्त प्रसिद्ध हृ 
वैश्वानर की दो कभ्याएु पुलोमा ओर क।लका इई ।४-७। 


उभे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः । 

ताभ्यां पुत्रसहस्राणि षषटिर्दानवसत्तमाः ।८। 

पौलोमाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृताः! 

ततोऽपरे महावीर्या दारण स्त्विविनिघुणाः।९ 

सिहिकायामणोत्पन्ना विप्रचित्त; सुतास्तथा ; 

व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नभक्चैव महावलः ।१०॥ 

वातापी नमुचिङ्नै इल्वलः खसरमस्तथा । 

अन्धको नरकर्चैव कामनाभस्तथैव च ११४ 

स्वभावश्च महावीर्यो वक्वयोधी महासुरः + 

एते गे दानवा श्रे्ा दनुवंशविवद्ध ना: ।१२ 

एतेषां पुत्रपौत्रश्च शतशोऽथ सह्खशः । 

प्रह्लादश्च तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुजे ।१२ 

समुत्पन्नाः मुमहता तपसा भावितात्मनः । 

पट्‌ सुताः सुमहासत्वास्तास्रायाः परिकी तिताः । १४ 

शुको रयेनी च भासी च सुग्रीवीशुचिग, दुधिका; । 

शुकी युकानजनयदुलूकप्र्युदूकिकानु । {५५ 

हे महाभाग । बश्वावर्‌ कीदो कन्यःएु" सरीचिपुव कष्यप 

की पत्नियां हुई , जिनके साठ.हजार पुल हए ८४ मरिचिमुत कष्यधजी के 
सभी पुवदोवश्रो मे पौलोम ओर कालकेय तामसे प्रसिद्ध हुए ॥ इनके 
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अतिरिक्त विप्रचित्त ने सिहका के गर्भं से अनेक महावली, मत्यन्त भयंकर 
भौर क्रूर पुत्र उत्पन्न किये। वे व्यश, शत्य, वलवान्‌ नभ, वातापी, 
नमुचि, इल्वल. खसूम, अन्धक, नरक, काल-नाभ, स्वर्मातु मौर वक्रयोधी 
नामस प्रसिद्धये । यह सभी दानव दयु की वंश वृद्धि करने वाले हुए 
।९-१२। इनक अन्यान्य से संकड़ों हजारों पृ्-पात्रादि उत्पन्न हुए धे । महा 
तपके दवारा आत्मन्ञान से युक्त प्रह्लाद के वक्त मे निवातकवच नामक 
एक दत्य हुए । कणए्यप-पत्नी ताश्रा से श्‌-कौ, श्येनी, भासी, सुग्रीवी, श्चि 
गृरद्धिका वह छहों कन्याए' अत्यन्त प्रभाव वाली हुई श्‌-की सि शुक्र, 
उलूक ओौर उल.कों के प्रतिपक्षी काक अदि हए ।१३-१५। 


द्येनी श्यनांस्तथा भासी भासानुसेघ्राश्च गृद्ध्रयपि। 
गुच्यौदकान्पक्षिगणन्मुग्रीवी तु व्यजायत ।१६। 
अश्छनुष्टान्गदेभांश्च तस्रा्गंशः प्रकीत्तितः। 
विनतायास्तु ह्रौ पुत्रौ विख्यातो गरुडारुणौ ।१७। 
सुपर्णः पततां श्र ष्टो दारुणः पन्तगाशनः । 

सुरसायां सहच तु सर्पाणामतौजसामु ।१८॥ 
अनेकरिरसां ब्रह्मन्‌ बेचराणां महात्मनाम । 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः ।१९। 
सुपणंवशगा ब्रह्मन्‌ जज्ञिरे नैकमस्तकाः । 

तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ।२०। 
शह्श्वेतो महापद्मः लम्बलाश्वतरौ तथा । 
एलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनञ्जयौ ।२। 

एते चान्ये च बहवो दन्दशुका विषोल्बणाः । 

गणं क्रोधवशं विद्धि तस्याः सर्वे च द॑ष्टिणः ।२२। 
स्थलजाः पक्षिणोऽ्जाश्च दारुणाः पिहिताशनाः। 
क्रोधा तु जनयामास पिशाचांश्च सहावलानु ।१३। 


ष्येनी के व्येन ( बाज) हुआ, भासी से भास तथा गद्धिका सै 
गृद्ध की उतत्ति हुई । शुचि से जल ऊ पक्षी हए तथा सुग्रीवी से घोडे, 
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ऊट ओर गधे उत्पन्न हुए । इस प्रकार ताश्रा का वंश हुआ । विनता के 
दो पुत्र गरुड जोर अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए ।१६-१७। इनमे पक्षी श्र 
गरुड सर्पो के भक्षक तथा अत्यन्त प्रमारलाली आकाशचारी, अनेक शीश 
ओौर विशालकाय वाले हजारो स्थं उत्पन्न हृए भौर क्रद्र, के भी अनेक 
सिर वाले अत्यस्त तेजस्वी हलारों ही सथं उत्पन्न हुये जो गरुड के आधीन 
ये । उनम से शोष, वासुकि, शंखश्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वातर, 
एलापुत्र, नाग कर्कोटक, घनंजय एवं अन्य अनेक उग्र विण याले सपं 
प्रधान कहे गये ह । क्रोधवशा के क्रोधवशगण हुये, वे सब विकरालदा ठ्‌ 
वाले भयंकर कच्चे मांस का आहार करने वाले जलचर, धलचर ओर 
नभचर है । क्रोधासे ही महाबली पिश्ञाचों को उत्पत्ति हई है ।१८-२३। 

गास्तु वे जनवामास सुरभिम॑हिषांस्तथा । 

इरावृक्षलतावत्लीस्तरृणजातीश्च सवशः ।२४। 

खसा ते यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 

अरिष्टा ते महासत्वान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ।२५। 

एते कर्यपदायादः कीतिताः स्थाणुजङ्गमाः । 

तेषां पूत्रश्च पौत्राश्च शतोरोऽथ सहस्रशः ।२६। 

एष मन्वन्तरे सर्गो ब्रह्यन्स्वारोचिषे स्मृतः । 

वैवस्वते च महिति वारुणेवितते कृतौ ।२७। 

जुह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासगं इहोच्यते । 

पूवे यत्र तु सप्तर्शीनुत्पन्नान्सप्तमानसान्‌ 1२८ 

पितृत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः 1 

गन्धर्गभोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ।२९। ६ 

दितिविनषटतुतरा वे तोषयामास काश्यपम्‌ । 

तथा चाराधितः सम्यक्कार्यपत्तपतां वरः ।३०। 

व रेणच्छन्दयामास सा च वत्र ततो वरमू । 

पत्रामिन्द्रवधार्थाय समथंममितौजसमू ।३१। 
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सूुरभिसे गौ, मेस आदि उत्पन्न सुरद भओौर इरा से वृक्ष, लता 

वेल तथा सभी प्रकार कै तृणादि उत्पन्न हये ।२४ खास से यक्ञ रासक्ष 

हए, मुनि से अप्सराए सुई ओर अरिष्टा से गरंधवं हये यह सभी स्थावर 
जगम देहधारी कशष्यपजी से उत्पन्न हए दै । इनके अन्यान्य हजारो पुत्र- 
पौत्रादि हुए ।२६1 हे ब्रह्मन्‌ । यह्‌ वर्णन स्वारोचिष मन्वन्तर की सृष्टिका 
है । वैवध्वत--मन्वन्तर के आरम्भमें वारुण नामक महायज्ञ हुआ, उसमें 
ब्रह्माजी होता थे, अवरम प्रजा के विषयमें कहता हुं । पहले के मन्वन्मर 
मे ब्रह्माजी के मानस पत्ररूपसे जो स्ति हए ये, ब्रह्माजी इस कल्प मं 
इन्हें गंधव, नाग, देवता ओर दानवादि के पित खूपसे कल्पित किया 
।२७-२९। पुत्रो के नष्ट होने पर दिति ने कश्यपजी को प्रसन्न क्रिया, तव 
संतुष्ट एः कश्यपजी ने उसे वर प्रदान द्वारा प्रसन्न किया उस समय 
उसने इन्द्र को मारने मेँ समथं एक असयन्त तेजस्वी पुत्र कौ याचना कौं 
॥२३०- २९। 


स च तस्मे वरं प्रादायि मुनिसत्ततः। 
द्त्वा च वरमत्युग्र कर्यपस्तामुवाच हु ।३२। 
शक्र पुत्रो निहन्ता ते यदि गधं शरच्छतम्‌ । 
समाहितातिप्रयता शौचिनी धारयिष्यसि ।३३। 
इत्येवमुक्ता तां देवीं सङ्खतः कश्यपो मुनिः। 
दधार सातं गर्भं सम्यक्छौचसमन्विता ।३४५ 
गभेमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा तं माधवानपि । 
शश्र. षुस्तामथ गच्छद्धिनयादमराधिपः ।३५। 
तस्याश्च वान्तरप्रप्सुरतिष्टात्पाकशासनः। 
ऊने वंशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ।३६। 
अछृत्वा पदायोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ । 
निद्रां चाहारयामास तत्या कुल्षि प्रक्स्यि सः।३७। 
चजपाणिमंहागर्भ चिच्छेदाथ स सप्तधा । 
सम्पड्य मानो वज्‌ ण स रुरोदातिदारुणमू ।२५। 
परा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत । 
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सोऽभवत्सप्तधा गर्भस्तमिन्दधः कुपितः पुनः ।३९। 

एकंकं सप्तधा चक्रौ वजेणारि वदारिणा । ` 

मरुतो नाम देवास्ते बभृवरतिवेगिन्‌ः ।४०। 

यदुक्तं वं भगवता तेनैव मरुतोऽभवन्‌ । 

देवा एकोनपच्वाशत्सहाया वजुपाणिनः ।४१। 

हे मुनिवर । कश्यपजी ने अपनी पत्नी दितिको अत्युग्र वर देते 
हृए उससे कहा ।३२। यदि तुम मगवानु के ध्यान में लगी रह कर अपने 
गभ को शौच एवं संयम पूवक सौ वपं तक धारण कर लोगी तो तुह 
इन्द्र के नारक पुत्र की प्राति होगी ।३३। यह्‌ कह कर कश्यपनी ने उससे 
मी संगत की भौर उसने अत्यन्त पवित्रता से रहते हुए उस गभं को धारण 
क्रिया ।३४। जव देवराज इन्द्र को अपने वध के कारण रूप उस गभेके 
विषयमे ज्ञात हुआ तो वह भी उसकी सेवा के लिए वहां उपस्थित 
हये ।३५। उसके शौचादि मेँ कभी कुं गडवड़ी हो, यह्‌ देखने की इच्छा 
से इन्द्र वहाँ निरंतर उपस्थितः रेते थे ।अन्तमें सौ वषं पुरेहोनेमें कुच 
ही समय शेष था तव उन्होने एक गड वड़ो देखी ३६। एक दिन दिति षैर 
धोये विना ही शय्या पर लेट गयी भौर उसे प्रगाढ निद्राने घेर लिया, 
तभी इन्द्र अपना वज्‌ लेकर उसकी कुक्षि में प्रविष्टहो गये ओर गभं कै 
साथ खण्ड कर डले । तव॒ वज्‌ की पीड़ासे व्याकुल हा गभं चीत्कार 
कर रोने लगा ।३७-६८] इन्द्र ने गभं से बारम्बार कहा कि मत रो, मत 
रो भौर जव वह सात भाग में विभक्त होकर भी चुप नहुभातो इ््रने 
अत्यन्त क्रोध पूवक एक-एक खण्ड के मी सात-सात खन्ड कर दिये । वे 
अत्यन्त वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता हुए ।३९-४०। इन्द्रने उस गभं से कहा 
मा रोदी। अर्णा न रो, इसलिये वे मरुत कहे गये । यह उनचांस मशु 
गण ईइन्द्रके ही सहायक देवता हए ये ।४१। 
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वौसशं अध्याय 


भिपिक्त. स पृथुः पूर्वं राज्ये महषिभिः । 
ततः क्रमण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ।१। 
नक्षत्रग्रहविप्राणां वीरुधां च।प्यशेषतः। 
साम राज्यं दवदुत्रह्या यज्ञानां तपसामपि । 
राज्ञां वेश्रवणं रज्ये जलानां वरुणं तथा । 
आदित्यानां पति विष्य वसूनामथ पावकम्‌ ।३। 
प्रजापतीनां दक्ष तु वासवं मरुतामपि । 
देत्याना दानवानां च प्रह्लादमधिपं ददौ ।४५। 
पितृणां धमेराजं तं यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
एरावतं गजेन्द्राणामज्ञेषाणां पति ददौ ।५। 
पतत्रिणां तु गर्डं देवानपि दासवमू । 
उच्चं: श्रवसमर्वानां वृषमं तु गवामपि ।६। 
मृगाणां चव सवेषा राज्ये सिंह ददो प्रभुः । 
रोष तु दन्दजूकानामकरोत्पतिमव्ययः ।७। 


श्री पराश्रजी ने कहा प्राचीन काल में जव महषिथों ते पृथु को 
राज्यासन प्रर अभिषिक्त क्रिया तव लोकपितामह ब्रह्याने क्रम पूवंक राज्यों 
का विभाजन किया ।१। उन्होने नञत्र, ग्रह, ब्राह्मण, वनस्पतिःयज्ञ 
जौर तपादिके ल्व परसोम को नियुक्त क्रिथा।२। राजाओंका राजा 
विश्वापूत्रदरुतरेर को वनाया, जनों का वहग को, अ।दित्यों का विष्णु 
क। ओर वधुगणो का अरिनि को वनाय ३ प्रनापतिों का दक्ष को, मर 
द्गणका इद्रको तथ। दत्य दानवं का राज प्रहल।दको नियुक्त किया 
४। पितरो क। अधिपति यम को ओर ह्‌।थियों का राजा ठेरावत को बनाया 
५। पक्षियों के गरुड, देवताओं के इद्र, अश्वो के उच्वंशवा तथा गौओं 
कै अधिपति वरृषम हृए्‌ ६। सप मों क। पिह राज हअ, सर्मा के स्वामी 
शेष हए ७। 
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हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कषिलं सनिम्‌} 
नखिनां द॑ष्ट्िणां चैव मूनाणां व्याघुमीश्वरम्‌ । =) 
वनस्पतीना राजानं प्लक्षमेवास्य षेचयत्‌ । 
एवमवान्यजातीनां प्राघान्येनाक रोलप्रभत 

एव विभज्य राज्यानि दिदं पालाननन्तरम्‌ । 
प्रजापतिपतिब्रं हया स्थापयामास सर्वतः ।१०। 
पूर्नस्या दिदि राजान गैराजस्य प्रजापतेः । 
दिशापालं सुधःवानं युतं नै सोऽयषेचयत्‌ 1१९ 
दक्षिण्यां दिरिः तथा कर्दमस्य प्रजापतेः। 

पुत्र शङ्खपदं नाम राजानं सोऽस्यषेचभत्‌ 1१२। 
पद्चिमरयां दिशि तथा रजसः पृव्रमच्यूतम्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्षेचयत्‌ 1१३1 
उदीच्यां दिशि दुंद्धषं राजानमध्यषेचयत्‌ ।१४। 
तैरियं पृथिवी सर्वा सप्नदीपा सपत्तना 1 
यथाप्रदेदमद्यापि धमतः परिपाव्यते ।१५। 
स्थावरो करा स्वाभित्व हिमालय दो भला, सृनियोंकाकपिलको 





तथा त्खनदाठ्‌ वालि मृगोंक्रा अधिकार व्याघू को दिया गया ।८। घनस्प- 
त्यि का स्वामी प्लक्ष हया । इसी प्रका अन्य-अन्य जीद-जातियोंके 
स्वामित्व की भी जृहयाजी ने कल्पना कौ ९। इस प्रकार राज्य विभाग कर 
के उरहोने सव दिशाओं मे दिवेषालों को नियुक्तं किया १८। पूरं में वैराज 
प्रजापतिके पत्र राजा सुधवा को दिवपाल बनाया ११ दक्षिण यें कर्दम 
प्रजापति के पुत्र राजा शंख्पद, दिवपाल निषक्त हुए १२। पश्चिम मेँ रजस- 
पुत्र महात्मा केतुमान को निश्चित किया १२३ तथा उत्तर में पजन्य ध्रजा- 
पत्ति के पुत्र राता हिरण्यरेमाको दिक्पाल पद पर अभिषिक्तं फिथा ४१ 
यह दिक्पात्त सातो द्वीप ओर अनेक नगरों वाली इस सम्पूणं पृथ्वीका 
अपने-अपने अधिकार कै उनसर अज ठक धमं पुदंक पःलन करते चले 
आ रह्‌ हं १५। 
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रते सव प्रवृत्तस्य स्थितौ विष्णोर्महात्मनः । 
विभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ।१६। 
ये भविष्यन्ति ये गृताः सव भूतेश्वर द्विज । 

ते सव सर्गभूतस्य विष्णोर द्विजोत्तम ।१७। 
ये तु देवाधिपतयो ये च दैत्याधिषास्तथा । 
दानवाना चये तथाः पिञ्चितािनाम्‌ ।१५। 
पशूना ये च पत्तयः पतयो ये च पक्षिणामु । 
मनुष्याणा च सर्पाणां नाग।न।नयिपाइच ये ।१९। 
वृश्नाणां पवेतानं च ग्रहाण चापि येऽधिपाः । 
अतीता वत्तं मानद्च ये भविष्यन्ति चापरे । 

ते सवे सर्वभूतस्य विष्णोरंल्सपुद्‌ सवाः ।२०। 

न हि पालनसामपरमृते सेश्वरं हरिम्‌ । 

स्थितं स्थितौ महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित । २६। 
सृजत्येष जगत्वृषटौ स्थितौ पाति सनातनः । 
ठन्ति चौवान्तकत्वेन रजः सत्वादिसश्रयः ।२२। 
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हे मुनिधरेठ ! यह तथा ओर सती राज।गण सतार पालक पत्रान्‌ 
तिष्णुक्तौ ही विभूति है १६ जो-जोराजा पूर्व दो रुके 
अथवा जो-जो भविष्यमें हो, वे सत्र उन मवत्‌ केहीअश ल्म हं 
१७] देवता दत्व, दानव तथा भन्य सव अाभिप मोजियों ॐ स्वामी, पण 
पश्नौ, पचष्य, सपं जौर नागादि के घधिनायक, वृक्ष, परवत भौर ग्रहो के 
अधिपति तथा अन्य सव मूत, भविष्यद्‌ ओर वतमान कै भूगादिपति है, वे 
सभी सवंभूतत्मक् यगवान्‌ कै अश मे ही उलन्च हृए ह १५-२० सृष्टिक 
पालन-कायं मरे ्रतरत पगवान्‌ ध्री हरि दी पालन-कायं रे समधं ह, भौर 
क्रिषी में एेसी शक्तिनदीं &ै २१ रजादि गुणो के आश्चवसरे वे ही वनातन 
पुरुष विष्वं के सगं कराले में सृष्टि रचत दै, स्थिति काल में पालन करते 
तथा अनय पस्य ही काय स्रा होकर उतरे नष्ट कर ड।लते है २२ 
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चतुविभागः संसृष्टौ चतुर्धा संस्थितः स्थितौ । 
प्रलयं च करोत्यन्ते चतुभेदो जनादन: ।२३। 
एकेनामेन ब्रह्मासौ भवत्यव्यक्तमूत्तिमान्‌ । 
मरीचिमिश्राः पययः प्रजानां चान्यभागशः ।२४। 
कालस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभूतानि चापरः। 
इत्थं चतुर्धा संसृष्टौ वत्तं तेऽसौ रजोगुणः ।२५। 
एकाशेनास्थितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम्‌ । 
मन्वादिरूपङ्चान्येन कालरूपोऽपरेण च ।२६ 
सर्वभूतेश चान्येन संस्थितः कुरते स्थितिम्‌ । 
सत्वं गण समाध्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ; ६ 1 
आश्रित्य तमसो वृत्तिमन्तकाले तथा पूनः 
रुद्रस्वरूपो भगवानेकांशेन भवत्यजः 1२८ 
अग््यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वत्तं ते । 
कालस्वरूपो भागो यस्सवेभूतानि चापरः ।२९। 


वै भगवान्‌ सृष्टि के समय चार विमाःग से स्थिति के समय भी 
चार विमाग से तथा प्रलयकालमें भी चार विभाग से स्थित रहते 
२३। दह॒ अपने ही एक थशसेब्रह्मा तथा दूसरे से मरीच्यादि प्रजापति 
होते है, उनका तीसरा अश समस्त जीव हैँ । इस प्रकार रजोगुण विशिष्ट 
होकर वेह अपने चाःस्पधारणकरते हैँ २४२५ फिरवे सत्वगुण के आश्रय 
से विव की रिथति करते है| उस समयएकञअशसे विष्ण रूप होकर 
पृथ्वी का पाल करते है भौर दरुसरे अश से मनु आदि एवं तीसरे सेकाल 
होते है तथा चौथेसेरुभो भूतो मं स्थित होते है २६-२७। अन्त काल में 
वे तमोगुण क अश्रयमे एक अशसे स्र. दूसरे से अग्नि ओौर अन्तकादि, 
तीसरे से काल तथा चौथे से समरत भूत रूप होते ह २२-२९। 


विनाशं कुवेतरतस्य चतुद्ध'वं महात्मनः। 
विभागकत्पना ब्रह्मन्‌ कथ्यते सवंकालिकी ।३०। 


प्रयम अद अ० २२ ) ( ६ 
ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथेवाखि लजन्तवः। 
विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ।३१। 
विष्णुमेन्वादयः कालः सरव॑भूतानि च द्विज । 
स्थितेनिमित्तभृतस्य विप्णोरेता विभूत्तयः।३२। 
रुद्रः काला तकाद्यादच समस्ता्चंव जन्तवः। 
चतुर्धा प्रलयायेता जनार्दनविभूतयः।३३। 
जगदादौ तथा मध्ये सृधिराप्रलयाद्‌ द्विज । 
घात्रा म्रीचिमिश्रं दच क्रियते जन्तुभिस्तथा ।३५। 
ब्रह्मा सृजत्यादिकाले मरीचिप्रमुखास्ततः। 
उत्पादयनत्यपत्यानि जन्तवड्च प्रतिक्षणेम्‌ ।३५। 
कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज । 
न प्रजापतः सरवे न चेवाखिलजन्तययः ।३६। 
हे ब्रह्मन ! विनाश करने के देतु उनकी इस प्रकार चार रूपों मेँ 
सावेकालिक विमाग कल्पनां कही गई है ६०। ब्रह्या, दक्षादि प्रजापति, 
काल एव स्वं भूतगण, यह्‌ सभी मगवान्‌ की विभूति्यां विष्व-सृष्टिमें 
कारणसूपा दैँ३१। हे द्विज ! विष्णु म्नु आदि, काल भौर सभी जीव, 
स्थिति के कारण रूप भगवान्‌ कीही विभूति हँ ३२। र्ट, काल, अन्त- 
कादि ओौर सव जीवये मगवान्‌ जनादेन की चार विभूतियां प्रलय कौ 
कारण ल्पा कही गई ३३) हे विप्र विष्व के आदि, मध्य तथा प्रलय 
तक ब्रह्मा, मरोचि आदि विभिन्न प्राणियोँसेही सृष्टि होती रहती है ३४५। 
सगारम्भमे प्रथम ब्रह्माजी सृजन करते हैँ फिर मरीचि आदि प्रजापति 
भौर उनके पश्चात्‌ सव प्राणी क्षण.क्षण मेँ प्रजोत्पादन करते रहते है 
३५। कालके विनानतो ब्रह्मा ही कुचं कर सकते हैँ भौर न प्रजाप्िया 
अन्य जीव ही प्रजोत्पत्ति मे सम्थंहो सक्ते ह ३६। 
एवमेव विभागोध्यं स्थितावत्युपदिर्यते । 
चतुर्धां देवस्य मंत्रय प्रलये तथा ।३७। 
यत्किचित्सृज्यते येन सत्वजातेन वे द्विज 1 
तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सवं वे हरेस्तनुः ।३०। 


२२३८ 
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हन्त यात्रिच यत्फिडिविस्यत्व स्यावजरज्गुमपर्‌ । 


जनारदनष्य तद्रद्र सत्र यान्तकर द्युः । ४ 
एवतेष जगत्ष्टा जगत्यति तथा जगत्‌ 


जगदुभक्चयिता देवः समस्तस्य जनादन; ।४५। 
सृष्टिस्थिसयन्तकलिषु त्रिधैव सम्ब्रवतत । 


गुणप्रदरृत्या परम पदं तस्वावरग पटर । 
तच्च ज्ञानमयं व्यापि स्वप्र वेद्यम 


॥ 


चतष्प्रकारं तदपि स्वरूपं परमात्मनः ।४२। 


हे मैवैधजी ! विण की स्थिति ओर प्रलय 
1रचार्‌ विमाय कटे जति दै ३७। [नतं नात्र 


~ ~ 


तेभी उन मगवाचरू के 
जो ककं मी उलि 


होती है, उद सव म मभवत्‌ विष्ण का देइ दही एफ मां कारण है २८। 


दशी प्रकार स्वावर-जंगत प्राणता १ त यद्वि कोई 


^ तो वह अन्तं कर्न वा भी अमवान्‌ का अन्तं 


[कठो का अन्त करता 


करते वाला रौद्ररूप 


होता है ३९। इत प्रकार वड सतरन्‌ ही सध्स्त विषठेके सुजन, पालन 


= 


ओर सहारकत्तां है तवा वे स्वथं इईी जा 
खीरलिनाण कालमेव इपी तरकर तीनो गुणोंके 
तो शी उनका परमपद सव्रंया गुग रिति दे ८१ उन 
सय) व्यापक्त, स्वसवेद्य अनुभ एवं चार प्रक्रार काट 
चतु प्रकारता तस्य ब्रह्मभूतस्य हं सुं । 


४३॥ उतात्ति, स्थिति 
दरा प्रवृत होते ह, 

करा वह्‌ स्वह्य ज्ञान 
४२। 


ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुत चरम पट्सु ।४३। 


मेय कारणं प्रोत्तं साधन सतते स्तूषु ॥ 


साध्य च वस्त्वभिपतं यत्सावयलुमात्मत 


। ४ ६। 


योगिनो मूवितिकोसस्य प्राणायासाद्सिवनम्‌ । 


साध्यं च परमं ब्रह्य पुनन¶वतंते यतः 1४५1 


साधनालस्बनं ज्ञान सुक्तये योगिना हि यत्‌ । 
स भेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य गं मु ।४६। 
युञ्जतः कलेशमूक्यथं साध्यं यह ब्र्ययौगितः } 
तदालस्वनविन्नानः द्ितीयोलो सहामुते 1४५1 


|° शव 





"ररक 
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उभयौस्त्वविमागेन साध्यसाधनयोहि यत्‌ । 
ततिन्ञानसह तसय तद्‌भागालन्या सयादयः ।ष्८्‌] 
श्री सत्रेयजी सूने | आपने भगवान्‌ कै परम पदको 





1१ प्रकार क्ावेहा है, व्ह कि प्रवार है? यह अप मु विस्तार 
सहित ठताने ठी छुपा करिये ४३ श्री पराशरजी ते कषह्ा-दे मैत्रेयजी 
सभी वस्तुओं काजो कारण है, वही उनका साधन कटा जाता है । अपनी 
जिस असितित वस्तु की सिद्धि क्रते है, ठही साध्य होती है ४४ मोक्षा 
1 गोगियों के लिये प्रणायाम आदि सधन तथा पण्रहयाही साध्य 

पुनरागमन दीं होती ४५।*योगी का सोक्ष-कारण साधः 
उस ददहुः शूत परमपट का प्रथम भेद समलो ४८। वलेरा 
गयाभ्यास करने वाले योगी के साध्य ल्प ब्रह्यका 









ज्ञान आलम्बन विज्ञान कंहा गया हैं, यह उसका हितीय भेद है 1४६ 


तथा साधनों के अभेद वाले अद्रंन युक्त ज्ञाव कौ ही मै उनका तृतीय भेद 
कहता हँ ४८। 


ल्ञानत्रयस्य वै तरय विषो यो महामन । 

तन्निराकरणद्वारा दशितात्मस्वङपवत्‌ ।४९। 

निरव्यापिरारमनास्येय व्याच्निमात्रसनूपमम्‌। 

आत्ससम्बोधविषयं सत्तासाचमलक्षेणस्‌ ॥५०। 

प्रशान्तमभयं जुद्ध दूविभाव्य मसंश्नयम्‌ । 

विष्णो्ानमयस्योक्त' तञ्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।५१। 

तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌ । 

संसारकयंणोप्तौ ते यान्ति निर्बीजं हिज ॥५२। 

एव प्रकारममलं निव्यं व्यापकमक्षयम्‌ । 

समस्तहेयरहितं विष्णुवास्य परमं पदम्‌ ।५३। 

तद्ब्रह्म परमं योगी यतो नावतंते पृनः। 

श्रयत्यपुण्यो परमे क्षीणवलेशोऽतिनिमेलः ।५४॥ 

हे महामुने | उक्तं तीनों प्रकार कै ज्ञात कौ दिमेषता के निराकरण 
से अनुमूत आत्म क्प के समान ल्ान-रूप भगवानु विष्णुका जो 
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तिर्व्पापार,अनुपरम, अनारणव्येयव्यरसिमात्र, सत्तानाव्र,आत्मवोधषूप,अलक्षग, 
अक्षय शान्त, शुद्ध भावनासे परे तथा अश्वासे भी परे दै, वरी श््रह्य 
नामक ज्ञान है ।४९-५१। जो योगी जन उक्त अन्यज्ञानोकोदधोऽक्र इम 
चतुथेज्ञानमेंहीलीनदहोजातिरहै, वे इसपंसार ख्गीवेतमें वीजारोपण 
रूप कमं केलिये निर्वीनहोते हैँ।५२। इत प्रर क भराव, नित्य, 
व्यापक, अक्षय ओरसतव्र हुपरगुणों से ररे वह्‌ ब्रिष्णु संत्फ़ परमपद 
है ॥५२.। पृग्ध-पपके तितूल ओौः क्नेशोएी ति्रिति मे अघ्पन 
निमूलहृअयोगीही उत्त परत्रद्यके अश्र में जाकर पुतरवत्तन चक्र 
मे तहीं पडता ॥५४॥ 

द्र ल्पे वब्रहमागत्तस्य मूतं चामुत्र च। 

क्षराक्षरस्वह्ते ते सवेभूनेऽरवस्थिते ।५५। 

अक्षर तत्परं ब्रह्य क्षरं स्वमिदं जगत्‌ । 

एकरेरस्यितस्याग्नेज्यस्स्ति विस्तारिणी यथा । 

परस्य ब्रह्मगः शक्तिश्तयेरमखिलं जगतु ।५६। 

तत्रप्यासन्नरूरत्वाद्हुत्वस्वल्पतामपः । 

ज्योत्स्नामेदोऽस्ति तज्छक्नोप्तद्रन्सतरेव विये । 1७1 

वरह्मविष्गुशिवा ब्रह्य्रवान। ब्रह्यशक्तपः । 

ततश्च देता मेव्रय न्यूना दभ्नादयस्ततः ।५८। 

ततो मदु: पञ्चे मृणाक्षिरीव्रुपाः। 

तयनान्यूुनतराश्चेव वृक्षगुट्मादयस्तया ।५९। 

तदेतदक्षरं नित्य जगन्मुनिवराखिलम्‌ । 

अआपविभावतिरोमावजन्मनाशविकल्यपवनु ।६०। 

“सब्रह्मक रूप ह मूत्तं ओर अमृत्त, वेदी क्षर तथा अक्षर लूपसे 
सभी प्राणियों मे स्थित रहते हैँ ॥५५॥ क्षर रूप यह्‌ विश्व है तथा अश्षरलप्‌ 
वह्‌ प सत्रह्य है। जेसे एक स्यान पर प्रज्वलित हए अग्निका प्रकाश सर्वव रहना 
है'वेतेही यह सम्भरणं विश्व एकत परत्र हयी ही शक्ति है।५६। ह्‌ मँत्रेपजी । 
जंतर अग्निके समीपस्य ओर दुरस्थ भेदसे प्रकाश मे अधिकता ओरन्यूनताहो 
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जातीहै वसे ही त्रि की शक्ति में सम्लो ।५७। हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विण्ण्‌; 
शिव यह्‌ तीनो, ब्रह्म की प्रधान शक्तियां है" उनसे व्युन देवता ओौर उनपे 
भी न्यून दक्ष आदि प्रजापति है ।५८। उनसे मी न्यून क्रमशः मनुष्य, पञ्यु- 
पक्षौ, मृग एवं सरीसृपाद तथा उनसे भी न्यून वृक्ष, गुल्म, लता आदि स 
॥२९। इसलिये हे मुनि श्रे | अविर्भावि, तिरोभाव, जन्म, ताश आदि 
विकल्प वाला यह्‌ विश्व यथाथ मँ तो नित्य भौर अक्षर ही है।६०। 


सवेशव्तिमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणः परम । 
मूतं यद्योगिभिः पव॑ योगारम्भेषु चिन्त्यते ६१ 
सालम्बनो महायोगः सबीजो यत्र संस्थितः। 
मनस्यव्याहूते सम्यग्यृज्जतां जायते मुने ॥६२ 
स परः परशक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरम्‌ । 

मूतं ब्रह्म महाभाग सवं ब्रह्ममयो हरिः ॥६३ 
तत्र सव' मिदं प्रोतमोतं चं वाखिलं जगत्‌ ।. 
ततो जगज्जगत्तस्मिन्स जगच्चखिलं सुने ॥६४ 
क्षराक्षरमयो विष्णुविभत्यखिलमीश्वरः । 
पुरुषाव्याकृतमयं भूषणास्वस्वरूपवत्‌ ॥६५ 


सवे शक्तिमय मगवानू विष्णु ही ब्रह्म के परम स्वरूप एवं मूत्त 
खूप है, योगारम्भ के पुर्न योगिजन उन्हीं का चितन किया करते है ।६१।हे 
मने ? जिन मगवानू में मन को मले प्रकार तन्मय करने वालों को भाल- 
म्बन युक्त सबीज महायोग की सिद्धि होती है, वे सर्गब्रह्ममय विष्णु ही 
सव पर-शक्तियों में प्रधान तथा ब्रह्म के पमीपतम मूत्तं ब्रह्मस्वरूप है 
।६२-६३। हे मुने ? यह संपूर्णं विश्व उन्हीं मे स्थित है तथा वेस्वयं ही 
ध्ूर्णं विष्व है 1४४1 क्षर-अक्षर विष्णुः ही इस प्रकृति-पुरषात्मक विश्व 
को अपने भाभषण तथा आयुके रूप में धारण करते है ।६५। 


मूषणास्त्रस्वरूपस्थं यच्च तदखिलं जगृतु । 
विभति भगवान्विष्णुस्तन्ममाख्यात्‌ महसि ॥५६ 
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तमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्वे । 

कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत्‌ ।६७) 

आत्मानमस्य जगतो निलंपमगुणामलम्‌ । 

बिभति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्हरिः ।६८। 

श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्तेन समाश्रितम्‌ । 

` प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ।६९। 

भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधाहङ्कारमीश्वरः। 

बिभति शद्खुरूपेण च स्थितम्‌ ।७०। 

चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम्‌ । 

चक्रस्वरूपं च मानो धत्तं विष्णुकरे स्थितम्‌ ।७१। 

पञ्चसूपा तु या माला वेजयन्ती गदाभृतः । 

सा भूतहेतुस द्खाता भूतमाला च भँ द्विज ।७२। 

श्री मेत्रेजी बोले-मगवान्‌ विष्णु इस सम्पूणं विश्वको आभर 
षण भौर आयुधकेरूपमेंकंसे धारण करते है, यह्‌ मुभे बताने कौ कृपा 
करिये ।३५। श्री पराशरजी ने कहा -उन विश्व पालक अप्रमेय भगवान 
विष्ण. को नमस्कार करके अव में तुम्हे वह॒ सव सूनाता हं जो वस्षिष्ठजीने 
मुभे सुनाया था ।६१। इस विण्व के निलेप, निगुण मौर निल भात्मा 
को भगवान्‌ विष्णु कौस्तुभ मणिकेरूप मे धारण क्रते हैँ ।६८। उन 
अनन्त सगवात्‌ ने प्रधान कोश्री वत्स रूप से तथा दुद्धिकोगदाक्प्‌ है 
धारण किया है ६९। भूतो के कारण रूप तामस अहंकार ओर इद््ियोः 
के कारण रूप राजस अलंकार को उन्होने शंख भौर शाङ्खधनुषके रपु 
मे घारण करिया हओ है ।७०। पवन को मी अपने वेग से हराने वाला 
अत्यन्त च चल भौर सात्विक हकार रूपी मन मगवान्‌ विष्णु के कर~ 
कमलो भे चक्र रूप मे स्थित है ७१। हे दविज ! मगवान गदाधर कौ पञ्च 
हपात्मिका वैजयन्ती माला पञ्चतन्मा्नों भौर पचशरुतों का संचात है ७२ 

यानीन््रयाण्यशेषाणि बुद्धिक्मत्मकानि वै ।' " ` । 

शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनार्दनः ।७३॥ 
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विभति यच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिमंलम्‌ । 
विद्यामयं तु तज्जञानमविद्याकोडासंस्थितम्‌ ।७४! 
इत्थं पुमान्प्रधान च॑ बुदयहङ्कारमेव च । 
भूतानि च हृषीकेशे मनःसवंद्धियाणि च । 
वि्याविद्यं च मं त्रेय सर्वमेतत्समाधितम्‌ ।७५। 
अस्त्रभूषण संस्थानस्वरूपं रूपवजितः। 
विभति मायारूपोऽसौ श्र ये प्राणिनां हरिः ।७६। 
सविकारं प्रधानं च पृमांसमखिलं जगत्‌ । 
विभक्ति पृण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः ।७७। 
या विद्या या तथाविद्या यत्सद्च्चासदव्यथम । 
तत्सवं सवेभूतेशे मं रोय मधुसूदने ।७८। 
 कलाकाष्टानिमेषादिनत्व यनहायनं । 
कालस्वरूपो भगवानपापा हरिरव्ययः ।७९। 
समस्त ज्ञान कर्मा्मिका इद्द्रियों को मगवान. जनादेन बाण रूप 
भै धारण करते हैँ ७३॥ मगवान. अच्युत का निमंल खड ग हौ अविद्याट्मक 


फोश से का इमा अविद्याट्मक ज्ञान है ८८। हे मेगेथजी । इस प्रकार पुरुष 
प्रघान, बुद्धि, अहंकार पंचभ्रूत, मन, इन्द्रिय ओर विद्या-अवि्या सव उन्हीं 


हृषीकेश्च मे आश्रित हैँ ७३। भगवान्‌ श्रीहरि रूप-रहित होते हृए भी माया 


सय रूप से जीवों के कल्याणां इन सब वस्तुओं को भस्व्रामूर्षण के स्प 
भे धारण करते हँ ७६। इस प्रकार वे पृण्डरीकाक्ष परमेश्वर सविकार 


प्रधन, पुरुष ओौर सम्पुणं विश्व को ` धारण करते हँ ७७। हे मंनेयथी ॥ 
विद्या-अविद्या, सदसत्‌ ओौर अव्यय स्वरूप जो कुछ भी दै, वह्‌ सत्र सवं 
मतेश्र मगवान. मँ ही स्थित है ।७८। कला, काया, विमेष, दिन, ऋतु, 
अयन तथा वषं आदि काल के रूप मे अपाप, अब्यय श्रीहरि ही में स्थित 


^ ^ भूलोकोऽ् भुवर्लोकः स्वर्लोको मुनिसत्तम । ' 


महर्जनस्तपः सत्य सप्त लोका इमे विभः ।*०। 
लोकात्ममूतिः सवषां पूर्वेषामपि पूवेजः । 
आधारः सर्वविद्यानां स्वयमेव हरिः स्थितः ।५६। 


२४३ 
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देवमानुषपश्चादिस्वरूपबेहुभिः स्थितः । 
मत सर्वेश्वरोऽनन्तो भूतमू्तिरमूतिमान्‌ ०२ | 
ऋचो यज्‌ षि सांमानि तथेवाथवणानि वै 1 
इतिहासापवेदाश्च वेदान्तेषु तथोक्तयः ॥८३ | 
वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च 
शास्त्राण्यज्ेषाण्याख्यानान्यनुवाकाइच ये ववचित्‌ ॥०४ 
काव्यालापाश्च ये केचिदुगीतकाव्यखिलानि च । | 
शब्दमुतिधरस्येतदरपुविष्णोरमहात्मनः ॥८५ | 
यानि मूर्तान्यमूर्तानि यान्यत्रान्यत्र ५; वेवचित । 
सन्ति वे वस्तु जातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः ॥*६ | 
है मुनिमत्तम ! भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, मह॒ जन, ठप ओर 
सत्य आदि सप्तलोक भी स्वयं सवव्यापक प्रभु ही हैँ ।5०। सव पुवेजों के 
पूवेक भौर सभी विद्याओं के आश्चय भगवान श्री हरि लोकमय सकू्पसे 
स्वयं ही स्थित है ।८२। ऋक्‌, यजुः, साम, अथवं-यह्‌ चारों वेद, इतिहास | 
उपवेद, वेदान्त, वेदाङ्घ मनु आदि धर्म॑शाच्र, पुराणादि, आख्यान अनुवाक 
काव्यचर्चा भौर रागरागिनी आदि सब उन विष्णुका ही देह समज्ञो | 
।७३-८५। इस लोक मे अथवा सवत्र जितने मी मूतं, अमृत्तं पदाथ ह, 
वह॒ सभी उन भगवान के शरीर ही है ।८६। 


अह हरिः सवंमिदं जनादेनो नान्यततः कारणकाथजातम्‌ 1 
ईड्‌ मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा दन्गदा भवन्ति ।*७ 
इत्येष तेऽशः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विज । 

यथावत्कथितो यस्मिज्छुते पापैः प्रमुच्यते ॥८० 

कार्तिक्या पुष्करस्नाने द्वादशब्देन यत्फलम्‌ । 

तदस्य श्रावणात्सवं मेत्रेयाप्नोति मानवः ॥८९ 
देवषिपितृगन्धवं यक्षादीनां च सम्भवम्‌ । 

भवन्त श्युण्वतः पुसो देवा्या वरदामूने ॥९० 
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मै भौर यह संपुणे विष्व मी जनादन हरि ह, उनसे भिन्न कोई 
भी काय-कारण आदि नहीं है । जिसके चित्त में इस प्रकार की भावना है, 
उसे शरीर से उत्पन्न रोग तथा राग, द्वेषादि नहीं रहते ।५७। हे द्विज | 
इस प्रकारं मैने इस पुराणके प्रथमांश का जसा था वैसा वर्णेन कियादहै, 
इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुट जाता है ।८०। हे । मेत्रेयजी | बारह 
वषं तक कात्तिक के महीने में पुष्कर मेँ स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति 
होती है, वह फल इसके सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है ।८९। हे मने । 
देव ऋषि, गरधवं, पितु तथा यक्षादि की उत्पत्ति के सुनने वाले पुरुष को 
ते देवादि वर देने वाले होते ह ।९०। 


द्विताय शं 
पहता अध्यायं 


भगवन्सम्यगास्यात ममंतदखिलं त्वया । 

जगतः सवेसम्बन्धि यत्पृष्टोऽसि गुरो मया ।१। 

योऽ्यमरो जगत्सुष्टिसम्बन्धौ गदितस्त्वया । 

तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसतम ।२। 

प्रियत्रतोतानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य यौ । 

तयोरुतानपादस्य धुव पृत्रस्त्वयोदितः ।३। 

्रियत्रतस्यनेवोक्ता भवता द्विज सन्ततिः। 

तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्त्‌ मर्हसि ।४। 

कदेमस्यात्मजं कन्यामूपयेमे प्रियव्रतः । 

सम्राटे कुक्षिश्च तत्कन्ये दशपुत्रास्तथापरे \५। 

महाप्रज्ञा महावीर्या विनीता दयिताः पित्‌: । 

्रियत्रतसुताः ख्यातास्तं षा नामानि मे श्र.णु ।६। 

आगनीघ्राश्चाग्निवाहुडच वपुष्मान्य. तिमा स्तथा । 

मेधा मेधातिथिर्भव्यः सवनः पुत्र एव च ।७। 

ज्योतिष्मान्दशम>्ते षा सत्यनामा सुतोऽभवत्‌ । 
्रियत्रतस्त पुत्रास्तं प्रख्याता बयवीर्य॑तः ।५। 
श्री मेवेयजी ने कहा-हे गुरो ! हे भगवन ! सृष्टि विषयक भेरे 

भ्रण को भापने मुके भले प्रकार वता दिया ।१। हे मुनिवर । आपने जो 
विश्व-रचना विषयक प्रथम अ श कहा है, उसमे एक बात ओौर जानने को 
मेरी इच्छा है ।२। स्वायंभुव मनु कै प्रियत्रत भौर उत्तानपाद नामक दौ पुतो 
मंसे उत्तानपाद के पुत्र धू.व का वृतात भापने कहा ।३। परंतु, प्रियव्रत की 


| 
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कै विषय मे मापने कुद भी नहीं बतलाया, इसलिए उसके विषय मेँ मेरी 
जिज्ञासा का समाधान आप हषे पवक करिये ।४। श्री पराशरजी ने कहा- 
प्रियव्रत का विवाह कदंमजी कौ पुत्री से हुआ, जिससे सम्राट्‌ भौर कुक्षि 
नाम्नी पूत्रिर्यां तथा दस पूत उत्पन्न हए ५। प्रियव्रत के पुत्र अत्यन्त मेध।वी 
बली, विनयी तथा माता-पिता के अत्यन्त प्रिय हए । अब उनके नामों को 
सुनो ।६। आग्नीध्र, अग्निबाहु, वपुष्मानू, च्‌.तिमान्‌, मेधा, मेघातिथि, मव्य, 
सवन, पृत्र भौर दसवां ज्योतिष्मान नामक हुए । प्रियत्रत के समी पत्र 
अपने बल भौर पराक्रम मे विख्यात ये ।७-८। 


मेधाग्निवाहृपत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः । 

जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनोदधुः ।९। 

निमंलाः सवंकालन्तु समस्ताथेषु वै मून । 

चक्रः क्रियां यथान्यायमफलाकाडि. क्षणो हति ।१०। 

प्रियन्नतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम । 

सप्तद्वीपानि मेत्रेय विभज्य सुमहात्मना ।१९। 

जम्बरद्रीयमहाभाग साग्नीध्राय ददौ पिता । 

गेधातिथेस्तथा प्रादाप्लक्षद्रीपं तथापरम्‌ ।१२ 

शाल्मले च्वुष्मन्तं नरेन्द्रमभिषिक्तवात्‌ । 

ज्योतिष्मन्तं कुशद्रीपे राजानं कृतवान्प्रभुः ।१३। 

द्य तिमन्तं राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत्‌ । 

दाकद्रीपेरवरं चापि भव्य चक्र प्रियब्रतुः ।१५। 

उनम मेघा, अग्निबाहु ओौर पुत्र नामक तीन पृत्रतो योग परायण 
भीर पूवं जन्म का हाल जानने वाले हुए, राज्यादि भोगों से विरक्त रहे 
1९ क्योकि वे तिल चित्त मौर कमंफल को कामना से परे होने $ करण 
सब विषयों मे सदैव न्यायानुकरूल मुनिसत्तमरहते थे 1१०। हे ! राजा प्रिय 
वरत ने इनके अतिरिक्त शेष सात पुत्रों को सात द्वीप दिये ११। भग्नीध्रको 
जम्बरद्ीप तथा मेधातिथि को प्लक्ष नाम-दवीप प्रदान किया १२। वपुष्मान्‌ 
करो शात्मल द्वीप ओर ज्योतिष्मान्‌ कुश द्वीप का अधिपति बनाया ।१२। 
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द्यतिमान्‌ को क्रौंच द्वीप ओौर भव्य को शाक द्वीपका राजा नियुक्तकिया 
1 १८। 


पष्कराधिपति चक्रं सवनं चापि स प्रभुः । 
जम्बूदीतेर्दरो यस्तु आग्नीध्रो मुनिसत्तम ॥१५ 
तस्य पुत्रा बभृव्‌ स्ते प्रजापतिसमा नव । 

नाभिः किम्पुरुषश्चं व हरिवषं इलावृतः । १६ 
रम्यो हिरण्वान्षष्टश्च कुरुभद्राश्च एव च । 
केतुमास्तथेवान्यः साधूचेष्टोऽभवन्नुपः ॥१७ 
जन्बूद्रीपविभागांश्च तेषां विप्र निशामय । 

पित्रा दत्त हिमाहव' तु वषं नाभेस्त्‌ दक्षिणाम्‌ ॥१८ 
हेमक्रटं तथा वर्षं ददौ किम्पुरुषाय सः । 

तृतीयं नषध वषं हरिवर्षाय दत्तवान्‌ ॥१६ 
इलावृताय प्रददौ मेस्येत्र तु मध्यमः। 
नीलाचलाधितं वषं रम्याय प्रददौ पिता ॥२० 
उवेतं तदुत्तरं वषं पित्रा दत्त हिरण्वते । 

यदुत्तरं श्ुङ्गवतो वर्षं तत्कुरवे ददौ ॥२१ 

मेरो पूवण तद्र्ष भद्राश्वाय प्रदत्तवान्‌ । 
गन्धमादनवषं तु केतुमालाय दत्तवान्‌ ॥२२ 


सवन को पुष्कर दीप का राजा बनाया । इससे जम्बुद्वीप के 
राज आग्नीधु के राजपति तुस्य नौ पुत्र हुए । उनके नाम नामि, किपु- 
रुष, हरिव, ईहलावृत, रभ्य, हिरण्यवान, कुर, भद्राश्व मौर सत्कर्म राजा 
केतुमाल थे ।१५-१७। ह ब्रह्मन्‌ ! अव जम्ब दीप के जो विमाग हुए, उन्हे 
सुनोःआप्नीष्‌ ने दक्षिणं को बोर का हिमवषं नामि को प्रदान किया । १८। 
किषुरुष को हेम्रू ट वपं भौर हरिवषं को नंषघवपं विया ।१ ९। मध्य में 
मेरपवंत युक्त इलावृतवषं इलावृतं को तथा नीलाचल समीपस्थ वषे रम्य 
क्वो दिगा ।२०। उसका उत्तर वर्तीश्वेत वपं दिरण्यवानर क्रो मौर श्र. गवान 
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पवेत के उत्तर वाला वं कुरु को दिया ।२१। मेरु के पुवे वाला वषं 
भद्राश्व को आौर गंधमादन वषं केतुमाल को प्रदान किया । २२। 

इत्येतानि ददौ तेभ्यः प्रोभ्यः स नरेक्वरः। 

वषेष्वेतेष्‌, तान्प त्ानमिषिच्य स भूमिपः।२३। 

शालग्रामं महाप्‌ ण्यं मैत्रेय तपसे ययौ । 

यानि किम्ष्‌.रुषादीनि वषण्यषटौ महामुने ।२४५। 

तेषां स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः । 

विपयंयो न तेष्वास्तां जरामृत्युभयं न च ।२५। 

धमधिमौँ न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः) 

न तेष्वस्ति युगावस्या कषेवाष्वष्ठसु सर्वंदा ।२६। 

हिमाह्वयं तु वे वष नाभेरासीन्महात्मनः। 

तस्यष भोऽभवत्युत्ो मेरुदेव्यां महाच्‌ ति: ।२७। 

ऋषभा दरतो जज्ञ ज्योष्ठः पुत्रशतस्य सः । 

त्वा राज्य स्वघमंण तथेट वा विविधान्मखान्‌ ।२०। 

अभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पृथिवीपतिः । 

तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमः ययौ ।२९। 
हे मैत्ेयजी 1 राजा.भाग्नीषु ने अपने पुत्रों को इस प्रकार इन वर्षो 
का. राज्य दिया ओर स्वयं तप करने को शालग्राम नामक अत्यंत पुनीत क्षेत्र 
को चले गये । किम्पुरुषादि जो आठ वर्ष है, उनमें सुखकी इतनी अधिकताहै 
करि विना किप्री श्रकारका यत्य क्रिये, स्वमाव से ही सब भोग-सिद्धियों की 
भापति होनी है । उनमें क्रिसी प्रकार के विपपंय अथवा बृद्धावस्था या मृत्यु 
आदि का डर उपस्थित नहीं होता ।२३-२५। वहाँ धमं, श्रे, मध्यम 
या अधम का मी भेद नहीं है तथा उनमें कमी युग-परितंनादि भी नहीं होता 
॥२६। महात्मा नाभि -हिमानामक वषं के स्वामी थे, उनकी पत्नी मेरुदेवी 
से अत्यन्त कान्ति वाला ऋषभ नामक एकं पुत्र हुमा ।२७। षम के सौ 
पूव हृए, जिनमें भरत सवसे बड़े थे । महाभाग राजा ऋषमदेव धमेपुवंक 
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राज्य चलाते हये अनेक यज्ञो कै अनुष्ठान करने अन्तये मारत को राज्य 
देकर तप करने के लिये पुलहाश्चम को गये ।२८-२९। 

वानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चयः । 

तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः ।३०। 

तपसा कषितोऽ््य्थं कृशो धमं निसन्ततः। 

नग्नो वीटां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततोः गत ।३१। 

ततश्च भारतं वषमेतल्लोकेषु गीयते । 

भारताय यतः पित्रा दत्त प्रातिष्ठता वनमु ।३२। 

सुमतिभेरतस्याभूत्पुत्रः परमधािकः। 

कृत्वा सम्यग्ददौ तस्मै राज्यमिष्टमखः पिता ।३३) 

पत्रड. क्रामितश्रीस्तु भरतः स महीपतिः । 

योगाभ्यासरतः प्राणान्शालग्रामेऽत्यजन्मूने ।३४। 

अजायत च विप्रोऽसौ योगिनां प्रवरे कूले । 

मेत्रय तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः । ३५ 

पुलदहाश्रम में रहकर ऋषमदेव ने वानप्रस्थ पालनपूर्गक हट तपस्या 
ओौर यज्ञो के अनुष्ठान किये ।३०। वे घोर तप कै कारण अत्यन्त सूख 
गये भौर उनकी रक्त वाहिनी नाड्यां स्पष्ट दिखाई देने लगीं । अन्तमें 
नग्नावस्था मे अपने मूख में पत्थर कौ एक वाटिका रखकर जीवन त्याग 
दिया ।३०-३१। ऋषमदेव ने वनगमन करते समय अपना राज्य भरत 
को दिया, तमी से यह्‌ हिमवषं मारतवषे कहा जानि लगा ।३२। राजा 
भरत के सुमति नामक एक अत्यन्त धाभ्िक पुत्र हुभा । उन्होने यज्ञोकेन 
करते हए जब तक इच्छा रही, राज्य, सुख भोगा भौर फिर 
अपने पुत्र सुमति को राज्य दे दिया 1३३। हे मूने ! राजा भरत अपने 
पुत्रको राज्य देकर योगाभ्यास-परायण हुए भौर भन्त में उन्होने शाल- 
ग्रामक्षेत्र मे अपने प्राण त्याग दिये ॥३४।) अगले जन्म में यह योगियों 
के पवित्र कुल में उत्पञ्च हुए । हे मैत्रेयजी ] इनके उस चरित्र को तुह 
फिर सुनाऊं गा ।३५। 9 
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सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रच म्नो व्यजायतं । 

परमेष्ठी ततस्तस्मास्रतिहारस्तदन्वयः।३६। 

भतिहतंति विख्यात उत्पन्नन्तस्य चात्मजः । 

भवस्तस्मादथोदुगीथः प्रस्तावस्तत्सुतो विभूः ।३७। 

शुथृस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः युतः । 

नरो गयस्य तेनयस्तुतपत्रोऽभूद्धिराट्‌ ततः १३०। 

तस्य पुत्रो महावीर्यो धीमांस्तस्मादजायतः। 

महान्तस्तत्सुतश्चाभुन्सनस्युस्तस्य चात्मजः ।३९ 

त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो रजस्तस्याप्यभूत्सुतः । 

शतजिद्रजसस्तस्य जज्ञ पुत्रशतं मूने ।४०। 

विष्वभ्ज्योतिः प्रधानास्ते यैरिमा वद्धिताः प्रजाः! 

तैरिद भारत वषं नवभेदमलड. करम्‌ ।४१। 

तेषां वंशप्रसूतंश्च भूक्तेय भारती पुरा । 

छृव्रव्रेतादिसगेण युगाख्यामेकसष्ठतिम्‌ ।८२। 

एष स्वायम्भुवः सर्गो येनेदं पूरितं जगव्‌ । 

वाराहे तु मूने कल्पे पूर्वमन्वन्तराधिपः ।४३ 

सुमति से इन््रच्‌ म्न उत्पल हु, उसका पूत्र परमेष्ठी भौर परमेशो 
का प्रतिहार हुआ ।३६। प्रतिहार का पुत्र प्रतिहर्ता हुआ, उसका पुत्र भव 
उसका उरदोव भौर उर्दीय फा पुत्र प्रस्ताव हुआ ।३६। प्रस्ताव का पुत्र 
पृथु पृथुका नक्तानक्त का गय हुभा । मयका नरभौरनर का विराट हुआ 
॥३८॥। विराट का पूव महावीयं, महावीयं का धीमान, वीमान्‌ का महान्त 
ओौर महान्त से मनस्य हुआ ।३९। मनस्थु का पुत्र त्वष्टात्वश का विरज ओर 
विरज कारज हप्र । उतरत्र रू तुन्न णतजित ईमा जितके कौ वृत्र उन्न 
हुए ।४०। उन सौ मे विष्वर्ज्योति ज्येष्ठ था । उन सौ पूत्रो से प्रजा की वहुत 
बृद्धि हुई इसलिए यह मारतवप नौ मागा में विसक्त किया गया ४१। उन्हीं. 
के वदश्धरोने छृत~तेतादि के क्रम से इस भारतः वसुन्धरा का इकहत्तर युग ` 
तकत भोग किया था ४५। हे मूने ! इस वाराहकल्प मै सवं प्रथम मन्वन्तर । 
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के अधिपति स्वायंभुव मनु का यही वश है, जिसने उस्र समः 
विश्व को व्याप्त कर लिया था ।४३। 


दूसरा अध्याय 


कथितो भवता ब्रहमन्सगेः स्वायम्भुवश्च मे । 
शरोतुमिच्छामिम्यं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुव ।१ 
यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः । 
वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने ।२\ 
यत्प्रमाणमिदं सर्वं यदाधारं यदात्मकम्‌ । 
स्थानमस्य च मने यथावदवक्तुमहंसि ।३। 
मेत य श्र.यतामेतत्सड क्षेपाद्गदतो मम । 
नास्य वषेशतेनापि वक्तु शावयो हि विस्तरः ४ 
जम्बरप्लक्षाहवयौ द्वीपौ शाल्मलद्चापरो द्विज 
कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पृष्करख्चैव सप्तमः ।५॥ 
एते द्वीपाः समुद सतु सप्त सक्ठभिरावृताः 1 
लव्ण्‌-सुरासपिदेधिदुग्धजलैः सममू ।६, 


यंस मपूरणे 


ध्री मत्रेयजी ने कहा-हे ब्रह्मच ! आपने स्वायंभुव मनुके कंशका 
वृत्तान्त मुञ्चसे कहा है । अव सु भरुमंडल का विवरण सुनने की अत्यन्तं 
इच्छाहै।१। हे मुने ! सायर, द्वीप, वपं पवंत, वन, नदियां, देवादि की 
पुरयां आदि जो मी है, उनका परिणाम, आधार, उपादान, आकार आदि 
का यथावतु वणेन. करिये ।२-३। श्री पराणरजी > कहा-हे मेत्रेयजी } 
इन सबको भे संप में कहे देता ट क्योंकि उनका पूरा वर्णन तो सौ वष 
मे भी परणं नहीं होगा (४।.हे द्विज ! जम्ब प्लक्ष, शाल्मल, कुरा, फ्रौच, 
शोक, ओर पुष्कर यह साता दवीप सव ओर से खारी जल, ईख-रस, मदिर 
घी, दही, इध ओर मीठे जल के सात समुद्रो से धिरे हए है ।५-६। 
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जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्तिथः। 
तस्यापि मेरुमत्रं य मध्ये केनकपवंतः ।७। 
चतुराशीतिसाहस्रो योजनँरस्य चौच्छुयः। 
प्रविष्टः षोडशाधस्तादुद्ात्रिशन्पध्नि विस्तरत 
मले षोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः । 
भूपद्मस्यास्य शैलोऽसौ कणिकाकारसंस्थितः। ९। 
हिसवान्हेमङ़ृटख निषधश्चास्य दक्षिणे । 

नीलः उवेतश्च द्धी च उत्तरे वर्षपवं ताः ।१०। 
लक्षप्रमाणौ दौ मध्यौ दशहीनास्तथापरे। 
सहखद्वितयोच्छयास्तावद्विस्तारिणश्च ते ।११। 
भारतं प्रथमं वर्षं ततः किम्पुरुष स्मृतम्‌ । 
हरिवर्षं तथैवान्यन्मेरोदेक्षिणतौ दिज ।१२। 
रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्यौवानु हिरण्मयम्‌ । 
उत्तराः कुरवश्गैव यथा गै भारतं तथा ।१३। 


हे मँत्रेयजी ! जम्बद्रीप सव द्वीपो के मध्यमे हँ ओर उसके ठीक 
मध्यमे सुमेर पव॑त हैँ ।७। यह्‌ पर्वत चौरासी हजार योजन ऊचा तथा 
सोलह हजार योजन पृथ्वी मै धसा हु है । इसका ऊपरी विस्तार वक्तीसं 
हजार योजन हैँ ।८। उसक्रा भूमि पर विस्तार सोलह हजार योजन है । 
इष प्रकार यह पवत इस पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका तुल्य समज्ञो ।९। 
इसके दक्षिण मे हिमवान हैमकुट ओर निषध, उत्तर में नील, एवैत ओर 
सयुद्खी नामक पवेत हैँ ।१०। उसके मध्यके दो पवेत एक-एक लाल 
योजन विस्तार वाले है, उसते दसरे-दूसरे पव त दस-दस हजार योजन 
कम र्हैवे समी दो-दो हजार योजन ऊचे तथा उसने ही विस्तृत है ।११। 
मेर पर्मत के दक्षिण मोर प्रथम भारत, द्वितीय किम्पुरुष ओरं तृतीय हरि 
नामक वषं है ।१२। उत्तर मे क्रमश-रम्पक, हिरण्यमय भौर उत्तर कुरु 
ह, जो मारत वषे\के समान ही है 1१३। 


| 


| 
| 
| 
| 
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नवसाहखमेककमेतेर्षा द्विजसत्तम । 

इलावृतं च तन्मध्ये सौवणं मेरुरुच्छितः ।१। 

मेरोश्चतुदिशं तत्त. नवसाहस्विस्तृतम्‌ । 

इलावृत महाभागः चत्वारइ्चात्र पवेताः ।१५। 

विष्कम्भा रचिता मेरोर्योज नायुतमूच्छिताः । 

पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ।१६। 

विपुलः पश्चिमे पाश्वं सुपाश्वश्चोत्तरे स्मृतः 1 

कदम्बस्तेष्‌. जम्बुश्च पिप्पलो वट एव च ।१७। 

एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः। 

जम्बुद्रीपस्य सा जम्ब्रर्नामहैतुमंहामूने ।१८। 

महागजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि वं । 

पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीयंमाणानि सवंत: ।१९। 

रसेन तेषा प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वं । 

सरित्प्रवतं तं चापि पीयत तन्निवासिभिः ।२० 

हे द्विजवर ? इनमें से प्रत्येक नी-नौ हजार योजन विस्तार वालि 

है, इन सब के मध्यमे इलावृत वषं है, जिसमे स्वणंमय सूमेरु पर्त 


| स्थित है ।१४। यह इलावृत वषं सुमेरु के सव आर नौ-नौ हनार योजना 





तक विस्तृत है, इसके चारों ओर चार पर्गात स्थित हैँ ।५। यह चारों 
पर्मत सुमेरु को धारण करने वाली कीलियां-सौ प्रतीत होती है । इसे 


| से मंदराचल पूर्व मे गन्धमादन दक्षिण मे, विपुल पश्चिम में भौर सुपार 


उत्तर मे है । इनको ऊंचाई इप हजार योजन है । इन पर ग्यारहु-ग्यारहं . 


। | सौ योजन ऊचे कदम्ब, जामुन, पीपल ओर वट के वृक्ष ध्वजाओं के समान 


। खड़े हैँ । इनमें जामुन के वृक्ष से जम्बूद्रीप नाम पड़ा ।१६-१८। उसके 


फल गजराज के समान महान होते हैँ भौर जव वे पर्गत प्र गिरतेहैतो 


। फटकर सर्भत्र फल जाते हँ ।१९1 उनके रत के एकतर होने से जम्बू नाम 
। की प्रसिद्ध नदी प्रवाहित होती है, वहां के निवासी उसी नदीका जल 


पीते ह ।२०। 
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न स्वेदो न च दौगेन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः । | 
तत्पानात्स्वच्छमनसां जनानां तत्र जायते ।२। | 
तीरमृत्तद्रसं सुखवायु विशोषिता । | 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणम्‌ ।२२। 

भद्राइवं पूवेतो मेरोः केतुमालं च परिचमे । । 
वष्र तु मनिश्रष्ठ तयोमंध्यमिलावृतः ।२३। 

वनं च॑त्ररथं पूर्वे दक्षिणो गन्धमादनम्‌ । 

वैभ्राजं परिचमे तद्रदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ।२४। | 
अरुणोदं महाश्रद्रमसितोद समानसमू । | 
सरास्थेतानि चत्वारि देवभोग्यानि सवेदा ।२५। 

शीतरम्भश्च कुमुन्दर्च कुररी माल्यवांस्तथा । 

वैकङ्कप्रमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलाः ।२६। 

त्रिकृटः शिशिरर्रौव पतद्धो रुचकस्तथा । 


निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपवेताः २७] 
„ उस्र जल के पीने से वहां के शुद्ध. चित्त वाले मनुष्यों मे स्वेद, 
दुगंन्ध, वृद्धावस्था अथवा इन्दरिक्षय नहीं होता ।२१। उस नदी कै तट 


की मिट्टी उस रस से मिल कर जव वायु से शुष्क हो जाती है, तव वह्‌ 
जाम्बूनद नामक स्वणं हो जाती है, जिसे सिद्ध पुरुष धारण करते है ।२२। 
सुमेरु के पूव' में भद्राश्व वषं ओर पश्चिम में केतुमाल वषं ईन दोनो के 
मध्य मेँ इलावृत नामक वषं स्थित है ।२३। इसी प्रकार उसके पूव ॒में | 
चैत्ररथ, दक्षिण में गन्धमादन पश्चिम मे वैभ्राज भौर उत्तर मे नन्दन- | 
कानन है ।२४। देवताओं द्वारा सदैव सेवनीय, अरुणोद, महामद, असितोद 


ओर मानस नाम के चार सरोवर भी वहाँ स्थित है -२५। हे मेत्रेयजी | 
शीताम्भ, कुमुन्द, ककरी, माल्यवान्‌ बैकंक भादि पवंत मेरु के पूवं मे 
केसराचल है ।२६। त्रिकूट, शिशिर, पतग, रुचक ौर निषाद नामक्‌ 


केसराचल उसके दक्षिण मेँ ह ।२७॥ 
शिखिवासाः सवेडूयः कपिलो गन्धमादनः । 


जारुधिप्रमखास्तद्रसर्चिमे केसराचलाः ।२८। 
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मेरोरनन्तशङ्घष्‌, जठरादिष्ववस्थिताः 1 

रा द्ुकरुटोऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथापरः । 

कालज्ञायाङ्च तथा उत्तरे केसराचलाः ।२९। 

चतुदशशसस्राणि योजनानं महापुरी । 

मेरोरुपरि मेत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि ३०। 

तस्यास्समन्ततश्चाष्टौ दिशासु विदिदासु च । 
इन्द्रादिलोकपालानं प्रख्याताः प्रवराः पराः ।३१। 

बिष्णुपादविनिष्करान्ता प्लावयिव्वेन्दुमण्डलम्‌ । 

| ममन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्या गङ्का पतति वे दिवः।३२। 

| सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिपद्यते । 

सीता चालकनन्दा च चक्षुभद्रा च रे क्रमात्‌ ।३३ 

पूर्वेण शेलात्मीता तु शलं यात्यन्तरिक्षगा । 

ततङच पृवंवष'ण भद्राश्वेनंति साणंवम्‌ ।३४। 

। तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनेत्य भारतम्‌ । 

| प्रयाति सागरं भूत््रा सप्तभेदा महामुने ।३५। 

सुमेरु के पश्चिम मे शिखिवासा, वैद्यं, कपिल, गन्धमादन ओर 

| जारुधि भादि केसराचल है ।६८। मेरु के निकटवर्ती इलावृत वषं मे ओर 

। जठारादि देशों मे स्थित शंखकूट, षभ, . हंस, नाग भौर कालंजादि पवेत 

| उत्तर के केसराचल हँ ।५९। हे मत्रेयजी । उसी सुमेर के ऊपर अन्तरिक्ष 

| मे ब्रह्माजी कौ महाप्रुरी है, जिसका विस्तार चौदह हजार योजन है ।३०। 

| उसके सब भोर इन्द्रादि ज्ोकपालोके अत्यन्त रमणीक भौर प्रसिद्ध नगर 

 दिशा-विदिशाभों मे स्थित है ३१ विष्णु भगवान्‌ के चरणों से उद्भूत हुई 

| गंगाजी चद्र-मंडल-को सत्र ओर से आप्लावित करती हुई स्वगं स ब्रह्मपुरी 

। भें गिरती ह ।३२। वहां .गिरकर बह चार भागोंमें विमक्त होती हुई सीता 

| अलकनंदा, चक्षु ओौर मद्रा नाम से चारों दिशाभों मे प्रवाहित होती है 

| ।३३। उनम से सीता न्दी पूत्रीय भाकाश के मायुं से एक परवत घे दुरे 

| परवंतको पार करती हई समुद्र मे जाकर मिल जाती है ।३४५। 
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अलकनन्दा दक्षिण की मर भारतवर्षा में आकर सात में भागों विमक्त 
हतौ हई समुद्र म मिलती है ।३५। 
चक्षुश्च परिचिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः । 
परिचमं केतुमालाख्यं वर्षं गत्वेति सागरम्‌ ।३६ 
भद्रा तथोत्तरगिरीनृत्तरां्च तथा कुरून्‌ । 
आतीत्योत्तरमम्मोधि समभ्येति महामुने ।३७। 
अनीलनिषधायामौ माल्यवन्दुगन्धमादनौ । 
तयोमेध्यगतो मेः कणिकाकारसंस्थितः। ३०। 
भारताः केतुमालारच भद्राश्वाः कुरवस्तथा । 
घत्राणि लोकपद्मस्य मयदिाशैलवाह्यतः ।३९। 
जठरो देवकूटश्च मर्यादापरवंतावुभौ । 
तौ दक्षिणोत्तरायामावानीषधायतौ । ४०। 


पश्चिम दिशा के पर्गतों को पार करती हई चक्षु के तुमालव्े 


प्रवाहित होती हई समृदर भे मिल जाती हे ।३६। हे मुने । उत्तर के पर्बतों 
को पार करके भद्रा उत्तर कुरुवष' में बहती हई समुद्रम जा गिरती क 
1३७। माल्यवान्‌. ओर गंधमादन पर्त उत्तर भौर दक्षिण की ओर नील 
तथा निषध पर्वत तक फले है । उन दोनोंके मध्यमे मणिकणिका के 
भकार में मेश्पर्नत खडा है ।३८। है मंत्रेयजी ! मर्यादा पर्वतो के बाहरी 
भाग में मारत, केतुमाल, भद्राश्व ओर कुरु नामके वष लोकरूपी कमल 
के पत्तो के समान लगते हैँ ३९। जठर ओर देवक्रुट-यह दोनो मर्याद पर्मत 
कटे गथे है, यह उत्तर भौर दक्षिण मे नीलाचल गौर निषध पर्भत तक 
फले है ।४०। त ध्व 

गन्धेमादनकलासौ  पूवेपदचायतावुभौ । 

अशीतियोजनायामाव्णेवान्तन्यं वस्थितौ ।४१। 

निषधः पारियात्रश्च मर्थादापरवेतावुभोौ । 

मेरोः परचिमदिग्मागे यथा पूर्वे तथा स्थितौ ।४२। 

त्रि्रद्खो जारुधिंश्च॑व उत्तरौ वष॒ पर्वतौ । 

पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्तव्यवस्थितौ ।४३। 

इत्येते मुनिव्योक्ता मर्यादापवतोस्तव । ॑ 

जठराद्याः स्थिता मेरोस्तेषां द्रौ दौ चतुदिशमु ।४५। 
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मेरोर्चतुदिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपर्गताः 1 

ज्लीतान्ता्ा मूने तेषामतीव हि मनोरमाः ।४५। 

रौलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः । 

सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च ।४६॥ 

लक्ष्मीविष्ण्वग्निसूर्यादिवानां मुनिसत्तम । 

तास्वायतनवर्याणि जुष्टानि गरकिन्चरं: ।४७। 

गन्धर्गयक्षरक्षांसि तथा दं तेयदानगाः । 

क्रीडन्ति तासु रम्यासु शंलद्रोणीष्वहनिशम्‌ 1४८1 

भौमा ह्यं ते स्म. ताः स्वर्गा धर्मिणामालया मने 

नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतंरपि ।४९: 

पुवं भौर पश्चिम कौ ओरजो गंधमादन भौर कलास है" उनका 
विस्तार अस्सी योजन है ओौर यह समुद्र के मीतर स्थित है ४९१। पूवेके 
समानदही मेरु के पश्चिम में मी निषध ओौर परियात्र नामक दो मर्यादा ` 
पर्व॑त है ४२। उत्तरम त्रिश्रग जारुधि नाम केदो वष पवेत है भौर 
यह दोनों ही पूवं मौर पश्चिम के समुद्र गमं मे स्थित हैँ ४३। इस प्रकार 
हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारे प्रति जठरादि मर्यादा पवेत के विषय मे कहा गयाः 
जिनमे से दो-दो पव॑त मेरु की चारों दिशाओं मे स्थित हँ ८४। हे मुने | 
मेरु के चारों ओर स्थित जिन केसराचलों के विषय मे तुमसे कहा गया, 
उनके मध्य सिद्ध-चारण आदि द्वारा सेवन की गई अति रम्य कन्दराए ,, 
है, उनम सुरम्य उपवन तथा नगर तक वसे हुए दँ ४५-४६। तथा लक्ष्मी, 
विष्णु, अग्नि, सूर्यादि देवताओं के मति सुन्दर मन्दिर है, जो किनरो 
द्वारा पूजित होति है ४७। उन अत्यन्त सुन्दर गिरि-गुफाओं में गरंषवं, यक्ष, 
राक्षस ओर दैव्य-दानव आदि दिन-रात क्रीडा करते रहते हैँ ४८। हे मुनि 
इन सब स्थानों को पृथ्वीका स्वगं कहा गया है, इनमें धार्मिक पुरुष 
रहते है, पाप करने वाले तो यहां सौ वषं में मी नहीं पहं सकते ४४६) 

भद्रादवे भगवान्विष्णुरास्ते हयरिरा द्विज । ` 

वराहः केतुमाले तु भारते करर्मरूपधृक ।५०। 


अ 
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मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते जनादेनः। 

विश्वरूपेण सवत्र सर्गः सर्वत्रगो हरिः ।५१। 
सगस्याधारभूतोऽसौ मत्र यास्तेऽखिलात्मकः ।५२॥ 

यानि किम्पुरुषादीनि व्षण्यि्ठौ महामूने । 

न तेषु शोको नायासो नोर गः क्ष ूयादिकम्‌ । 

स्वस्था; प्रजा निरात ङ्कास्सर्वदुःखविवजिताः। 

दशद्वादशवर्षाणां सहस्राणि स्थिरापुषः ।५४। 

न तेषु वर्षते देवो भीमान्यम्भांसि तेषु नै । ` 

कृतवेतादिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना ।५५। 

सर्वेष्वेतेषु वषे षु सप्त सप्त कुलाचलाः । 

नयश्च श्रतशस्तेस्यः प्रसूता या द्विजोत्तम ।५६ 


______ अ = 


~ 


हे द्विज ! मद्राश्व वषं में हयग्रीव रूप सेकेतुभालं दषं मे 
भराहरूप से ओौर भरत व्ष॑में कमं रूपसषे भगवान विष्णु का निवास 
रहता है ५० ओर वे भक्तों का पालन करने वाले मगवान्‌ कुरुवर्षं मे 
मत्स्य रूप से रहते है । इस प्रकार वे सर्वात्मक एवं सवंगत श्रीहरि विष्व 
रूपसे सवत्र निवास करते हैँ ५१ हि मंत्रेयजी [ वे मगवानू विष्णु सव 
प्राणियों के आधारभूत तथा सवं जीवमय है ५२ करम्पुरुष।दि जो आठ 
वषं हँ उनमें शोक, श्रम, उद्वेग एवं श्षुधादि का किचितु भय नहीं होता 
५३। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, निरातक सन्ताप-रहित होती है, वहां सब की 
आयु दस-वारह हजार वर्षो से कम नहीं होती ५४। उनमें वर्षा न होकर 
पाथिव जल ही बहुत होता है, तथा वहाँ सत्ययुगादि कौ कल्पना भी नहीं 
की जाती ५५।है द्विजवर ! इन समी वर्षो मे सात-सात कुलाचल है, 
जिनसे संकडों नदियां उत्पन्न हई ह ५६। 


- क 
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तीसरा अध्याय 

उत्तरं यत्समूद्रस्य हिमाद्र श्चेव . दक्षिणम्‌ 1 

वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ।१ 

नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने 1 

क्मभूमिरयं स्वगंमपवर्भं च गच्छताम्‌ २; 

महेन्द्रो मलयः सह्यः गुक्तिनानृपवेतः 

विन्ध्यङ्च परित्तायइच .सप्तात्र वुंलपवंलाः।३। 

अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्माल्प्रयान्ति गै। 

तियेक्त्ं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मूने ।४1 

इतः स्वगंश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते । 

न खल्वन्यत्र मर्व्याननां कमं धमौ विधीयते ।५। 

श्री पराश्ञरजी ने कहा--हे मंत्रेयजी ? समुद्र के उत्तर ओर हिमा- 

लय के दक्षिण भूभाग में स्थित मारतवषं कहा गया है ! उनमें भारत 
गंशियो का निवास है।१। हि महामूने । यह नौ हजार योजन विस्तारः 
वाली स्वगं अथवां मोक्ष कौ कामना करने वाले सतो कौ कर्म-मृमि दै।२ 
इमे महेन्द्र, मलय, सहाय, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विध्य पारियात्र नामक 
पर्गत हैँ ।३। हे मुने ? मनुष्य को इसी. देच मे शुभ कर्मोके द्वारा स्वर्ग 
अथवा मोक्ष मिल सक्ता है तथा यहींसवे नरक या तियग्योनि को प्राप्त 
हो सकते. दै ।४। यहं से स्वर्भ, मोक्ष, अन्तरिक्ल, या पात्तालादि लोकों को 
पाया जा सकता दै । इस देश के अतिरिक्त पृथिधी के किसी भी अन्यदेश 
मे कमं का विधान नहीं है ॥५। 

भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय। 

इन्द्रद्वीपः कसेरूभ्च तास्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ।६। 

नागद्रीपस्तया सौम्यो गन्धनंम्त्वथ वारुणः । 

अयं तु नवमस्तेषां दीपः सागरसंवृलः 1७ 

योजनानां सहस तु द्वीपोऽय दक्षिणोत्तरात्‌ । 

पूवे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यगनाः स्थिताः ।८) 
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बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्य शुद्रश्च भागशः । 
इज्यायुधवणिज्यादयं वेतंयन्तो व्यवस्थिताः ।९। 
शतद्र. चन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिगंत।:। 
वेदस्मृतिमुखाद्याश्च पारियारोदुभना मृते ।१४।, 
नम्दा सुरसाद्याङ्च नयो विन्ध्याद्रिनिर्गताः। 
तापीयोष्णीनिविन्धयाप्रमखा ऋक्षसम्भवाः ।११। 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा । 
सह यपादोद्‌भवा नद्यः स्म. ताः पापभयापहाः ।१२। 
कृतमाला तास्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्‌भवाः। 
त्रिसामा चार्यकुत्या्या महन्प्रभवाः स्म ताः ।१३ 

ऋषिकरुल्याकुमाराचाः लुक्तिमत्पादसम्भवाः । 
आसां नद्यपनद्यर्च सन्त्यन्यारच सहः 1 १४। 
इस भारतवषं क इल्दरदीप, कसेर, ता्रपर्ण, गमतिमान्‌ नागद्वीप 
सौम्य. गन्धर्व ओर वारुण नाम के आठ विभाग रहै, तथा नवां भाग. यह्‌ 
समुद्र से धिरा हुआ द्वीप है ।६-७। इस दवीप का विस्तार उत्तर से दक्षिण 
पर्यंत हजार योजन है । इसके पूर्वीय प्रदेश में किरात ओर पश्चिमीय 
प्रदेश मे यवन रहते दँ ।८। यज्ञ, अस्वर अथवा व्यापार आरि मे अपने-अपने 
कर्मानुसार लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय. वैश्य ओर शूद्र मध्य मे निवास करते 
है ।९। इपकरौ शतद्र ओर चन्द्रभागा आदि नदियां हिमालय से वेद भौर 
स्मृति आदि पारियात्र पवेत से नर्मदा ओर सुरसादि विन्ध्याचल. से ओर्‌ 
तापी पयोष्णी एवः निविन्ध्यादि ऋक्षशिरि से निगत हुई ह ।६०--११ 
गोदावारी. भीमरथी भौर कृष्णवेणी आदि पापोंको नष्टकरने वाली 
नदियां सद्य पर्नत से निकली बताई जाती हैँ ।१२। कृतमाला भौर ताग्र- 
पर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा ओर आर्थकुल्या आदि महेन्द्र पर्वत से 
तथा ऋषिकुल्या ओौर कुमारौ आदि नदियों का निवास शुवितमान पर्त 
से हुम! दै । इनक्री अन्थ हजारों शवाय नदियों सौर उपनदियों के रूप 
में प्रवाहित रै ।१२३-१४। 
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तास्विमे कुरुपाश्चाला मध्यदेशादयो जनाः । 


पूवेदेशादि तङ्चेव कामरूपनिवासिनः ।१५। 

पुण्डाः कलिङ्घा मगधा दक्षिणाद्याश्च सवशः 1 

तथा परान्ताः सौराष्ट्राः शूराभीरास्तथावु दाः । १६ 

कारूषा मालवाङ्चव पारियात्रनिवासिनः। 

सौवीराः सैन्धवा ह.णाः साल्वाः कोशलवासिनः । 

माद्रारामास्तयास्वश्टाः पारसीकादयस्तथा ।१७। 

आसां पिवन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा 

समीपतो महाभाग हृष्पुष्टजनाकूलाः ।१५८। 

चत्वारि भारतेवषं युगान्यत्र महामुने । 

कत चता द्वापर च कलिइचान्यत्र न क्वचित्‌ ।१९। 

तपंस्तप्यन्ति मनयो जुहवतं चात्र यज्विनः । 

दानानि चात्र दीयन्ते परलोकाथमादरतु ।२०। 

पुरुणैयज्ञपुरुषो जम्बीपे सदेज्यत । 

यज्ञर्यज्ञमयो विष्णुरन्यदपेष. चान्याथा ।२१। 

इन नदियों के किनारे कुर, पाञ्चाल ओर मध्य देशादि निवासी, 
पूते देश भौर कामरूप के रहने वाले, पण्ड्‌, कलिग, सगव या दक्षिण 
के अथवा उपरान्त देश के लोग, सौराब्टरगण, शूर, अभीर, अवुंदगण का 
रूप, मालव पारियात्र पर रहने वाले, सौवीर, संधव, हण, स।त्व ओौर 
कोशल देश के लौग, माद्र, आराम, अम्बष्ठ जौर पारसी ।नवास करते है 
१५-१७। हे महामाग ! यह्‌ परस्पर मेल से रहते ओर इन्हीं नदियो का 
जल पीते है इन नदियों की निकटता से वह सदा हृष्ट-ुष्ट रहते ट १८। 
हे सुने ! भारतवषं में ही सत्युग, त्रेता, द्वापर कलियुग हआ करते है, इन 
नारीं में से कोई भी युग कटी अन्यत्र नहीं होता १९। इसी देश मे मुति- 
गण परलोक प्राप्ति के लिये तप करते है, या्थिको के अनुष्ठान मी इसी 
लोक में होते ई तथा यहीं दानी पुरूष दान करते है २०। जम्बुद्वीप मे यज्ञ- 
मय एवं . यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु का सदा भजन क्रिया जाता दहै तथा 
अन्यान्य द्वीपो मे उनकी उपासन मी मिन्न मिनन प्रकार से होती है २१। 
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अत्रापि भारतः श्रो जम्बुषीपे महामूने । 
यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽ्या भोगभूमयः ।२२। 
अत्र जन्मसहस्राणां सहसरं रपि सत्तम । 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्य पुण्यसचयात्‌ ।२३। 
गायंति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वगपिवर्गस्पदमागेभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ।२४॥ 
क्मण्यस द्कुल्पिततत्फलानि सन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अवाप्य तां कमेमहीमनतं तस्मिल्लयं ये त्वमलाः प्रयांति २५। 
जानी नैतत्कव वय विलीन 
स्वगंप्रदे कमंणि देहुवन्वम्‌ । 
प्राप्स्याम धन्याः खलु तं मनुष्या 
ये भारते नेन्दियविप्रहीनाः ।२६। 
नववषः तु मेत्रेय जम्ब्रु्ीपमिदं मया । 
लक्षयोजनविस्तारं सङ्‌क्षेपात्कथित तव ।२७। 
जम्बृद्रीपं समावृत्य लक्षयोजन विस्तरः। 
मेत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधि्वहिः ।२८। 
हे महामृने । जम्बूदीप में भौ यह भारतवषं कमं भूमि होने के 
कारण श्रे है, क्योकि अन्यान्य देश तो भोग मूमि मावर हैँ २२ हजारों 
जन्मों को यंत्रणा मोग लेने के पश्चात कभी महान्‌ पुण्य फल का उदय 
होतोही इस देश में मनुष्य-देह की प्रापि होती है ।२३। देवता भी यही 
कहते रहते दै कि जो स्वगं ओौर मोक्ष के मागभूत भारतवषं मे उत्पन्न 
हए है तथा जिन्हे इस कमेभूमि मे उत्पन्न होकर फल प्राप्ति को कामना 
से रदित मपने कर्मो को परमात्म रूप मगवान्‌ विष्णु को अपंण कर दिया 
है तथा इससे मल रहित होकर अन्त में उन्हीं मनन्त मगवान्‌ मे लीन हौ 
जाते है, वे मनुष्य हेम देवताभों से भी अधिक मग्यवान्‌ हँ २५-२५। अपने 
स्वगं प्राप्त करने वाले पुण्य कर्मा कैक्षीण होने पर हम कहां जाकर 
उत्पञ्न होगे, यह हम नही जानते । वे सनुष्य धन्य हँ जिन्होने भारतवष 
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की पृथ्वी पर उत्पन्न होकर इन्द्रियों को शक्ति को नहीं छोड़ा है ।२६ हे 
मेत्रेयजी ? इस प्रकार ने लाख योजन विस्तृत इस जम्बूदरीप का वर्णन 
संक्षिप्त रूप से किया है ।२७। हे मेत्रेयजी । यह जम्बृदीप बाहर से लाख 
| योजन विस्तार वाले खारी जलके बलयाकार समुद्र से धिरा हुआ है ।२८। 
-8-- 
| 
| चौथा अध्याय 
। क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बरूसंजञौऽसिवेष्टितः । 
| सवेष्टय क्षारम दिधि प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ।१। 
॑ जम्बूद्वीपस्य विस्तारः शतसाहस्रसम्मितः । 
स एव द्विगुणो ब्रह्मन्‌ प्लक्षद्वीप उदाहतः ।। 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्रीपेदवरस्य ने 1 
। ज्येष्ठः शान्तहयो नाम शिशिरस्तदनन्तरः ।३। 
। सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमकं एव च । 
घ्र. वश्च सप्तमस्तेषाप्लक्षद्रीतेश्चरा हि ते ।५। 
पूवं शान्तहयं वर्षं शिशिर च सुख तथा । 
। आनन्द च शिनं रौत्र क्षेमक धु-मेव च ।५। 
| मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वषपर्गताः । 

सप्तव तेषां नामानि श्र.णुष्व मुनिसत्तम ।६॥ 

गोमेदङ्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 

सोमकः सुमनारूडौव गैश्राजङरैव सप्तमः ।॥७। 

श्री पराश्चरजी ने कहा-जेसे जम्बृद्रीप खारे जल को समुद्र से धिरा 

हुआ है, नेसे ही उस्र खारे जल वाले समद्र को प्लक्ष द्वीपने घेर रखा दै 
॥१। जम्बृष्ठीप का विस्तार एकलाख योजन है गौर प्लक्ष द्वीप का विस्तार 
उससे दुगना बतलाते ह ॥२। प्लक्षदवीपेश्वर मेधातिथि के सात पुत्र हुये थे, 
उसमे च्ये्ठ प्र शान्तहय ओर उससे छोटा शिशिर हुमा ।३। उन दोनों के 
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२६१ 
पर्श्वातु सुखोदय, आनन्द शिव" क्षेमक ओर धू.व क्रमशः हए ।४1 पहला 
शान्तहय वषं, दूसरा शिशिर वषः फिर सुखोदय वष, शिव वषा क्षेमक 


वषं ओर धू.व वषं हुए ।५। उनकी मर्यादा बना वाले सात अभ्य पर्वत है, 
उनके नाम गोमद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक सुमना ओर वैभ्राज 
हैँ ।६-७। 

वर्षाचलेष्‌, रम्येषु वष ष्वेतेष. चानधाः। 

वसन्ति देवगन्धर्वसहिता सतत प्रजाः ।>। 

तेष. पुण्या जनपदारिचराच्च भ्रियते जनः। 

नाधयो व्याधयो वापिसव' कालसुखं हि ततु ।९। 

तेषां नस्तु सप्तं व वर्षाणां च समूद्रगाः। 

नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पापं हुरन्ति याः ।१०। 

अनुतप्ता शिखी चैव विपाशा त्रिदिवाक्लमा । 

अमृता सुकरता चैव सप्तं तास्तत्र निम्नगाः ।११। 

एते शेलास्तथा नदुयः प्रधानाः कथितास्तव । 

षुद्रशेलास्था नदुयस्तत्र सन्ति सहस्त्रशः ।१२। 

ताः पिवत्ति सदा हृष्ट तदीजंनपदाऽ्तु ते । 

अपप्षपिणी न तेषां वे न. च वोत्सपिणी द्विज ।१३। 

न त्वेवाम्ति य्‌ गावस्था तेष, स्थानेष्‌, सप्तसु । 

त्रत्राय.गसमः कालः सवैदेव महामते ।१५। 

प्लक्षद्रीपादिष, ब्रह्मज्छ्ाकट्रीपान्तिकेष वे । 

पच वष सहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः ।१५। 

इत अत्यन्त रमणीक वषं पवतो तथा वर्षो मे देवताओं ओर गधर्व 
सहित पाप रहित प्रजा रहती है ।८ वहां के रहने वाले पुण्यवान्‌ ओर 
चिरायु होते ह, उह किसी प्रकार के रोगादिमे ग्रसित नहीं होना होता वे 
सदा सुखौ रहते दै ।९। उन वर्षों सात ही नदियां है, जो समुद्र मे गिरती 
हैं । मै उनके नाम तुमसे कहता ह, जिनके सुनने मावस ही वै नदिया 
पापों से चुडा देती है ।१०। अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्िद्विवा, अक्लमा, 
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घृतो ओर सुकृता--यह्‌ उन सातो के नाम हैँ ।११1 प्रमूख-प्रमुखं नदियों 
सौर पतों का ने तुमसे यह्‌ वणन किया है, वैसे छोटे-ौटे पवेत ओर 
नदिर्या तो वहाँ हजारों ही होगी ।१२। उस देश के ह४-गष्ट मनुष्य सदेव 
उन नदियों काही जल पीते है, इसलिये उनमें हास अथवा वृद्धिका 
अभाव रहता है ।१३। उन सात वर्पो मे युगकी मी अवस्था नहींहै। हि 
्रहमन! प्लक्ष दवीप से शाक द्वीप पर्थत छो दूवीपों मे सदैव तरेता युग जसः 
समय रहता है । इन द्वीपो के निवासी रोग~रहित रहते हए गंच हजार 
वषं तक जौवित रहते दै 1 
धमर पच्च तथेयोष्‌ वणोश्रमविभागशः । 
वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तालिबोध वदामि ते । १६ 
आर्यकाः कुरराङ्चैव विदिर्या भाविनश्च ते । 
विग्रक्षत्रियवस्यास्ते शूद्राण्व मृनिसत्तम । १७1 
जम्बृवरक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सूमहास्तरः ॥ 
प्लक्षस्तन्नामसंज्ञोऽयं प्लक्षद्रीपो द्विजोत्तम ।१०८। 
इज्यते तत्र॒ भगर्वास्तिर्वणेरा्यकादिभिः । 
सोमरूपी जगत्खष्टा सवं सर्वेश्वरो हरिः ।१९। 
प्लक्षद्रीपप्रमाणेन प्लक्षद्वीपः समावृतः । 
तथं वेक्षुरसोदेन वरिवेषानुकारिणा ।२०1 
इत्येव तव मेत्रोय प्लक्षद्रीप उदाहतः । 
संक्षेपेण मया भूयः शाल्मलं मे निशामय ।२१। 
वर्णाश्रम के विमागनुसार इनमे पाचों धमं कौ विद्यमानता रहती 
है 1 अव यहां के चार वर्णो का तुमसे वणेन करता हँ । १६। हे मुनिर 
उस द्वीप मे आयक, कुरर, विदिश्य मोर मावी संज्ञक जातियां है, वही 
करम से ब्राह्मण, क्षत्रियवश्य गौर शूद्र समज्ञो ।१७। उस द्वीप मे जम्ब 
वृक्ष के समान ही प्लक्ष का एक वृक्ष है 1 उसी के नाम परर वह्‌ प्लक्षद्वीप 
कहा गया है ।१८। वहाँ आयेक आदि जातिया ही जगत्खष्टा, सर्वगत, 
सवष्वर श्री हरि का सोम रूप से यजन करती है।१९।यह्‌ प्लक्षद्रीप अपने 
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सुर्य परिमाण के वजयाकार ईर के षमुद्र से विरा दै २० हैमेव्रोय 
जी । इस प्रकार रैन प्लक्षद्वीप का लं्िपत वर्णन किया, अव क;लमल 
दीप का वृतान्त सुनो २१। 

शाल्मलस्येश्वरो वीरौ वपृष्मास्तत्मुताञ्खुणु 1 

तेषा तु नामसंजञानि सप्तवर्षाणि तानि वै २२ 

रवेतोऽथ हरितश्चैव जीमूता रोहितस्तथा । 

वं चय तो मानसख्चेव सुप्रभङ्च महामुने ।२३। 

शाल्मलेन समुद्रोऽसौ द्वीपेनक्ष रसोदकः। 

विस्तारद्िगुणनाथ सवं त्तः संवृतः स्थितः ।२४। 

तत्रापि पकं ताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः । 

वर्षाभिव्यञ्जका ये तु तथा सप्त च निम्नगाः ,२५। 

कु मुदुश्चोन्तङ्चैव तूतीयश्च बलाहकः । 

द्रोणो यत्र महौषध्यः स चतुर्थो महीधरः ।२६। 

क द्कस्तु पञ्चमः षष्टो महिषः सप्तमस्तथा । 

ककुद्यान्मपव' तवरः सरिन्नःमानि मे श्यृणु ।२७। 

योनिस्तोया वितष्णा{च चनद्रभुक्ता विमोचनी । 

निवृत्तिः सप्तमी तासा स्मृतास्ताः पापान्तिदाः २० 

रवेतञ्च हरितः चैव वंद्य त मानसं तथा । 

जीमूत रोहितः चेव तुभं चापि शोभनम्‌ । 

सप्तेतानि ते व्पौणि चातुर्वर्ण्ययुतानि नै ।२९। 

याल्मल दप के अधिपति वपुष्मान्‌. थे । अव उनकं पुत्रौ केनाम 
श्रवण करो-श्वेत. हरित, जीमूत, विद्यत, मानस ओर युप्रम यह सत 
पृत्र थे, इन्हीं के नाम पर उनके सात वषं हए । २।२-२३। वहु इखग्स का 
समुद्र अपने से द्िवगुण विस्तार वाले शाल्मल द्वीप से धिरा है २४ वहां मी 
रत्नो को उत्पन्न करने वाले सात पर्व॑त उन सातो बषका विभाग कृरते्हैओौर 
सात नदियां मी ह २५ पर्वते प्रयमङ्ुमुद, दिवतीय उन्नत तृत्तीय बलाहक 
तथ। चतुथं द्रोण है,जिसमें विभिन्न प्रकरार की ओषधियां उदन्न होती है २६ 
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चम पवत कक, षध महिष एवं सप्तम ककुद्ान है अब नदियों के नाम 
सुनो 1२७। वे योनि, तोधा, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता. विमोचनो ओर निवृत्ति 
नामकी ह बौर स्मरण करते हौ सव पापों का एमन करने वाली दहै २८ 
श्वेत, हरित, वैद््‌.त, मानस जीमूत, रोहित ओर सुप्रम, उसके यह्‌ स्ति 
वषे चारों वर्णो से युक्त है ।२९॥ 


शाल्मले ये तु वर्णाश्च वसन्त्येतं महामने। 
कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाङ्चं व पृथक पृथक ।३०) 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राङ्चं व यजन्ति तमु \ 
भगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमन्ययम्‌ 1३१। 
वाय. भूत मखश्रं ष्ठंयंज्वानौ यज्ञसस्थितिम्‌ ॥ 
देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे ३२ 
शाल्मलिः सुमहान्वृक्षो नाम्ना निवृ त्तिकारकः । 
एष द्वीपः सम्‌ द्रं ण सुरोदेन समावृतः *३३। 
विस्ताराच्छाल्मलस्यैव समेन तु समन्ततः! | 
स.रोदकः परिवृतः कुशद्रीपेन सवं तः।३४। | 
शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः । 
ज्योतिष्मतः वुशदीपे सप्त पुत्राञ्च्छणुष्व तान्‌ ।३५॥ 
उद्धिदो वेणुर्माड्चव व रथो लम्बनो धृतिः । 
प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वेषं पद्धतिः ।३६। 
हे महामुने ! उस शात्मल द्वीप मे कपिल, अरण, पीत आर 
कृष्ण यह जातिया रहती हैँ जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षवरियर्वश्य भौर शद 
है । यह यज्ञ करने वाले व्यक्ति सर्वास्मा, अव्यय भौर यज्ञाश्रय वायुरूप 
विष्णु का श्रेष्ठ यज्ञो सेयजन-पूजन करते हँ तथा यहाँ देवताओं का सदाः 
निवास रहता ह ।३०-३१। इस द्वीप मे क्लाट्मलका महान्‌ वृक्ष होनेसे 
ही इस दीप का यहु नाम पड़ा है) यह ीप अपने जपे परिमाण वाले 
मदिगा कं समूद्रसेधिरा है तथा मदिराका यह्‌ समुद्र शात्मल द्रीपसे 
चिरा हृआहै। उस कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिष्मानः के सात 
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पत्र थे, उनके नाम कहता हु, सुनो ।३३-३५। उदुभिद, वेणुमान्‌, वैरथ, 
लम्बन, धृति, प्रभाकर ओौरकपिल नामक इन राजपुत्रो कै नाम परही 
वहां के वर्षो के नाम पड़ गये ।३६। 


तस्मिन्वसन्ति मनुजाः सह्‌ देतेयदानवैः। 

तथैव देवगन्धर्यक्षकिम्पुरूषादयः ।२७। 

वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः। 

दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मन्देदाश्च महामुने ।३०। 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्याः सुद्राश्चानुक्र गदिता । 

यथोक्तकर्मकतुत्वात्स्व।धिकारक्षयाथ ते ।३९। 

तत्रं व तं कुशद्रीे ब्रह्मरूपं जनार्दनम्‌ । 

यजन्तः क्षपयन्त्युग्रमधिक्रारफलप्रदम्‌ ।४०। 

विद्र.मो हेमशेश्चद्‌ तिमान्‌ पुष्पवांस्तथा । 

कुशेशयो हरिङ्चेव सप्तमो मन्दराचलः ।४१। 

वर्षाचलास्तु सप्तंते तत्र द्वीपे महामूने । ` 

नद्यश्च सप्त तासां तु श्यृणु नामान्यनुक्रमात्‌ ।४२। 

धूतपापा शिवा चव पवित्रा सम्मतिस्तथा । 

विदुय॒दम्भा मही चान्या सर्वपापहुरास्त्विमाः।४३। 

उस द्वीप में देत्य-दानवों सहित मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष ओर 
किन्नर आदि रहते हैँ । ३७। अपने-अपने कर्मो यँ लगी हुई चार जातिया 
दम्भी, शुष्मी, स्नेहं ओर मदेह संज्ञक दै ।३८। जो क्रमशः ब्राहयाण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र हैँ । अपने प्रारब्ध को क्षीण करने के निमित्त शास्त्र सम्मत 
कमं करते हुए ब्रह्मरूप जनादन की उपासना से अपने प्रारब्ध फल कै दाता 
उस अत्यन्त उग्र अहंकार को क्षीण करते हँ ।३९-४०। हे महामृने । उस 
दीपमे सात वषं पवेत है, जिनके नाम विद्र.म, हेमबैल, च्‌ तिमान्‌, उष 
वान्‌, कुशेशय, हरि ओर मंदराचल हृए । वहां सात नदियां है" उनके भी 
नाम श्रवण करो ।४१-४२ धूतपापा, शिव्रा, पवित्रा, सम्मति, विद्य्‌.त ओर 
अमा मही नाम की यह सातों नदियां सव पापों कौ नष्ट करने वाली है ४३ 
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अन्याः सहस्रशस्तत्र क्ष द्रनद्यास्तथाचलाः । 
कुशद्वीपे सुरस्तम्बः संज्ञया तस्या तस्व तत्स्मृतम्‌ ।४४। 
तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः। 
घृतोदश्च समुद्रो वे क्रौञ्चद्वीपेन संदृतः।४५। ` 
क्रो चद्रीपो महाभाग श्रयताच्वापरो महान्‌ । 
कुशद्रीपस्य यिस्ताराद्‌ द्विगुणो यस्य विस्तरः ।४६। 
क्रो चदरीपे च तिमितः पुत्रास्तस्य महात्मनः : 
तन्ना श्नि च वर्षाणि तेषाँ चक्र महीपतिः ।४७। 
कुशलो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽधान्धारकः । 
मृनिश्च दुन्दुमिरश्चैव सप्तैते तत्युता मुने ।४८। ] 
तत्रापि देवगन्धवंसेविताः सुमनोहराः । 
वर्षाचिला महाबुद्ध तेषां नामानि मे श्यणु ।४९। 
कौच्चश्च वामनश्चंव तृतीश्चान्धकारकः। 
चतुर्थो रत्नशेलदच स्वाहिनी हयसन्भिः ।५०। 
दिवावृत्पज्च मङ्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 
दुन्दुभिश्च महारोलौ द्विगुणास्ते परस्परम्‌ ५१ | 
उस द्वीप में छोटी-लखोटो नदियां ओौर क्ष द्र पव॑त तो हजारों ही ह । 
वहाँ कुश का एक महान्‌ ज्ञाड़ है, उसी के कारण उप्तका नाम कुःशद्वीप 
हभ ४४। यह्‌ भपने ही जेसे परिमाण वाले घृत कं समुद्र से सब भरसे 
धिराहै मौर वह घी का समद्र क्रौव द्वीप सेधिरा हअ है ४५। हे महा- 
भाग / अब इससे आगे के क्रौँव नामक महाद्रीपके विषय में कहता ह | 
उसे सुनो । वह कुश द्वीप से द्विगुण विस्तार वाला है ४६। उस क्रौचद्ठीप 
मे मह।राज द तिमानु के सात पुत्रों के नाम पर ही उनके वं नियत किये 
गये ४७! हे मुने । कुशल, मंदग,उष्ण, पीवर, अ धक्रारक, मुनि ओर दुदभि 
यह्‌ उनके नाम थे ३८। वहाँ भी देवताओं ओर गघर्वो से सेनित सात वषं 
पवेत अत्यंत सुरम्य है, अव उनके मी नाम सुनो ४९। उनमें प्रथम क्रौंच, 
द्वितीय वामन, तृतीय अ धकारक चतुथं घोड़ी के मुख जसा रत्नमय 


स्वहिनी पवेत, पंचम दिवावृत, षष्ठ पुण्डरीकवान्‌ ओर सप्तम दुन्दमि 
नामक महापवेत है ५०-५१। 
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दीपा द्वीपेष्‌. ये शला यथा द्वीपेषु ते तथा । 

वष ष्वेतेष्‌, रम्येष्‌. तथा शलवरेष्‌ च 

निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणः प्रजाः ।५२। 

परष्कराः पुष्कला घन्यास्तिष्यारूपादच महामन । 

बराह्मणः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चानुक्रमोदिताः ।५३। 

नदोमेत्रेय ते तत्र याः पिवन्ति शुणुण्व ताः 

सप्तप्रधानाः शतदास्तत्रान्या क्ष द्रनिम्नगाः ॥४। 

गौरी कुमृद्रती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा । 

क्षान्तिदच पुण्डरीका च सप्तं ता वर्षनिम्नगाः ।५५। 

तत्रापि विष्णुभगवानपृष्करादयं जनादनः। 

याग रुद्रस्वरूपश्च इज्यत यज्ञसन्निधौ ।५६। 

कौञ्चद्वीपः समुद्रण दधिमण्डोदकेन च । 

आवृतः सर्वतः क्रौज्चद्वीपतुल्येन मानतः ।५७। 

दधिमण्डोदकर्चापि शाकद्वीपेन संवृतः । 

क्रोञ्चद्रीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन महामूने ॥५८। 

उन्हीं के समान उनके पवंतों का उत्तरोत्तर दुगना परिमाण है । 

इन समी वर्षो ओर श्रं पर्व॑तो में देवताओं के सहित सव प्रजा भय-रहित 
होकर निवास करती है ५२। वहाँ के पुष्कर, पुष्कल, धन्य मौर तिष्य 
संक वणं ही क्रमशः ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर सुद्र है ५३। ठै मेत्रेय 
गी ! वहां जिन नदियों का जल पिया जाता है, उन नदियों का वणंन 
सुनो । उस दीप में सात प्रधान नदियां हैँ ५४। उन सात वषं नदियों के 
नाम गौरी, कुमृदती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति तथा पुण्डरीका हैँ 
५५। वे पृष्करादि वणे वहाँ रद्र रूपी भगवान्‌ विष्णु का यज्ञादि से पुजन 
करते हँ ५६। यह्‌ क्रौंच द्वीप चारों ओरसे अपने ही बरावर परिमाण के 
मट्ढा के समुद्र से धिरा है ५७1 हे महामुने ! मट्ठा का यह समुद्र भी चारों 
मोरसे शाकद्वीपसे धिरा है। वह शाकं द्रीप क्रचद्ठीप ते द्विगुणी परि- 
माण वाला है। ५८ 
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शाकट्ठीपेरवरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः । 
सप्तंव तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्त सः ।५९। 
जलदश्च सुकुमारश्च सुकरूमारो मरीचकः। 
कुसुमौदश्च मौदाकिः सप्तमश्च महाद्र.मः ।६०। 
तत्सन्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षण्यनुकरमात्‌ । 
तत्रापि पवं ता सप्त वषं विच्छेदकारिणः ।६१। 
पव स्तत्रोदयगिरिजेलाधारस्तथापरः 
तथा रैवतकः श्यामस्तथैवास्तगिरिद्िज ।६२। 
आम्विकेयस्तथा रम्यः केसरी पव तोत्तमः । 
शाकस्ततव्र महावृक्षः सिद्धगन्धवं सेवितः ।६३। 
यत्रत्यगातसंस्पर्शादाह्वादो जायते परः । 
तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्गण यसमन्निताः ६४। 
शाकद्वीप के जो राजा भव्थ थे, उनके भी सात पत्रहृए थे । उनको भी 
अलग-अलग सात वषं दिये गये ।५९। जलद, कुमग्र, सुकुमार, मरीचक, | 
कुसुभोद, मौर्दाकि ओर महाद्रूम उनके नाम थे । उन्दींके नाम पर उनके | 
नाम पर उनके वषं हुए । उन वर्षो के विमाजक सात ही पवेत ह ।६०- | 
६१। हे दविज ! उनमें पहला पवत उदयाचल, दूसरा जलाधार ओर इसी 
प्रकार रेवतक,द्याम, . अस्ताचल आम्विकेय, तथा सातवां केसरी है । 
वहां सिद्ध-गन्धर्वो से सेवित एक विशाल शाक वृक्ष है ।६२-६३। उसके 
स्पशं से भाने वाली वायु अत्यन्त आह्लाद को उत्पन्न करती है । वहाँ 
मी चारों वर्णो से युक्त अत्यन्त पवित्र देश है ।६४। 
नद्यश्चात्र महापुण्याः सर्गपापभयापहाः । 
सुकृमारी कुमारी च नलिनी धेनुका च या ।६५। | 
इष्षुरुच वेणुका चैग गभस्ती सप्तभी तथा । | 
अन्याङ्च शतशस्तत्र क्ष द्रनद्यौ मह्‌।म्‌ ने ।६६। 
महीध रास्त्था सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । 
ताःपिवन्ति मद्रा यक्ता जलदादिषु ये स्थिताः ।६७। 
वषं ष्‌. ते जनपदाः स्वगादिस्येत्य मेदिनीम्‌ । । 
धर्महानिनं तेष्वस्ति न सङ्खषे परस्परम्‌ ६१ | 
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सवदिपत्क्रमा नावि तवृ दलष्‌ सप्रप्‌ । 

वे द्भरच म्रागवादचव सानस्ता मन्दगास्तथा ।६६। 

वद्धा ब्राह्मणमूयिष्ठा सागधाः क्षत्रियास्तथा । 

वदथास्तु मनताल्तषा बुद्रास्तषां तु मल्द्गाः ॥७०। 

ाक्ट्वीपे तु तंिष्णुः सूर्य॑ल्पधरो मुने । 

यथोक्तं रिञ्यते सस्यकक संित्तियताःं भः ।७६१। 

लौ सात अत्यंत पुनीत नदियां ह । उनके नाय सुकूमारी, कुमारी 
नलिनी, धेनुका, इक्न., वेणुक्ता ओर गभस्ती हँ । वे नदियां सब पापों ओौर 
भयोको नष्टकरती दहँ। इन नद्वियों के अतिरिक्त वरहा अन्य सैकडोंही 
चटी छोटी नदियां तथा हजारो कद्र पर्वत है । स्वर्गं कै भोगों का भोग 
करते के पण्चात्‌ जिन्टीने मूनच पर आकर जनद आदि वर्पो मे जन्म लिया 
है, वे प्रस्तावं ट जन पति । उत च्नों वर्पो मे कहीं 
पी धरं काक्षय, पारस्परिक कलह अवयवा सर्द का नाद कभी नदीं 
होता । वहाँ वंग, मागध, मातन ओौर मदग नामक चर वर्ण 
ब्राह्मण, क्षत्निय, वष ओर शूद्र दै ।६५-७०। 


त य 


) 


मुने । उस लाकट्रौपमें 
णास्त्र सम्मत कम करनं वाले उन चतुवचण हरा सूय रूपो सयदान्‌ विष्णू 
की आराधना की जाती है ७१। 

लाकंट्रीपस्तु सत्र य क्षीरोदेन समावृतः । 

शाकद्वीपप्रमाणेन वलयेनेव वेष्टितः ५२ 

क्षीराब्धिः सवतो ब्रद्धन्पुष्कराख्येन वेष्टितः । 

दीपेन लाकट्रीपात्त द्विगुणेन समन्ततः 19 .॥ 

पुष्करे सवनस्यापि सहावी रोऽसवत्मुतः । 

धातकिश्च तयोस्तत्र हं वषं नानेचिहिनते ।७४। 

महावीर तथवान्द्धातकरी वण्डस्ञितमु । 

एकश्चात्र सहभाग प्रस्यातो वषं पर्वतः 1७५। 

मावसोत्तरसंज्ञो वं मध्यतो वलयाकृतिः । 

योजनानां सहलाणि ऊर्ध्वं पञ्च्चद्चिदुतः ।७६। 
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तावदेव च विस्तीणेः सवतः परिमण्डलः । 
पुष्करद्वीपवलयं मध्येन विभजन्तिव ।७७। 
स्थितौऽसौ तेन विच्छिन्नं जातं तदषेकट्वयम्‌ । 
वलयाकारमेकंकं तयोर्वाघं तथा गिरिः \७८। 
दशवर्पसहखाणि तत्र जीवन्ति मानवाः। 
निरामया विज्ोकाश्च रागद्रषदिरवाजिताः ।७९। 
अधमोत्तमौ न तेष्वास्तां न वध्यवधकौ हिज । 
नेष्याचूजा भयं ब्द पो दोषो लोभादिको न च ।८०। 
हे सत्रेण ! वह जाकद्वीप अपने ही समान परिमाण वाले वल- 
याकार दूध (क्षीर) ॐ समद्र चिरादै। वहक्षीर सागर्‌ शाकद्वीपसे 
दुगने परिमाणके पुष्कर हीपसे चारों ओरसे.धिराहुभा है ७३। पष्कर 
दीपके राजा सवनके दो पुत्र हुए, जिन नाम महावीर भौर धाताकि थे। 
इन्हीं दोनो के नाम॒ पर महावीर-खण्ड ओर धातकरि खण्ड नामक वषं 
हुए । इसने मानसोत्तर नामक एक ही वपं पवेत मध्य में स्थित ह । वह 
पचास हजार योजन ऊचा ओर उतना ही सब ओर फैला हुजा ह । इससे 
ठेसा लगता है जसे यह पवत पृष्कर द्वीप को मध्य मेसे विभाजित 
कर रहादै तथा इसके व्भागसेहीदो वष हो गये हं । उनमें से प्रत्येक 
वषं तथा वह पव॑त गोलाकार ही है ।७४-८८। वहा कै निवासी रोग 
शोक, राग.द्वषादि से परे रहकर दस हजार वषं तक जीवन घारण 
करते हँ ७९ उनमे ऊच-नीच मरने-मारने आदि जसे भाव नहींटै भौर 
ईष्य†, असूया, भय, व्देष तथा लोभादि का भी अभाव दै ८०। 
महावीरं वहिवंषं धातकीखण्डमन्ततः । 
मानसोत्त रलस्य देवदेत्यादिसेदितम्‌ ।५१। 
सव्यायृते न तत्रास्तां दीपे पुष्करसज्ञिते ! 
त तत्र नद्यः रला व ब्दीपे वषेब्दयान्विते ।८२। 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तव्रैकरूपिणः 1 
वर्णाश्च माच रहीनं धर्माचरणवजितम्‌ ।८३। 
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त्रयी वार्ता दण्डनीतिश॒व्र.पारहित यत्‌ । 
वर्षद्वयं तु भैवरं य भौभः स्वर्गोऽयमुत्तगः ।८४। 
सर्वत सुखदः कालो जरारोगादिवजितः । 
घातकीखण्डसंज्ञ ऽथ महावीरे च वें मने ।८५। 
न्यग्रोधः पृष्करदवीपे ब्रह्मणः स्थानमृत्तम्‌ । 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पृज्यमानः सुरासुर: ।५६। 
स्वाद्दकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः । 


समेन पृष्करस्येव विस्तारान्पण्डलं तथा ।८७। 
पर्व॑तके वाहरकी ओर महावीर तथा भीतर की ओर धातकी 


खण्ड है । इनमे देवता ओर दैत्य रहते दँ ८१। दो खण्डां वाले उस पृष्कर 
द्रप मे सत्य अथवा असत्य कृं भी नहींहै ओर न वहाँ पवेत ओौरनदी 
हो है ८२। वाँ के मनुष्य ओर देवता समाति रूप तथा सनन वेशभूषा 
वालि । हे मैत्रेयजी [ वहांनतो वर्णाधरनव्यवश्या हं, न कम्पि कमं 
ओर न वेदत्रयी, कृषि, दंडनीति या सुव्रूषादिदीदहैं। इष प्रकार वे दोनों 
पथिकी के अतिश्व स्वगं दी है ८३-८४। हे मूने ! उन दोनों वर्पौमे 
स्थित काल सव ऋतुथों मे समान सुख देने वाल। तय। वुदधापे बौर रोगादि 

न्य रहता है ८५। उस द्वीप में ब्रह्माजो क धंष्ठस्थान स्प एक वट 
वहन है, जहाँ देव-दानवों द्वारा पूजित दृएश्री ब्रह्माजी विराजमान रहते 


हं ८६। वह्‌ पृष्ेर ब्दोप अयत ही वरविर्‌ परमाण विष्तार वालि १3 
पानी के समुद्रसे चारों ओर से वलयाकार धिरा हुजा है ८७। 
एवं द्वीपाः समूद शच सप्त सप्तभिरावृताः । 
दिपद्चैव समुद्रश्च सप्त समानौ दववगुगौ परौ ।5५॥ 
पयांचि सर्वदा सवंसमुद्र ष्‌ समानि वं 1 
न्यूनातिरिक्तता तेणां कदाचिन्तव जायते ।८९। 
स्थालीस्थमग्निसंयोगादुद्रं कि सलिलं यथा । 
तथेनदुदृद्धौ सलिलमम्भोधो मुनिसत्तम ।९०। 
अन्यूनानतिरिक्ताङ्च वधेन्त्यापो हसन्ति च । 
उदायास्तमनेष्विन्दोः पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः ।९१। 
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दशततराणि पञ्च द हयङ्ख लानं शतानि वं। 
अपां वृद्धिक्षयौ हृष्टौ सामुद्रीणां महामने । 


४ 


= 


भोजन पुष्वरद्रीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्‌ । 
षड्रसं भुञ्जते दिप्र प्रजाः सर्वाः सदैव हि ।९३। 
दस प्रकार साहो द्रोप सात समदरोसेः पिरेद्।वे 


(त 







प ओर समृद्र 
परस्थर सप्रान परिमःप्वाले तथा उत्तरोत्तर द्विगुण ह्येते चले गये ह 
प सभी समुद्रो मे जल सदेव एक-सा रहता है, कमी अधिक अथवा त्युत 
नह हीता ८९। हे मने । अग्नि पर चह हुएु पातर काजल जिस प्रकार 
चष्णता प्राप्त कर उवलने लगतारहै, वसे ही यमा की कला वृद्धि के 
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साथ समद्रके जलमे मी वृद्धि होने लगती है शुक्लपक्ष थोर कृष्ण- 
पक्ष मे चन्द्रमाके उदय अस्न की सीमाेन्यूनया अधिक नहते हए हं 
जलम बद्व या उतराव होता दहै &१। हे महामुने ! समुद्रका जल पाँच 
सा दशअ गुल तकर वृत्ता अववा इतने ही परिमाण तक घटता हुभा देवा 


जातादै ९२। हे विप्र ! उष पुष्कर द्वीप में सम्पूणं प्रजा को त्रिना प्रयास 
ही पड्रस मोजन सदा प्राप्त होता रहता है ९३। 
स्वादुदकस्य परित हदयतेऽलोकसंस्थितिः। 
दिगरणा कानी भूमिः स्वजन्ठ्विव जिता ।९४५। 
लाकालोकस्ततदशेलो योजनायत्तविस्तृतः। 
च्छायेणापि तावन्ति सहलाण्यचलौ हि सः ।५५। 
तस्तमः समावुत्य तं शैलं सर्त: च्थितम्‌ । 
तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ६६। 
पञ्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमूर्मी महामुने । 
सतवराण्डकट हिन सद्र पाल्धिमही घ रा ।९८। 
सेस धात्री विधाद्री च सर्गमतगुणाधिका। 
आधारभूता सववां मेत्रेय जगतामिति ।९८ 
मीढ पानी के समुद्रके चारों ओर लोगों के आवास से रहित तथा 
सभी जीवौ से शून्य उस्मेद्िगण परिमाण वाली स्वणिम पृथ्वी दिखाई 
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द्र हजार य{जन रिस्तार दाला लाका पचेत 


र महामुने ! अण्डकटाह के सहित 
स्यृणं पृथिवी मण्डल का विस्तार पचास 
जी { आद्ाशादि सभौ भतो से निरिष्ट ण 


वा यह पृध्वी सप्पृणं दधिष्व ङी आश्रया तथा उसका पालन ओर 





अध्याय 


तस्तार एष कथितः पृथिव्या भवतो मया । 

सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजोच्छायोऽपि कथ्यते ।१। 

दशाबाहुस्रसककं पातां मृनिसत्तम 1 

अतलं वितल रैव नितल च गभस्तिमत्‌ । 

मार्यं सतलं चाग्रय पातालं चापि सप्नतम्‌ ।२। 

र{वलटद्रप्णारुणाः पाताः शकरा: शेलकाञ्चनाः। 

भूसया यत्रसत्रय वरप्रासादमण्डिता 1३ 

तेष दानवादे तेया यक्षाश्च शातस्तथा । 

निवसन्ति महानायजातयश्च महामुने ।४। 

श्रीपराशरजी ने कहा-ठे द्विज | इस पृथिवी का विस्तार मैने तुम्हें 
वताय हे । कर्ते ह कि इसकी ऊंचाई सत्तर हजार योजन है १। है मूनि- 
श्रश्र | अर्ल, वितल, नितल, गमस्तिमान्‌, महातल, सूतल आओौर पाताल 
इन सातां पाततालों की पारस्परिक दूरी दस-दकस्ष हजे।र योजन है२। टै 
मेतरयजी ! श्रेष्ट भवनों से सुशोभित वहां के धरातल शुक्ल, कृष्ण अरुण 
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पीत, शकराप्रयी, जंली अयव्रा स्वाणिमरहँ ३। दनव, दैत्य, यन्न ओर 
महानाग आदि की सैकड़ों जातिर्थां उनमें रहती हैँ ४। 
स्वर्लोकादपि रम्याणि पाद्धालानीति नारदः। 
प्राह स्वगेसदां मध्ये पातालेभ्या गतो दिवि ।५; 
आह्लादकारिणः शुश्रा मणयो यत्र सृप्रभाः। 
नागाभरणभूषासु पातलं केन तत्समम्‌ ।६। 
दैत्यदानवकन्थाभिरितदचेतश्च शोभिते । 
पाताले कस्य न प्रीतििमुक्तस्य।पि जायते ।६। 
दिवाकंरइमयो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम्‌ । 
शशिरदिमनं शीताय निशि चोताय केवलम्‌ ।८, 
भक्ष्यभोज्यमहापानमुदितेरपि भोगिभिः । 
यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः ।९। 
वनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कनलाकरः। 
पुस्कोकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बराणि च ।१०। 
भूषणान्यतिशुभ्राणि गन्धाढ्य चानुलेपनम्‌ । 
वीणावणुमृदङ्खानां स्वनास्तूर्याणि च द्विज ।{१। 
एतान्यन्यानि चोदारभाग्यभोग्यानि दानवं । 
दत्यारगस्च भूज्यन्तं पातालान्तरगोचरैः ।२। 
एक वार को वात्न हैकरि नारदजी उन पातालोमे ्रमणकरते 
हुए जब स्वगं पहुचे, तव उन्हन वहां कै रहने वालों ये कहा करि पाताल 
की सुन्दरता तो स्वगं सेभी वदृक्तर है ५ जहां नागो के आभप्रणों में 
सुन्दर प्रभ्रासयो श्रंष्र मणियां जड़ी रहती ह, उक्त पाताल लोक को कि 
लोक की उपमा दौ जाय ? ३। इधर-उधर दिखाई पडती हुई दैत्य-दानवों 
की कन्याओों से सुशोसित उस पाताल के प्रति किसकी प्रीति न होगी ?७। 
† सूय-रष्ियां दित में प्रकाश ही करतीं घरुप नहीं करती सौर रात्रि 
में चन्द्र किरणे शीत को उत्पन्न ठहीं करती, केवल उजाला ही करती 


| 3 2८। 
जहां मक्ष्य॒मोज्य ओर महाधान में निमग्न रहने बाले सर्मा या दानवो 
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को ममय न्किलता हना मारृम नहीं हेता ९) जह सुरम्पठन. सरितः, 
सरोवर, ओर कमलो कै उपवन है, जहाँ नर कोरि टो की सुमधुर ध्वनि 
गुजती है जरां का आकाश भी मनकतो हेरण करलेने वाला है १०, ह 
द्विज ! जिस पाताल मे रहने वाद दत्य, दानव ओौर नाग अत्यत स्वच्छं 
आम्षण्‌, सुगन्धमय लेपन, वीणा, वेण्‌, मृदङ्ध, तूयं आदि के मधुर स्वर 
त यक्त हुए भाग्यवानो के सोने योग्य अन्य अनेक मोग भोगे जाति है 
१५-१२। 

पातालानामधश्चास्तं विष्णोर्या तामसी तनुः । 

रोषाख्या यदृगुणान्वक्तु न रक्ता दैत्यदानवाः १३। 

योऽनन्तः पठ्यते सिद्धं देवौ देवषिपूजितः । 

स सहसखरिरा व्यक्तस्वस्तिकामलभूषणः ।१४। 

फणरार्माणसत्सखण यः स विद्योतयन्दिशः । 

सर्वान्करोति निर्वीर्यान्‌ हिताय जगतोऽसु रान्‌ ।१५। 

मदाघरूणितनेत्रौऽसौ यः सदेवेककुण्डलः । 

किरीट घग्धरो भाति साग्निः उवेत इवाचलः ।१६। 

नीलवासा मदोत्सिक्तः इवेतहारोपशोभितः। 

साभ्रगद्धाप्रवाहोऽसौ कंलासाद्विरिवापरः।१७। 

लाद्धलासवतहस्ताग्रो विश्रन्मुसलसुत्तमम्‌। 

उपास्यते स्वय कान्त्या यौ वारुण्या च मत्तं या ।१८। 

कल्पान्ते यस्य वत्त्रेभ्यो विषानलशिखोज्ज्वलः । 

सङ्कषणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ ।१९। 

स विभ्रच्छेख रोभूतसशेषं क्षितिमण्डलम्‌ । 

आर्ते पातालमलस्थः शेषोऽदरोषघु राचितः ।२०। 

उन पाद्ालों कं नीचे भगवान्‌ विष्णु का शेष नामक तमोमय विग्रह 
टे, उसका गण-गान दैत्य-दा्वादि भी नहीं कर सकते १३। देवपिथों से 
पुजित्त जिन भगवान्‌ को सिद्धगण अनन्त कहते, वे अत्यन्त निमल, 
स्वस्तिक चिन्डं से भूषित तथा हजार शीश वाले हैँ १४। जो अपने फणं 
की हजार मणियों से सब दिशाओं को प्रकारित'करते इए लोक कल्याणाथं 


२८० 1 


< 


[ऋ 


श्री निप्णुपुराण 
स अपुरो को निम्तेज करत रहते द १५। 


णडल, मुकुट एवं माला आदि ध यज्वा पवंतकरे 
त शाभायमान है १५६ मद से उत्त होकर नी नाम्बर शीर ष्नेन 
रोके धारण से शोभायमान हाकर मेवपाल) 


= 


द्रतीय कंनाम के समान स्मिति $ 


मदमे अरुण नन, एकत 


{ग~ ~ 
1 कथ हप्र 


3] 
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धारणज्ियि हूए दैतया णोभा ओौर वारुणी देती स्वरथ म्‌ 
जिनका स्तव करती टै १८। कल्प के अन्त में फे २ 
ञ््राला केखमात्र प्रकारित संकरपंण नायक्त सद्र निकल 
वण उदरस्थ कर नेताह १३, वे सव दैदता न ४ 
अशेष पृथ्वी मण्डल को सुकरुट के समान धारन करिये हर पातः 
विराज रहे ट २०। । 

तस्य वीर्यं प्रभावश्च स्वरूप रूपमेव च । 

न हि वणेयितु शक्यं ज्ञातु च च्रिदिशंरपि ।२१। 

यस्यषा वक्तला पृष्ठ फणासणिरिखारुणा । 

स्तं कुपुममालेव कस्तष्टीयं वदिष्यति 1२२। 

यदा विजस्मतेऽनन्तौ सदाधूणितलोचनः । 

तदा चलति भूरेषा साग्धितोया सकन ।२३। 

गन्धर्वाप्सिरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः 

नान्त गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमव्यथः ।२४। 

यस्य नागवधृहस्तेल पित हरिचन्दनम्‌ 

गृ शवासनिलापास्तं याति दिक्च दवासताम्‌ ।२ 

यसार्‌घ्य पुराणविगंर्गो ज्योत्तीषितत्वतः। 

ज्ञातवान्सकलं चैव निसित्तपठित्त फलम्‌ ।२ 

तेनेय नागवयण किरा विघृता मही । 

विभति मालां लोकानां सरेवामुरमानुषाम्‌ ।२७। 

जिन शेष भगवान्‌ का वल-उी्यं, ध्रलाव, स्वख्य ञं हर आदि 
देवगण भी नदीं जानं सक्ते ओर्‌ न वर्गन कर सक्ते ॐ २९ जिनके फणं 


में स्थितं मयि्योँकी आस्से असुण वर्णे हइ रह्‌ सम्पूणं पथिकी पुष्प 
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रखी है" उनके वल-वीे कावर्णत क्रे मे कौन समथ हो सक्तः सै 
1२२। जब सदर मे मत्त हुए भगवान्‌ शेष जम्ह्ाई लेते है तव समृद्धौ आर 
वनोंसे युक्त यहं सम्पूणं पृथिवो डोल उनी है।२३। गन्धर्वं, अप्सरा 
लिद्ध, किन्नर, नाग, चारण अदि कोई मी इनके गुणों का अन्त पाने यें 
सभयं नहीं है, इनी वे कह अविनाशी देव अनन्य कहे जाति है 1२६ जिन 
2 देह पर नामो द्ारालेपा गया चन्दन श्त लनेसे दूट दूटं कर सवे 
दिश्घ्नो उनो चुगन्थमय वनाता रहना है ।२५। पूर्वक्ताल मं सहृषि गगने 
जिनकी अरावना कारके ज्योतिमंण्ड्ल आर ङ्कुनादि केर्चमित्तिक फलो 
का तत्वे ज्ञान प्राप्ति क्िपा था ।२६। उन्हीं नागवर शेष ने इस पृथिनी को 
अपने ली पर्‌ धारण जरर दै, जौ स्वयं भी देवता, अपुर, मनुष्यादि 
कै सहित सम्परणं लोकपाला करो धारे हुए दै ।२७] 


ततश्च नरका विप्र भुवोऽधः स्रलिलत्य च । 
पापिनौ येषु पात्यन्ते ताज्चदरुयुष्व महामुने ।१। 
र।रवरः सूकरो रोधस्तालो विदसनस्तथा । 
सहज्वालस्तप्तक्कस्भो लवणोऽथ विलोहितः ।२। 
धिराम्मो व्तरणिः कृमीशः कृमिभोजन 
अपच्रवनं कृष्णो लालाभनश्च दारुणः ।३। 
तथा पूयबह्‌ पापो वह्भिज्वालो ह्यधः लिराः। 
सन्दशः कालमूव्रद्च तमश्चावीचिरेव च ।४॥ 
श्व नजनोऽथात्रतिष्टदवाभ्रचिरच तथा परः। 
इत्यवमादयदचान्ये नरका भ्रशदारुणाः ।५। 
यपस्य विये घोराः शस्तराश्निभयदायिनः। 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्मरवास्तु ये ।६। 





+ 
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छुटसाक्षी तथा सम्यक्यक्षापातेन यो वदेत्‌ । 

यश्चान्यदनृतं वावित स नरो याति रौरवम्‌ । 

श्री पराशर जीने कहा-टे विप्र ! पृथिवी ओर जल के नीच 
नरक स्थिद है, उनमे पापिथों को गिराया जाता है, उनका वणेन दुनो 
1१॥ सरव, सूक्रर, "रोध, ताल, (विशसन, स॑हाञ्वाल, तक्तकुम्म, सच, 
| त्रिलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणि, कमी, कृसि मोजन, असि-पत्रदः; ष्टष्ण 
| लालाभक्ष, दारुण, पूयवह्‌, पाप, वह्िज्वाल, अधःशिरा, ;संदंदा,. सूत्र 
त्तसस, आदीव्व, एवो जन, अप्रतिष्ठ अौर अप्रवि तथा इतके आतरवं 
अन्य अनेकों घोर नरक है, जिनका छास्तन यमराज करते ह} य 








ह नरकं 
अल्यन्त दारुण दध्र ओर अग्नि का भय देने वाले है, इनं पापी पुर्व 


हौ गिरये जाति ह ,२६ दूःट साक्षी अर्थात्‌ भिध्या .गवाही देप वाला या 
यथार्थं न वनने वाला मनुष्य रौरव नरक को प्राप्त होता है ।७। 
श्र णहा तुरहन्ता च गोघ्नश्च म॒निसत्तम । 
| यान्ति ते नरकं रोध यश्चोच्छस्रनि सोधकः 1७। 
| सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य चं सुकर । 
| प्रयान्ति नरके यदं तैः संस्गमुपेति वं ।९। 
| राजन्यलेव्यहा ताले तथैव गुरुतल्पगः । 
तप्तवुष्डे स्वस्रगामी हन्ति राजभटाङ्च यः ।१०। 
सध्वीविक्रयङृन्धपालः केसरिविक्रयी । 
तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भवतं परित्यजेत्‌ ।११। 
स्नुषां सुतां चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते । 
अवमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नरासः ।१२। 
वेददूषयिता यस्च वेदविक्रयिकर्च यः । 
अगम्थगासायश्च स्यात्तं यान्ति लवण दज ।१३। 
रण त्वार, प्राम को तष्ट करने वाले गौर गो-वधिकको रोध 
लासक नरक श्रात्त होता है यह्‌ नरक शवासोच्छुं वासर को रोता ई 1<। 
मद्यप।यी, ब्रह्मघाती, स्वणं-चोर अथवा इनको संगति करने वाला परप 
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सूकर नरक गामी हौवा है 1९ क्षति वा वैण्यं फा हत्यारो ताल नरके 
जातादहै, गुहूपत्री-मोगी, मभितीगामी ओ रानू कै हत्थारों कं 
तप्तकूश्ड नरक मिलता ठै !१०। सतौ नारीका विक्रेता कारागार कता 
, रक, घोडों कै वेचने वाला ओर मक्त पुरुष का स्थाग करने वाला मनुष्य 
तप्तलोह्‌ नरक तें गिराया जात्ताहै ११। पवू या पुत्रीक घमं नट कर 
ते वाला तहाज्वाल नरकमे भिरतादै ओर गुरुजन का तिरस्कार करने 
वाला, वेद निन्दकत, वेद का विक्रता अथत्रा अगभ्या से समागत करने 
वाला नरक लो प्राप्त होता है ।१२-१३। 

चोरो पतति सर्यादादृशकस्तथा । 

देवद्विजपितृष्ट ष्टा रत्नद्‌ परथिता च यः ।१४॥ 

स याति कृमिभक्षे वं कृमीगे च दुरिष्टिकृत्‌ । 

पित्रदेवातिथीस्त्यक्त्वा पर्॑श्रान्ति नराधमः ।१५। 

लालाभक्षे स याव्युग्रे रवत्तां च वेधके । 

करोति कणिनो यरच यरच खद्धादि कृच्तर ।१६ 

प्रयान्त्येतं विशसने नरके भंशदाख्एो । 

असत्प्रतिगृहीता तु नरके यात्यधो दुवे । १७1 

अयाज्ययाजकदचं व तथा नक्षत्रसूचकः । 

वेगी पूयवहे चं को याति भिष्टाच्चभरुद्‌.नरः ।१५। 

वाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च । 

विक्र ता ब्राह्मणो याति तमेव नरक द्विज ।१९॥। 

साजारकरुक्कुटच्छागश्ववराह्‌'व माच 1 

पोवयच्चरकं याति तमेव द्विजलत्तम ।२०' 

चोर तथा मर्यादा नष्ट करने बालिको विलोहित नरकं सिलता है। 
देवता, द्विज ओर पितरों का द्रोधी तथा रत्न को दूषित करते वाला कृमि- 
मक्ष नरक्र ताह तथा अनिष्ठयज्ञ के अनुष्ठान रूरने वालि कौ कृषीशर 
नरक लिलता है । पितर देवता, अतिथि का ध्प्रान त केर उनम परिल ही 
भोजन कर लेने वाते को अत्युग्र लाचायश्च नरक की यंवणा मोगी हौतीहं 
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वाण-निर्मता वेध नरक रेजाताह} कर्णी नामक वाण अथा खद्धादि 
शस्त्रके बनाने वाले लोग अत्यन्त दारुण विशंसन नरक को प्राप्त होते है) 
असत्‌ प्र्रिग्रह से ग्रहेण करने वाला, अथज्ञ का याजक, नक्षत्र विद्या से 
जी्रिका चलाने वाला अधो रता है । साहस (करर) कमं 
वाले मनुष्य को पूथवह नरक मिलता दै । अते ही सुस्वादु भोजन को 
खालेते वाला लाख, माँ, रस, तिलया लवण वेचने वाला द्राह्वण भी 
उसी नरक मे जाता रे) ६४-१९। विलाव, कुवकुट, छाग, अश्व, शूकर या 


मख नरके ? 








क्षयो को पालने वाला भी उसी परयव्ह नरक को प्राप्त होता है।२०। 

रङ्कापजीी कृवत्त : कुण्डाशी गरदस्तथा । 

सूची माहिपकश्चैव सर्वकारी च यो द्विजः ।२१ 

आगारदाही मित्रघ्नः शाकुनिर््रमयाजकः 

रुधिरान्धे पतन्त्येते सोम विक्रीणते च ये 1२२ 

मखहा ग्रामहन्ता च याति वेतरणी नरः। 

रेतः पातादिकर्तारो सर्यादाभेदिनो हि ये ।२३। 

ते कृष्णे यान्त्यलौचास्च वुहुकाजीविनस्च ये 

असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथैव यः ।२४। 

आओरञ्िको मृगव्याधो वहिनञ्वाले पतन्ति वैँ। 

यान्त्येते द्विज तत्रं व ये चापा केषु वहिनदा ।२५। 

व्रतानां लोपको यक्च स्वाशरमाद्विच्य्‌तर्च यः। 

सन्दग्रयातनामध्ये पततस्ताव्‌भावपि ।२६। 

दिवा स्वध्ने च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्मवारिणः। 

पचे रध्यापिता ये च ते पतन्ति श्वभोजने ।२६। 

नट या मल्ल वृत्ति वाला, धीवर कमं करे वाला, कुण्डं का अन्न 
खाने वाला, दिप दिलाने वाला, चगली करने वाला, स्त्री व्रत्ति से जी विको- 
पाजंन करने वाल दिके लोभवश पवंके बिनाही पुवेकाल मे होने 
वाल काय का कराने वाला न्ाहूणघर में गग्नि लगाते दाला शकन बताने 
वाला, मिध, हत्यारा ग्राम-पुरोहित ओर सोमका विक्रेता-इन सब कं 


~ 


{२ 
सथिरान्य नरक की प्राचि होती है ।२१-२२। यज्ञ याश्रामको नष्ट करने। 
त्रके की प्राप्ति होती है रेतपातादि 










वलं मनुष्य को वैतरणी 
करने बलि, वेत की मंड तोडने वाले, अपविल ओौर छलचृत्ति से जीविका 
चलाने बाले करष्णनरक में ओर व्मथं ही वनों के काटने वाले अद्धिपव 
वत नरक मे गिरने हैँ ।२३-२४। भेडादि से जीवनोपाजंन करने वाले ओर 
शिकारी वह्ितिव्वाल नरक को प्रत्त होते हँ तथा कच्कै घडो ओर ईटों 
आदिक्लो पकाने के लिये उवं जो अग्नि डालते है, उन्हं भी वही नरक 
निता है ।२५। वृत्तो ॐ नार ओर यपने आश्वम से पतित हए मनुष्य 
चन्डा नरक मे जाते है ।२६। जो ब्रह्मचारी दित मेया सोते समय में 
दीर्यपात करते द यथवा ओ सनुष्य अपने पत्रं से शिक्षाध्ययन करते है, 
भोजन नमक नरकमें जा 1 होता हे ।२७। 
एत चाये च नरकाः शतशोऽथ सहृखशः। 
पु दुष्छृतकर्माणः पच्यन्ते याततनागताः।२८। 
यर्थव पापान्येतानि तथान्यानि सहखडः। 
भज्यन्ते तानि पृर्पैर्नरकाःतरगोचरैः ।२९। 
व्णाश्रमविरुढ च कं कुवन्ति ये नराः। 
कमणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ।३०। 
अधःशि रोमिहं वयन्ते नारकंदिवि देवताः । 
देवार्चाधोमुखान्सर्वानिधः पद्यन्ति नारकान्‌ ।३९। 
स्थावराः कृमयोऽव्जाञ्च पक्लिणः पशवो नराः । 
धासिकाशिदन्ास्तहन्मोक्षिणस्च यथाक्रसम्‌ ।३६। 
सह भागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा । 
उने ह्यं ते महाभाग यावन्मुवितसमाश्चयाः ।३३। 

यावन्तो जन्तवः स्वगे तावन्तो नरकौकसः । 

पापछृदुयातिं नरक प्रायश्चित्तपराङ्‌.मुलः । ३४ 

ष भकेःर्‌ यह तथा अन्य सहस्रो हौ नरक दै, लिनमे पढ़कर टुष्कमं 
करने वाले प्राणी विभिन्न प्रकार की यन्त्रणाए मोगते हैँ । २८ उपरोक्त 
पापो क समान अन्य अनेक हजारों पापकर्म है" उनके फल सिन्च-िन्न नरको 
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मे जाकर मोणने होते दं २९। अपने वणाध्रम देखुट जो गनूष्य घन 
वामीया कमं से कोई कायं करते है, उन्दं मी नरक कग प्राति राता 2 
1३०। अप्रोमूखं नरक को ब्र्िहृएु चत्र णियो गो स्वगं लौकमें देवप 
दिलाई देते ह सौर वह देवगण भी नीचे के लों प्डे उन नाररी 
व्राणियो को देखते रहते ई । ३१] नरक को यन्त्रणा भात क परवत्‌ 
पापियों कौ क्रप्चः स्थावर, कृमि जलचर, पक्षी, एद सचुष्य, धापिफ, 
देवता ओर मुपुक्च के रूप मे उदयन्तं ठति ₹ ३२९ हे महाभाग । मुपुश्च तक 
त स्षव्र प्राणियों में दूषरे मे पहले अन्म वाने प्राणव + क्षद्या हना: 
गुली अधिक दै ।३द। स्वा प जितने प्राणी है, नरकमे भी उने हीरे 
जो व्यक्ति अपने पामों का प्राश्ित तहीं करते उन्हं नर शो हः आ 
होती है 1२४। 

पापानामनुरूपाणि प्रायदिचत्तानि यद्यथा । 

तथा तथैच सस्मत्य प्रोक्तानि परमपिसिः ,३५। 

पाये गरू स्वल्पान्यल्पे च तद्वि 

प्रायरिचतानि सव्य जगुः स्वायस्भुवादयः ।३६। 

प्रायर्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्सकानि वे । 

यानि तेषामश्ञेदाणां कृष्णानुस्वर स्वरम्‌ ।३७। 

करते पावेऽ्नूतापो वै यश्य पुसः प्रजवित । 

प्रायदिचतं तु तस्यक हरितस्मरण परध 1३५। 

प्रातनिि तथा सन्ध्यामध्याहनीदिषु सः्जरन्‌ । 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापन्नयाच्चरः।३९। 
विष्भुरांस्मरणाल्क्षीण यस्तकनेगसच्चय 
मवत प्रयाति स्वर्गा्तिस्तस्य विघ्नोऽनुमीयते \४० 

देवे सनो यस्य जपहोमाच नादिपु । 
तस्यान्तरायो मेत्रोय देवेनदरत्वादिकं फलम्‌ ॥४१। 
कदं नाकपृष्ठममन पृनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 
कं अपो वापुदेवेत्ि भुकित्तिवौजमनृत्तमम्‌ :५२। 
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वि्िन्न पापों क अनुरूप विभिन्न प्रायश्चित्त है, जिन्हुं महषियं 
नेदोथके स्मरण पूर्वक कहाहै ।३५। टेर्मत्रेयी स्वायंभुव मनु भादि 
स्नृतिकारों ने वाधों की उधिकता-च्यूनता को हृष्टि से महान्‌ या अल्प प्रा 
यर्विल कल्पित क्रिये ह 1३६! प्रतु तपात्मक ओर कर्मात्मक्र प्रायि 
चित्तो म घगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करना सवश्चष्टर प्रायश्चित्त ठ ।२७। 
पाप करते ऊ परश्वातु जो परर उसके लिये पर्चात्ताप करता है उसके 
ल्ियितो एक मावर हरि स्मरण हौ परम प्रायरिचत्त है ।३८ प्रातः, रात्रि" 

दिये भगवान्‌ श्रीहरि फ स्मरणे पापोकाक्षय ही 


ल, मध््नाटना!द 
कनै पाश्च होतो है ।२९। भगवान कै स्मरण स 
ि 











जातां आर भगवान 
सथीपानों का समुह भस्महो जाता है, से सनुष्य को मोक्ष पद की 
प्रचि रदी है । उशके निये स्वगं कोप्राप्तितो विध्न स्वरूप घमञ्ली जाती 
है।४०। ह सैत्रेयजी | जिस मनुष्यं का चित्त जप, हुवन पूजनादि करते 

ये इनद्रपदं अंसे फल 


रहने से निरन्तर भगवान्‌ मे लया रहल है, उक 
तो दुच्< एवं विघ्नटी हं ।४१। क्हांतो प्राणी को पूनजेन्म के चक्रमे 
भिराने वाली स्वग-प्राप्तिं अर कहं मुक्ति का सयेश्रष् बीज भगवान्‌ 
वासुदेवं ठ नाम का जय ।४२। 

तस्मादहनिश विष्णुः संरप रन्पुरुषो सूने । 

न बाति नरक अत्यः सक्षाणाखलपातकः ।४२। 


मनः प्रीतिकरः व्वर्गो नरकस्तद्विपयेयः । 
रकस्वंगसन् वं पापपुण्ये द्विजोत्तम ॥४८। 

त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्यगिमाय च । 
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्म कुतः ।४५। 
तदेव प्रोतये सृत्वा पुनदु खाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायतं ।४६। 
तस्मादुदुःखात्मकं नास्ति न च किञ््चित्सुखात्मकमु । 
मनसः परिणामोऽयं सूखदुः खादिलक्षणः ।४७। 
ल्ानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानाः कमिदं विइवं न ज्ञानाद्िचते परम्‌ ।४८। 


~¬ { श्वौ (चह 


५३९० 


विद्याविद्येति सेत्रोय ज्ञानमेवोपधारथ ।५९; 
एवमरेतन्मयाख्यात भवतो मण्डलं भूव 
पातालानि च सर्वाणि तथेव नरका द्विज ।५०॥ 
समूद्राः पवतार्चं व द्वीपा व्याणि निम्नगाः 1 
संकषेपात्स्वेमास्थातं कि भुयः श्रोतुमिच्छसि ।५१। 
इसीलिये सवान्‌ विष्णु के रात-दिन स्मरणे मन 
काक्षय होजाता है गौर उसेनरक की प्राप्ति नहीं = 
सनको प्रि लगता ओर नरक उसके विषरीत् 
ही नरक गौर पुण्य स्वग है ।४४। जव पक ही वस्तु से सुखं 
क्रोध आदि क्री प्राध्ति होती है, तव वह्‌ दस्तु निय स्वमा 
हुई ?।४५' क्योकि एक वस्तु हौ कमी 
वही वस्तु कभी दुःखदैने वाली हो जार्त 
प्रधन्चता प्रदान करती है ।४६। इलिये 


८ 


सुखथय नहीं द ! इन सुष-दु;ख 






जाता ८ । यह सम्पूण जगत ज्ञ(नमय हं, 
नहीं है इसलिये हे मंत्रेषजी, तुम्हे भी तिच! ओौर अद्विचः दोनों जनि सान 
हीः समन्नना चाहिये ।४८=-४९। हेद्धिज | इथ प्रकार तभं 
सम्पूण पाताल-लोक्र ओौर सभौ नरको का वर्णन तने तुन कर दिधा है 
।५०। समुद्र पर्वत, द्वीप, वषं जौर नददधों की मी संल्िप्मलः ते ठ्प.दना 
कर चुका हज तुम्हे ओर क्या सुनने कौ इच्छा है सो मुत वताः । ५१। 


~ <& -- 
सातवी अभ्ययं 


कथितं सूतल ब्रह्मन्मम पदखिलं त्वया । 
भुवलीकिादिकांल्लं च जच्छीतुमिच् म्यहं मुने ।६। 
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तथैव ग्रहसस्यानं प्रप्राणानि यथा तथा । 
समाचक्ष्व महाभाग तन्मद्य परिपृच्छते ।२। 
रविचन्द्रसमसोयविन्मथूररेररभास्यते । 
सलपुद्रसरिच्छैला तावती पृथिवी स्मृता ।३। 
यावत्प्रमाणा प्रथिवी विस्तारपमिण्डलात्‌ । 
नभस्तावत्प्रमाणं वे व्यासमण्डलतो द्विज ।४। 
मू्े्ोजिनलक्षे तु सौरं मेत्रेय सण्डलम्‌ । 
लक्नादिवाकरस्यापि मण्डलं ररिनः स्थितम्‌ ।५। 
पूणं शतसहस्रं तु योजनानां निशाकरात्‌ । 
नक्षत्रमण्डलं ठत्स्तमुपरिष्टात्प्रकाशते ।६। 
द्रं लम्ने चोत्तरे ब्रह्मन्‌ बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 

तावहद्रमाणभागे तु बरस्पाप्यू्ञनाः स्थितः ।७। 

श्री मत्रोयजी ने काहे ब्रह्म्‌ | आपने समस्त पृथिवी मण्डल के 
दिपय मे मुके वताया । अञ चै भुवर्योक्र आवि वरे लोकों का वणेन सुना 
चाहता ह ।६ ओर उन ग्रहो कौ जो-जो स्थिति तथा परिमाण टे, उन 
म्री क्रोअप मेरे प्रति कहने की कृपा करि । श्री पारशरजी ने 
कहा- सूर्यं ओर चन्द्रमा की फिरणो का प्रकाश जितनी दूर तक पर्ुचता 
है, उतनः धरा मडल समुद्र नयी ओर पवतादि से युक्त "पृथिवी, करटा 
जाता दहै ।३। हे दिज ! पृथिवी का जितना विस्तार ओर वलय है, उतन 
ही विस्तार तथा घेरा भवर्ोकर का टै ।८। टे मेत्रोयजां । पृथिवी स एक 
लाख योजन ङी दूरी प्र सूर्यं मंडल स्थित ह ओर उच सूयं भंडल सभी 
एक लाख योजन दुर पर चन्द्रमंडल है ।५। तथा चन्द्रता न भी एक 
लाख योमन उप्र सम्पूर्णं नक्षत्र मडल प्रकाशमान है 1६1 उस नक्षत्र 
मंडल प्त दो लाल योजन उपर बुव है भौर बुध दो लाव योजन पर 
रुक्त की स्थिति है ।७। 

अद्धारकोऽनि शुक्रप्य तत्प्रमाणो व्यवस्थितः 


~. = 


लक्षद्रवे तु भौमस्य स्थि देवपुरोहितः ।८। 


॥ [ श्री विष्युपूराण 
शोरिवृ हस्पतेश्चो्ष्व द्विलक्षे समवस्थितः । + 
सप्तपिमण्डल तस्माव्लक्षमेक द्विजोत्तम ।९। 
ऋषिम्यस्त सहस्राणां शतदर्वं व्यवस्थित 
मेटोभूत समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वै घ्र वः १० 
त्र लोक्यनेतत्कथितमृत्सेधेन महासने । 
इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिरिता ।११ 
ध्रूवादूध्वं महलेकि यत्र ते कल्पवासिनः। 
एकयोजनकोटिस्त यत्र ते कल्पवासिनः १२ 
द्र कोटी तु जनो लोको यत्न ते ब्रह्मणः सृता. ; 
सनन्दनादाः प्रथिताः मैत्र यासलचेतसः।१३। 

तगणोत्तरे चोर्ध्वं जनलोकात्तपः स्थितम्‌ । 
नराजा यत्र ते दैवाः स्थिता दाहुविवजिताः ।१४ 
शुक्र सेदो लख योजन दूर मगलओओौर मंगले मी जो लाख योजनं 


उपर ब्रहस्पति रै ।८। बदस्पतिसे दो लाख योजन को ऊश्वाई पर शानि 
भौर शनिसे एवः लःख योजन ऊचा सुपतपि-मडल है ।९। उस सप्तषि-मंडल 


से एक लाख योजन उप्र सम्बणं ज्योतिष चक्र कीनाभि के समान घ्र्‌.व- 
मडल । १०५। ट महामन ¡ मेने तुम्ट्‌ तीनों लक्राका ति का परिमाण 
बता दिया । यह तीनो लोक यज्ञफल की मोग भूमि कह टै परन्तु यज्ञानु- 
छान की भूमि यह्‌ मारतववं हीहै ।१६। घ्व से एक करोड योजन 
| ऊचा मटलाकि हं, जहां कल्प के अन्त तके रहने वाले भरण आदिसिद्धगण 

निवास करते हैँ ।१२। हि मचेयजी ! उसपेभीदो करोड़ योजन ऊव, 
पर जन लोक टै, जुरे वहााजीके प्रसिद्ध पुत्र सनक्तादि का निवास हे। 
1 १६। जनलोक से आट करोड़ योजन ऊपर तपलोक्त स्थित दै, जहाँ दाह 
विवेज्ति वैराज नानकः देवता वास करते है । १४। 

षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते । 

अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मतः ।१५। 

पादगस्यन्त्‌ यत्किञिचदरस्त्वरित पृथिवीमयम्‌ । 

स भूलौकः रसुमारयाता दिरतरोऽरय्‌ मयोदितः ।१६। 
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भूमिसूर्यान्तरं यच्चसिद्धादिमुनिसेवितम्‌ । 
भुवर्लोकस्तु सोऽप्यक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम ।१५७। 
घ्र्‌-वसूर्यान्तर यच्च नियुतानि चतुद । 
स्वर्लोकः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तकं ।१८। 
त्रं लौक्यमेतत्करृतकं मैत्रं य परिपट्यते । 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम्‌ ।१९। 
कतकाक्रतयोमंध्ये महर्लोक इतिं स्मतः । 
रन्यो मवति कल्पान्ते योऽव्यन्त न विनद्यत्ति ।२०। 
पलोक से वाद्रर करोड योजन ऊपर सत्यनोकदहै, उसी को ब्रह्मलोक 
कटने है, इस लोक मे पून मृत्यु कोगप्रा्ठन होने वाले असरगण रहते हैँ 
।१५। परन्तु, पग संचार के यःय पार्थिव वस्तु सूर्योकि ही है उसका 
दिस्तार मँ पलि ही कह चुना हं ।१६। प्रथिवी ओर सू्ेके वीच मे सिद्धो 
ओर मृनियों द्वारा सेवित स्थान भूव्लोक है ।१८। सूयं ओर धरून के मध्य 
मे चौदह लाख योजनकी दूरी है, उय लोकस्थित के व्रिचःरकोंने स्वलोक 
कहा दै ।१८। हि मैवेधनी । यही मूः, भूवः गवः, कृतकः त्रैलोक्य कहै 
गये ह तथा जन, तप, ओर सत्य (अकरृतक' तीन लोक ह । १९। इन तक 
ओर अक्रतक त्रलोक- के वीच परे सहलो कर बताया जातारै, जो कल्पके 
अन्तम ही जन-णून्य होता पै. उसका अत्यन्त नाश नही होता ।२०। 
एते सप्त सथा लोका मैत्रय कथितास्तव । 
पातालानि च सप्तव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः ।२१। 
एतदण्डकटहेन तिर्मक्‌ चोध्वंसधस्तथा । 
कत्थिस्य यथा बीजं सवतो ने समावृतम्‌ ।२२। 
देात्तरेण पयसा सैत्रं याण्ड च तद्‌ टतम्‌ । 
स्वोऽम्बुपरिधानोऽसौ वहिनना वेषठिततो न हिः ॥२३॥ 
वहिनिश्च वायुना वायुरत्र य नभसा वृतः । 
भूतादिना नमः सोऽपि महता परिवेष्टितः ।२४। 
देलोत्तराण्यश्ेषाणि सौत्रं यैततानि सघ्रनै। 
च समादृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ ।२५। 
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अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि तिद्यते । 
तदनन्तमसंस्यातप्रमाणं चापि वै यतः ।२६। 

हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने । 

अण्डानां तु सहलाणा सहस्राण्ययुतानि च ।२७। 


हे मेत्रेयजी ! इस प्रकार तुम्हारे प्रति इन सात लोकतो ओौर सात 
पातालं का वर्णन मैने तुमसे क्रिया है । यह ब्रह्माण्ड इतने ही विस्तार 
वाला है ।२१। तथा वहे कपित्य बीज के समान ऊपर, नीचे ओर सभी 
ओर भण्ककटाह द्वारा चिरादै।२२। हे मैत्रोयजी | यह्‌ ब्रह्माण्ड अपने 
से दश गुने जलने दकार ओर ठह जलावरण अग्निसे विरा हआ है 
।२३। अग्नि वायुस ओौर वानु आकाल सेधिरा है वह आकाश भूतों 
कारणल्प तामस अहंकार म ओर छहंकार र हुत्तत्व से परिवेष्टित है ।२४ 
हे मंत्रेयजी | यह सातो उत्तरोत्तर एक दूसरे मे दस गुने होते गये दैं। 
महत्तत्व को प्रधान ने आवृत्त क्रिया हआ है ।२५। उस अनन्त का न कमी 
अन्त होता है ओर न उसकी कोड गणनाहीहै। कयोक्ति, हे मुने] वह 
अनन्त, असंख्येय, अपरिमेय ओौर सम्पूणं विज्वका क्रणं तथा परा 
प्रकृति है । उसमें रे-एेरे सहस्रो, लाखो, करोड़ों ब्रहयाण्ड हैँ ' २६-२७। 

ईहजानां तथा तत्र कोटिकोटिलतानि च + 

दारुण्यग्नियथा तंल तिले तद्रत्पुमानपि ।२८। 

प्रधानेऽवस्थितो व्यापी देतनात्मात्मवेदनः 

प्राघानं च पुमांर्चेव सवेमृतात्मभूतया ।२९ 

विष्णुशक्त्यामहावुद्ध वृतौ संश्रयधार्भिणौ । 

तयोः सेव पृथग्भावकारणं संश्रयस्य च ।४०। 

क्षोभकारणमूता च सगकाले महामते । 

यथा सक्त जले वातोबिभति कणिकादातम्‌ ।३१। 

क्तिः सापि तथा विष्णाः प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । 

यथा च पादपौ मुलस्कन्धशालादिसंयुतः ।३२। 
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आदिवीजात्प्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः। 

प्रभवन्ति ततस्तेम्यः सम्भवन्त्यपरे द्र माः ।३३। 

तेऽपि तट्लक्षणद्रव्यकारणानृगता मुने । 

एवमव्याकरतात्पृवं जाय ते महदादयः ।३४। 

विक्ञेषान्तास्ततस्ते्यः सस्भवन्त्यसुरादयः । 

तेभ्यङ्च पृत्रास्तेषां च पूत्राणामपरे सुताः ।३५। 

जेते काष्टमें भग्निओौर तिल में तेल रहता रै, वैसे ही अपतत 
प्रकाशसे ही प्रकाङित, चेतनात्मा व्यापक पुरुष को प्रधान में स्थित है। 
र पर्ष सत्र भूतां की स्वरूप भरता विष्णु 
शक्ति ये युक्त टै । वही विष्णु शक्ति उन्द पृथक करने वाली भौर वही 
मिलारे वाली होती & । सगं काञआरम्भ होनेैके समय वही 
उनको क्षर ऊरती है । जसे ज्ल कै संसग से वायु सको जल कणोंका 
होता है, त्रस 

॥ 


य परस्पर मिले हुए प्रधान ओौ 


् 


॥ ) दिष्ण्‌-शक्ति प्रधान पुरुषात्मक विष्व 
को धारण करती दै) हि मुने 


(1 
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मने ! जौ अदि बीजक ही द्रा जड़, स्कध, 
शाखा आदिसे परिपूर्णदृक्ष की उत्पत्ति होती है ओर उन बीजोंसे 
दुपरे-दूसरे व्ृक्ष उत्पन्न हो जाति है ।२८-३३। तथा वे भी उन्हं लक्षणो, 
द्रव्यो ओर कारणों वाले होते है वैसही प्रधान केद्वारा महृत्तत्व से 
पुंचभरत ठक की भी उत्पत्ति होती है तथा उनठे ही देवाता, असुर आदि 
उत्पन्न होते हैँ ौर फिर उनके पुत्र अथवा पुत्रों के मीपूत्रादि होते है ।३५ 

वौजाद्‌ वृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः । 

भूतानां मृतसगंण नैवास्त्यपचयस्तथा ।३६॥ 

सच्निघानाद्यथाकाडकालाद्याः कारणं तरोः । 

तथेवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्हरिः 1३७ 

दीहिवीजे यथा मूल नाल पत्राङ्कुरौ तथा । 

काण्ड कोलास्तु पुष्प च क्षीरं तद्टच्च तण्डुलाः ।३८। 

तुषा कणाश्च सन्तो वे यान्त्याविभाविमात्मनः। 

प्ररोहहैत्‌सामग्री मासाद्य मुनिसत्तम ।३९। 
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तथा क्ेस्वनेकेषु देव्याः समवस्थिताः । 
विष्णुलाक्ति समासाद्य प्ररोहमुपय।न्ति व ।८० 
स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सवंमिद जगत्‌ । 
जगच्च यो यत्र चेद यस्मिश्च लयमेष्यति ।४१। 
तदुब्रह्य तत्परं धात सदसत्परं पदम्‌ । 
यस्य स्व॑भेदेन यतण्चं॑तच्च र (चरम्‌ ।४२ 
स एव मुलप्रकृपिव्यक्तरूपी जगच्च सः । 
तस्मिन्नेव लय सवं याति तत्र च तिष्ठति ।४३। 
कर्ता क्रियाणां स च इच्यतै क्रतुः स एव तत्कर्मफलं च तस्य । 
ख्‌.गादि तत्साधनमप्यशेयं हरेन 1कचिढन्यातरिक्तमस्तिं 1५४ 
जिस वृश्न के बीज से अन्य वृ्नां के उत्पन्न होने पर शी जिसका 
तीज था, उत बर्न को कोई भी हानि नदीं पुवयी, वैते ही अन्य प्राणियों 
की उत्पत्ति प उनके अन्मकरे कारण वौीयदाता प्राणियाकोमोश्चत्त र्हं 





हं 
पृवली ।३६। जेषे आकाश ओर कालादि निक्टता सही वृभ्नादिके 
कारण रै, वमे हू सगवान श्रीहरि विना परिणाम के ही जगत के कारण 
होत हँ ।३७। है मुनिवर ! जैसे धान केवीजमें सूत्र, नाल, पत्र,अवृू 
काण्ड, कोष, पृष्प, क्षीर तण्डुल, तुण ओर कण स्थित रहते हैँ मौर 
अबुर को उत्यन्च करन मेहतु वाला सामिग्रो को धकर वे सवप्रर्टहो 
जातत हैँ ३८.३९ वैस ही अधने अनेक धूं कर्मो मे स्थित देवगण व्रिष्णु- 
शक्ति काजश्रय प्रात करके उक्पन्न हो जाते हे ।४ । जिस परब्रह्म सु यह 
विष्व प्रङुट हभ है तथा जो स्वयं टी विष्व खूप से स्थित ट दह नि 
ध विष्व का लीत होना है, वह विष्णु ही ह ४२ दही ब्रह्य है, वह पद 
सत्‌ असत्‌ दोनों से ही अदुभूत प्रकारका] उस 


भिन्न यह सम्पुणं 
चराचरात्पक विश्व उसी से उत्पन्च हु है ।४२। उसी 


ट अग्ग्रक्तं मुल 
प्रकृति ओर उसी कौ व्यक्त स्वल्प विद्व समज्ञो। यह्‌ संस्टण विश्व 


उसी के आःश्वयसे स्थितै ओर उक्ती मलीन हो जायगा । ४३। 


वही यज्ञादि का कर्ता दै, वही यज्ञ-रूप ओर यजन किया 
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च वाला हं तथा वही स्ज्ञा?ि का पलरदरूप ओरं दही य्न 
क रधन ह । उन भगवान्‌ के अत्र्क्तिवहींकुचभी नहीं है ॥४४। 


व्याख्यातमे तद्‌त्र राण्डसंस्थानं तव सुव्रत । 

ततः प्रमाणसंम्थाने सूर्णादीनां श्युषष्व मे ।१। 

योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव । 

इपादण्डस्तथंनास्य द्विगुणो मुनिसत्तम्‌ ।>। 

साधघकरोटिस्तथा सप्त निय॒वतान्यधिकानि वे । 

याज. नात्‌ तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्टितम्‌ ।३। 

व्रिनाभिमिति पञ्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके । 

सवत्सरमये छृत्स्तं कालचकं प्रतिष्ठितम्‌ ।५। 

हयाश्च सप्तच्छन्दांसि तषां नामानिमेश्रण्‌ 

गायत्र च दृहत्यप्णिग्जगती व्रिष्ट्वेव च ।५। 

अनष्टप्प॑वितरित्यवता छन्दांसि हरयो रवैः । 

चत्वारिग सहस्राणि द्वितीयोऽक्नो विवस्वन ।६। 

पञ्च।न्यानि)तु सार्धानि स्यन्वनस्य महामते । 

अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तय्‌ गाद्धयोः।५७। 

हप्वोऽक्षसतच्‌ गाद्धन ध्रूकधारो रथस्य वै । 

द्वितीःक्षे तु तच्चक्र संरिथत' मानसाचले ।२८। “ 

श्री पराणरजी ने कहा-हे सृतव्रत | मैने तुम्हारे प्रति बरह्याण्ड का 

दणन क्रिथा है, अव सूयादि की स्थिति ओर उनके परिमाणको सुनो । १। 
2 मृनिवर ! सूयदेवं का रथ नौ योजन विस्तार वाला है तथा उससे दिजुण 
परिमाणवाला ऽसक्रा ईषा-दण्ड है ।२। उसका धूरा ङेढ करोड़ सात लाख 
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योजन काह जिसमे उपक परिया लगा हुजाद।३। उप्र तीन नाभि, 
पाँच अरे ओर च्छः नेभि वाले संवत्सरात्मकं अप्र चक्रः मभ्पर्ण काल- 
चक्र विद्यमान है ।४। गायत्री, वृह्धनी, उष्णिक, जमती, त्रिष्टुं अनुष्टुप. 
ओर पक्ति यह सात चन्द ही उस रथमें जोड जन वालि अश्व हं । उनङ 
रथ का दूपरा धुरा सराह वैतालीय इत्रार योजन लम्बा है तथा दानो धुरो 


के समान टी उपकर जुभोंका परिमाण है ।५-७। एक जुएके सर्हित के, 


९ 
उसरथकाद्छोटा धुराध्रूवपर ओौरदुभरे धृरेक पहिया वानमोत्तर 
पवेत पर स्थित र ।८। 

मानसोत्तरशेलस्य पवतो वासवी पुरी । 

दक्षिणे त्‌ यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च ।९। 
उत्तरेण च सोपस्य तासां नामानिमे स्यन्‌ । 
वस्वौकसारा शक्रध्य यास्या संयमनी तथा ।६०; 
पुरी घुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी । 
काष्टां गतो दञ्ञिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पेति ।११। 
मैत्रोय भगवान्ानुर्ज्योतिषां चक्रसंयतः । 
अहोरात्रव्यव स्थानकारणं भगवान्नविः ।१२ 
देवयानः परः पन्था योगिनां दजेसंड्‌शक्षये । 
दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः \{३। 
सर्वदोष मेर य निशाद्ध स्य च सम्मूखः। 
दथास्तमते चेव सवकालं तु समुखे । १४। 

{निमोत्तर पवेत के पूवं मे इन्द्र की, दक्षिण सेयम की, पशिचिम पं 
वरुण डी तथा उत्तर मे चन्द्रमाकी पुरी, है उनके नाम सृनो। इन््रकी 
पूरीकानाम वस्तरौक्सारा दै, यमरी धरी को संयमनी कहते ह ॥९-९०॥। 
वरुण की पुरी सुखा ओर चन्द्रमा की विभावरी दै। हे मैत्रेयी ! ज्यो - 
तिष्वक्र के सहित मगवन्‌ सूरं द्रक्षिण दशः सेंप्रविष्ठहोकर ध्नुपन 
छोड हए तीर के समान तीव्र वेण से गमन करते दै वही मगकान्‌ सधं दिन 
ओर रत्री का विम्ग करते है ।११-१३। तथा रागादि क्लेशो का शमन 
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होने पर वे ही मोक्ष भागौ योनौ ज निवे उवथान नामन्न 
सवश्ष्ठमागठं । टे सेत्रेयजी | सभी डी ते सदा मध्याह्नक्ाल से तथां 
रत्ति मेवे मध्य्र-जकलमे सामने ङ्गी ओर स्थित रहते ह । वेषेदी 
य॒ ओर्‌ अस्त मौ परस्पर साते ही होतेह १३-१४। 
विदिशामु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन्‌ दिदायु च । 
यथन्र हदयतं भास्वान्स तेषामुदयः स्मतः ।१५। 
तिरोभावं च यत्रौति तत्रौवास्तमन रत 
नवास्तमनसकस्य नोदयः स्वेदा संतः ।१६। 
उदयास्तमनाख्यं हि दशेनादशशनं रवे 
शक्राद(ना पुर्‌ तिद्ध न्‌ स्पृशत्यष एरत्रयम्‌ ।१७। 
कराणा ह विकोगस्थस्तरीन्‌ कौणान्दो पुरे तथा । 
उ[दतो वद्ध सानाभिरामध्याह्नात्तपच्चविः ।१८। 
ततः पर हसन्तीभिर्गोमिरस्त नियच्छति । 
उदयास्तमनास्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ ।१९। 
यावत्पुरस्त,त्तपति तात्पृष्ठ च पाद्वयाः । 
ध्तेऽमरगिरेमं ोरुपरि ब्रह्मणः सभामू ।२०। 
ये ये सरीचयोऽकस्य प्रयान्ति ब्रह्मण सभाम्‌। 
त नरस्तास्तदभासा व्रतापन्रुप यान्ति वे।२१ 
हे ब्रह्य । सव दिशा-पिद्वि्चाओं में जटां के निवासी जिन स्थान 
पर सूयं को देखते है, उनके लिप वही तूर्धोदय होता १ ५। दिन की 
समाति पर जहां सूयं दिपता है वदां उका अस्त होता कहा जाता द । 
सरा एकदा ल्पमं स्वित्त रहने वले पूर गआ कमी उदय्‌, अस्त नदीं होता 
१६। उनका शषखाईदेना त ध्ना हा उनका यस ग्रा अस्त हाना दहे। 
मध्यष्हत समय मे डइन्द्रषदि मेंस क्रिनीशी पुरौ के ऊषर प्रकशित्त होते 
हए सूय तीन परियों भौर दो कोगों को प्रकाथित करते ह । इभी प्रकार 
अग्नि दि क्रिषीकोण नँ ब्रकाशित होकरवे तीन कोणों ओरदो 
पुरियों को प्रकाशित करते ह| तरे उदय होने क वाद मध्याह्न काल तक 
अपन प्रवृद्ध होतौ हुई किरणो ने सूं स्वध तपते है ।१७-१। इथ 
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पष्दाव्‌ क्षीण होती हृद विरणोंसे ही धीरेःधीरे अस्त हौ जाते है । उनके 
उदय मौर अस्तमे ही पूवं, पश्चिम आदि स्लिषएु केरिपत हुई ।६९। 
यथार्थमेतोवेजैतापूर्वमे प्रकाश करने दै, वेसा ही परिचम या उसक्ते 
इधर-उधर की दिशाओं मे करतेहैं। वे देवगिरि समेरुं पर स्थित ब्रह्मा 
जीकोद्धोडकर अन्य समी स्थानों को प्रकाशित करने ह ।२०। उनकीजो 
रषिसर्ा ब्रह्माजी कौ सभा मे पर्हुचती है वह उस समासे निस्तेज होकर 
उल्टी लौटती है ।२१ 

तस्पादिदव्यत्तरस्यां वै दिवारात्रिः सदेव दि । 

सर्वेषां द्रीपवर्षाणां मेररत्तरतो यतः ।२२। 

प्रभा विवस्वतो रात्रावस्त गच्छति भास्करे 1 

वरिहात्यग्निमतो रारो वाहन रासप्रकाशते ।२२॥ 

वह्नेः प्रभा तथा भानुदिनेण्वाविशति द्विजः । 

अतीव वहिनसंयोगादतः सूर्यः प्रकाशते ।२४। 

तेजसी भास्कराम्नेये प्रकाशोष्णस्वरूपिणो । 

परस्परानुप्रवशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ।२४। 

दक्षिणोत्तरभूम्यद्ध' समुत्तिष्ठति भारकरे । 

अहोरात्र विशत्यम्भस्नमः प्राकार्यजीलवत्‌ ।२६। 

आतास्रा हि भवन्त्यापो दिवा नव्तप्रवेशनात्‌ । 

दिनं विशति चौवाम्भो भास्करेऽस्तेमुपेयुषि ।२७। 

तस्माच्छुवला भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात्‌ । 

एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः ।२। 

त्रिश द्धागन्तु मेदिन्यास्तदा मौहुतिकी गतिः। 

कुलालचक्रपयेन्तो भ्रमन्तेष दिवाकरः ।२९॥। 

क रोत्यहुस्तथा राति विच्वन्मेदिनीं द्विज । 

अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ।३०। 

सुमद पवत सभी द्रीपों जौर वषो के उत्तर मरै, इसीलिये सदा 
उत्तर दिशामि दी दिन भौर रचि रहते है ।२२) सूयं कै अस्त होने पर 
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रात्रिकाल मे उनकरातेज अग्निम चला जाता है इसलिए अग्नि दूर से 
ही प्रकाशमान ठौ उख्ता है ।२३। हे द्विज ! दिन के सभय अग्निक्ातेज 
सूयंमेंप्रविष्टहो जाता तव भग्निकासंधोण होने से सृयंमें मी प्रलरता 
अजातो दै 1२८ इय प्रकार सूपं ओर अग्निक प्रकाशा जीर तेज 
दीनो दौ परस्मर सयुक्त दहो कर द्विवप्त रात्रिम वदत रहते ह ।२५। सुभरं 
के दक्षिणोत्तर धरम्यद्ध तें जव सुप प्रकाशित होते हँ तव अन्धकार वालो 
रात्रि ्रकं गमा दिवस दोनोंदी जन पे प्रविष्टहो जाति ह।२६। दिनक 
समयरात्ि के जलन-प्रवेशतदट्‌ा जलमें कख त।स्रवणंत्व दिखाई पड़ते ह 
ओर जव सूर्यास्त ह्‌ जाता दै तव दिवक्त उक्षन प्रविष्ट होता ह ।२७। तव 
रात्रिक्ताल पेदिन के जल प्रविष्ट होने के जरण उक्ता शुङ्लवणं 
प्रतीत होता है । इभ प्रर सुध जव पृष़्र द्वीपके वोचं पटुच कर 
पृथिवी क तीसवें मागका लांघ जात। हं तत्र उसकी गति एक महूतं को 
होजानोदहैँ। हे द्विज | कुम्हार के चा सिरे पर घुभते हुए समान स्रमण 
करता हज ह सूच पृथ्वी क तीतों बागों कौ पार करके एक दिनरात्रि 
करता हं । उत्तरय५ क आरम्भ में वह्‌ सवं प्रथम मकर राशि नें पुचता 
है ।२८-३०। 

ततः कुम्भं च मीन च रशे राश्यन्तरं द्विज । 

्रिप्ेतेष्वथ भुक्तेषु ततौ वेषुत्रती मतिम ।३१। 

प्रयात्ति सविता कुवत रातरं ततः तमम्‌ । 

ततो रात्रिः क्षय याति वद्ध तैऽ्नुदिनं दिनम्‌ ।३२। 

ततश्च भिवुनस्यान्ते परां काष्टामुपागतः। 

रा।इा ककेटक प्राप्य कुरुते दक्षिणयनम्‌ ।३३। 

कुलालचक्रपयन्तो यथा शीघ्रः प्रवर्तते । 

द्षिणप्क्रमे सूर्यस्तथा शीघ्र प्रवत्त॑ते ३४५ 

अतिवैगितय। काल वायुवेगवलाच्चरन्‌ । 

तस्मालयरकृष्टा भूरि तु कालेनाल्पेन गच्छति ।३५।. 

फिर वह कुम्भ ओौर नान राशिधोंमे ए सं दूसरी पँ जाता है। 
इन तीनो राशिधों को भोगकर रात्रि ओौरद्विनि को समान करता इभा 


=» =^ 
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सृय' वपुवती गति का आश्रयलेता है 1 एिरदिनो-दिन रात्रिका क्षय 
होने लगता है ञौर दिनकी वृद्धि होने लगती दै ।३१-३२। फिर बह 
मिशन राशि मे निकल कर उत्तरायण कौ अन्तिम सीमा पर प्हुचा है 
स्मर ककं रणि मे प्रविष्ट होकर दक्षिणायन का आरम्भ कर देता दै ।३३। 

जे वम्र ते चाक वे सिरे पर रिथत वरत अत्यन्त द्रत येग स॒ घूमती 

हैदंसेी सूय दक्षिष्ाय्न कणे पार करने की व्शिामेद्रतगति से गमनं 
करता है 1३८] इस प्रकार शीघ्र गति ओर वायु जभ वेगसे चलनेके 
कारण वह उच्छ्र मागं को अल्प समयमेंही पार क्रर लेता दै ।३५। 

सूर्यो दादशभिः चं घ्रयान्मुहूतदक्षिणायने 1 

त्रयोदलाद्धं मक्षाणसहना तृ चरति द्विज ।३९। 

मुह. तेस्तावदध्नाणि तत्तम्षाददौरचरन्‌ । 

कुलालचक्रमव्यस्थो यथा मन्द प्रस्पंति ।३७। 

तथोदगयने सूर्यः सपते मन्दविक्रमः । 

तस्मादी्धेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति 1३5} 

अष्टादशयुहूर्तं यदृत्तरायणपश्चिमम्‌ 1 

अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः ।३९। 

त्रयोदशाद्धं मह्ना तु शरक्षाणां चरते रविः । 

मृहुतैस्तावदृ्ाणि रात्रौ दवादशसिश्चरन्‌ ।४०। 

अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्र रमति ने यथा । 

मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्र.बो भ्रमति वे तथा ।४९१। 

कूलालचक्रनाभिस्त यथा त्राव वतते । 

घ्र.वस्तथा हिं स॑द्रेय तत्रं व परिवतंते ।४२। 

हे द्विज ! द्िणायन मेभ्नि के समय सूय इतनी शीघ्रतासे 
चलता दै किउस सस्य के सादवेतरहं नक्षघों कौ बारह मुहूर्तो मेही पार 
कर लेता है ।३६। परन्तु रात्रि काल में उपकी गति इतनी मन्द हो जाती 
है क्कि उदने ही नक्षत का अगरह मुहूर्तो मेपार कर पाता । जते 
कुल्हार के चक्र के मध्यमे स्थित वस्तु धीरे-धीरे चलती है,वेसेटी 
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उत्तरायण समव मे सूयं मन्दगःमी होता है ओर वाड़ा-सामागं भी 
अत्न्त दीघं समयमे पार कर पत्ता है ।३७-३८! इसलिये उत्तरायण 
का अन्तिम दिवस अठारह महूत करा होताटै, क्योक्रि उस दिनसूर्यकी 
संति अत्यन्त मन्द होती है ।३९। ज्योतिश्चक्राद्धं के साह तेरह नक्षत्रों 
व्ह एक दिनमे पूराकरता है, परन्तु राश्रिके समय वह उतनेही 
मे पूरा कर लेता है ।४०। इसलिये जैसे तासि 


नत्र का बारह महूत्तौ मे 


दण प चाक वीरे-ीरे घूमता टै, जिससे वहाँ का मृत्पिंड भी मन्द गति 
से वमता दै ।४१। ह मेतरेधजी | जैसे ब्रुम्हारके चाक की नाभि अपने 


ही स्थान पर घृम्ती रहहीहै, वैसेही धू.व भौ अपनेटही सथान प्र 
धमता रहता है ।४२। 

उभयोः काष्टयोर्मध्य रमतो मण्डलानि तु । 

दिवा तवेतच सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वै गतिः ।४३। 

मः'दाहिन यस्मिन्नयने शी ध्रा नक्तं तदा गतिः । 

शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः ।४४। 

एकप्रमाणसेवेष मार्गं याति दिवाकरः । 

अहोरात्रं ग भृङ वते समस्ता राशयो द्विज ।४५। 

णडेव राशीन्‌ यौ भद्‌ क्ते राव्रावन्याश्च पड्दिवा । 

रारिप्रमाणजनिता दीर्घह्यस्वात्मता दिने ,५६। 

तथा निजायां राशीनं प्रमाणैलंधुदी्ध॑ता । 

दिनादेदर्िहवस्वत्व तदागेनंब जायते ५५७। 

उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निहि सन्दा गतिष्िवा। 

दक्षिणे त्वयेन चैव विपरीता विवस्वतः ।४८। 

5 प्रकार उत्तर दभिण की सीमाओं के वीच सें मण्डलाकार्‌ 
घूमने सेसृथं दी गति जिस अयन में घीमी होती है, उस समय अयन भें 
रात्रि कै लमय द्रू्त हो जाती रै ओर जव रात्रि के समय ज्ञीषू 
गति होती है तव सूयं की दिन से धीमी गति होती जाती है 
।४८ हे द्विज! सूयः को सदैव एक समान मां ही पुरा करना 
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होता है, एक दिन-रातिमें दी यह्‌ सभी राशियोका भोग करता है ८१ 
वह द्धः रश्शिघोको रात्रिकाले छः दिन के सपय भोगता) 
राशियोंके परिमाणसे दी दिन की वृद्धि अवरा हास होता हे 1४६ 
रात्निक्राद्णोटाया वड़ा हाना मी रक्लिषोंके पटमिणके अनुपार होता 
ह। सशिवोकं मागके अनुपार हौ दिनिया रत्रिका लघृत्व था 
दीर्घत्वं होता है । ८७। उत्तराथण मरात्रि के सपय सूय की गतिमें 
शीघूना ओर दरिनिके सय मन्दता होगीहै । परन्यु दक्षिणायन भ 
उसकी गति इसपे नितान्त विपरीत होती है ।४८। 

उपा रात्रिः समाघ्याता व्युत्िष्टश्चाप्यरच्यते दिनम्‌ । 

प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्टयीयंदन्तरम्‌ ।४९। 

सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रौद्रं परमदारुणे । 

मन्देहा राक्षसा घोराः सू॑मिच्छन्नि खादितुम्‌ ।५०। 

प्रनापतिछतः शापस्तेषां मत्रेय रक्षसाम । 

अक्षयत्व शरीराणां मरण च दिनं दिते ।५१। 

ततः सू्ंस्य तयु ध भवत्यत्यन्तदारुणम्‌ । 

ततो जोत्तममास्तोम सड क्षपन्ति सहा पून ।५२। 

उका रब्रह्मसंयुक्त गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 

तेन दह्यन्ति ते पापा व्रजीभूपन वारणा ।५३ 

अग्निहोत्रे हृयते या समन्ता प्रथमाहृतिः । 

सूर्यो ज्योतिः सहस्रंशुस्तया दीप्यति भास्करः ।५४। 

आद्रो भगवान्विष्णुस्त्रिघापा वचसां परिः । 

तदुच्चारणतस्ते तु विना यान्ति राक्षसाः ।५५। 

रातिको उषा ओर दिन को व्धुदष्धि कहा गयादहै 1 इन उषा 
ओर व्युष्टि के मघ्यकाल को दही सन्ध्या कहते हैँ ४९) जवर यह अत्यन्त 
दारण ओर भयंकर सन्ध्या काल उपस्थित होता दै, तव मन्देहः सनः 
चौर राक्षत गण सूर्य रा मक्षण करने कं। इच्छा करते हं -५०। धतरेवजी । 








उन राक्षसां को प्रजापति चछ वह्‌ चालगा हुमा ह कि उनके स) 
मे अक्षत होत हए नो प्रतिदिन उनो मृल्यु हो ।५१। इसलिवे 
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सन्ध्याकाल उपस्प्ित होने पर उनका सूर्य से अत्यन्त दारुण संग्राम होता 
ठ, उस समथश्र्त्राह्मण द्वराजो ब्रह्म रूप प्रणव एवं गायत्री से अभि- 
सात्रत जल दछोडा जाता है, वह जल वजृखूष होकर उन दृष्ट राक्षसोंको 
भस्म कर देता है ।५२-५३। अग्निहोत्र पे 'मूर्यो ज्योतिः" इत्यादि मन्त्रम 
दी जाने वाली प्रथमाहति से सहस्ररष्पं भगवान्‌ भास्कर देदीप्यमान हति 
द ६० ओकार ही जाग्रत, स्वप्न तथ। सुपुष्ति रूप तीन धामो से परि- 
पणं भगवावू विष्णु लौ सभी वाणियों का अधीश्वर है, उक्तका। 
उच्चारण होनेसे ही राक्षसोंका नाश हो जाता है ।५५। 

वेष्णर्वोऽ्ः परः सूर्यो योऽन्तज्योतिरसम्प्लवम्‌ । 
अमिधायक च्च्कारस्तस्य तत्मररकः परः ।५६। 

लेन सम्प्ररित ज्योतिरोङ्कारेणाथ दीप्निमत्‌ । 
दहत्यजञेपरक्ांसि मन्देहास्यान्यघानि वौ ।५७। 

तस्मान्नोल्ल क्न कार्यं सन्ध्योपासनकर्मणः । 

स हन्ति सूर्य सन्ध्यायानोपारित करुते तु यः।॥५८। 

ततः प्रवाति भगवान्तरह्मणे रभिक्षितः। 
वालखिल्यादिभि्चौ व जगतः पालनोदतः ।५९। 

काष्टा निमेषा दश पच्च चैव्‌ वरिराच्च काष्टा गणयेत्कलां च 
तरिदात्कलद्चैव भवेन्मतं स्तैस्तिदाता रात्र्यहनी समेते।६०। 
हासवृद्धी त्वहृमभिदिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
पन्ध्यामूहृतंमात्रा ने हरासवरृद्रयोः समा स्मता ।६१। 

रेखा प्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहुतंगते रवौ । 

वातिः स्मृतस्ततः कालो भागंश्चाहुन स पञ्चमः ;६२ 
तस्मात््रातस्तानातकालात्विसृहूतंस्त्‌, सङ्खवः 
मभ्याह्यस्त्रिमहुतस्त्‌. तस्मात्कालात्‌, सङ्खवात्‌ ।६३। 
तस्मान्माध्या्निकाल्कालादपराह् इति स्मृतः । 

तर्य एव्‌ महुतम्ति, कालभागः स्मृतो वुधैः ।६४॥ 

अपराह्मे व्यतीते त्‌. कालः सायाहून एव च। 

रश ञचम्‌ हुता वं मूहुत्तस्त्ि एव च ।६५। 
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सूधं भावान विष्णुका अल तथा व्रिकार दीन अन्र्ज्णोति ट । 
प्रणव उसका वाचक होनेसे वहं उमे उन राक्षो के विनालं अत्यन्त 
प्रेरण करता है 1५६। उमी प्रणत्रकी प्रेरणसे वड्‌ ज्योति अत्यन्य प्र 
होक्रर उन मन्देहा संजर सभी राक्नमोको सत्त कणे | 
५७) इसीलिये सन्ध्यौपा्न कमं का ङ्मौ मं 
है 1 सन्छगोरास्नन करने वाला दुय सू्धाती 
मयणाचू सूर्यं बाल्पखिल्धादि शपि से रक्षित होति हए जगत का 
पालन में प्रवृत्त होकर जति ।५९ पन्द्रह निमेष की एक का 
ओर तीस कठा को एक कला होती है । तीन कलार कः एष मृदहृत्तं थर्‌ 
तीस महतो की दिनरात्रि होती दै ६०। दिनों का क्षयःवृहद् क्रमय गरतः, 
ध्यान आदि दिनकेअरों कक्ष अथवा वृद्धिके कारण दं । ५रन् 
दिनो के धटने-वद्ने पर सन्ध्या सदा एक समान एक महूत कीदी होती 
है ६१। उदप हीन के पश्चातु सूयं के तीन मुहृतं गमन करने को प्रातः- 
काल करते दँ । यह पूरे दिन क्तार्पावर्वा माग होता है ।६२। इत्र प्रातः- 
कालके व्प्रगोत लीने पर तीन मृहृत्तं कं समथकोसं 











कह्‌¡ जाता है 
भौर संव के सपाष्ठ हानि परतन पहृतं तफ का समय मध्याह्प होता 
है ।६३। पवथ केपरङत्‌ वरटा हत होता है. ज्ञनिोन 
इसे भी तीन पुहुत्तं का हौ बनाया ह ।द६८। जप अपराय वीतजाताै 
तव साया उपस्थित होता हँ । इस प्रकार पन्द्रह भुतं का दिनि तेधा 
तीन मृहृत्तं का दिवसं होता है ।६५। - 

दशप्चभुहुर्तं वं अहेवपुवत स्मृतम्‌ । 

दधत ह्‌र्सतं चताप्यवनं दज्लणात्तर्‌ ।६९. 

अहस्तु ग्रसते राचि रात्रिश्ररति वासरम्‌ । 

शरद्रसन्तयो मध्ये विषृवं तु भाव्यते ६७! 

तुलमेषेगते भानौ समरात्रिदिन तु तत्‌ । 

ककटायस्थिते मानौ दलिणाधन मुच्यते ।६५। 

उत्तराधणमप्युक्त सर्य दिवाकरे । 

व्रिशन्बुहुंत क।थतमहारान्ने तु मन्मया 1६९ 
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तानि पञ्चदश ब्रह्मन्‌ पक्ष इव्यभिधीयनने । 

मासः पक्षदरयेनोक्तो ह्रौ मासौ चाक जावृतुः ।७०; 

ऋतुत्रयं चाप्ययनं ्रऽयने वषंसंञ्चिते । 

सवत्सरादयः पच्च चतुर्मासविकल्पिताः ।७१। 

नशछवयः सवकरालस्य युगमित्यभिधीयते । 

सतत्स्रस्तू प्रथमो दितीयः परि रवत्सर्‌ः ।७२। 

इद्रत्सरस्तृतीयस्तु चतु्थश्चात्‌ वत्सरः 

वत्सरः पचसश्वात्र कालोभ्यं यृगेसं्चितः ।७३। 

वपुक्त दिन पन्द्रह मुहूतं का कहा है, परन्त्‌ उत्तरायण में उसकी 

वृद्धि भौर दक्षिणायन चे द्याप् होता दै ।६६। इष प्रकार उत्तरायण मे 
दिनि रत्रिको ग्रसते लभता है ओर दक्षिणायन से रात्रि, 1 रेत को ग्रसने 
गती दै । शरद्‌ ओर वसन्त चतु के वीचमें जत्र सूर्यं तुला यामेष 
र पर जाता ह तव दिन-रात्रिके समानहोनेसे “विप्‌.व' होता है 
जव मुय राहि पन पर्चा है तवं दक्षिणायन कहा जाता है 1६७-६८। 
तथा मकर राशि में हुवा है तव उ उत्तरायण कहते ह । है ब्रह्मन्‌ । 
न तन्त मुहु्रकाजो अहोरात्र कहाहै यैत पन्द्रह अहोराव्र कै समय 
1 पका कत्तं । दो प्च काएक मातभौर दो मास की एक ऋतु 
रोती है । तीन क्रूतओं का एकत अयन ओर दो अयन का एकत वपं कहा 
जाताहै। चार प्रकार के मास कल्पना तथाच प्रकार के मांवतपरादि 
वपं के गवे दै ६९-७१। यही युग सव प्रकार के कालों काः निर्णायक 
ह 7 प्रथम वत्सर, द्वितीय परिवत्सर ततीय इदिवत्सर, चतं अन॒वत्सर 
भौर पचम वत्सर कहा है । इस समय ही युगकेनामसेप्रतनिद्ध है ।७२ 
७३। 

यः रवतस्यात्तरः शलः श्युद्खवानिति विश्च तः। 

णि तस्यतु च्ुङ्गाणि येरयं श्न ्वान्स्मृदः 1७४५ 

दक्षिणं चोत्तर चैव मध्यं वैषुवतं तथा । 

र रद्रसन्तयामध्सं त द्रानुः प्रतिपयते ।७५। 


3, 


| 
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मेषादौ च तुलादौ च मंत्रेण विषवस्स्थितः। 

तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापहः ।७६। 

दरपञ्चमृहूर्तं वं तदेतदुभयं स्मृतम्‌ । 

प्रथम कृत्तिकाभागे यदा भास्वास्तदा शरो 1७७ 

विदाखानां चतुर्थेऽवे सूने तिष्टत्यसंदायम्‌ । 

विशाखानां यदा सूर्गश्चरत्यश तृतीयकम्‌ ।६२८। 

तदा चन्द्रः विजानीयात्छृतिकाडिरसि स्थितम्‌ । 

तदेव विषवाख्योऽयं कालं पुण्याञबमर्वायत ।७९] 

श्वेतवपं के उत्तरम तीनश्रद्खवाला एक पवंतदहैजौ उतश्च गों 
के कारण ही श्र, गदान्‌ नग्मसे विख्यात दै ।५४। उत्तका एकशध्रग 
उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर तथा एक वीचमें दहै । वह बीच 
वालाश्परग ही, 'वपुवतत' है। शरद्‌ ओर वमन्त ऋतु के वीच में सूर्य 
इसी वैषुनत श्य पर स्थित होते है ।८५) उसलिये हि मेत्रेथ्ज | मेष 
यातुना राशि के आरम्म में अन्धकार नष्ट करने वाले सूयं विषुवत पर 
आक्र दिन ओौर रातत कोएकही परिमाण कर देते दँ ।७६। उस समय 
दिन ओर रात दोनों ही प्द्रहु-पन्द्रह दिनके होते दै । हि मूने ! जव सूघ 
छृत्तिका नक्षत्र कं प्रथम भागमें ओर चन्द्रमा विणाखा नक्षत्रके चोधर 
भाग में ओर चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र के चौधे भागम हों अथवा जव सुय 
विशाखा के तौसरे माग का ओौर चन्द्रमा कृत्तिका कै प्रथम भागका भोग 


करते हां, तव॒ यह विषुव नामक अस्यन्त पुनीत समय होता है ।५७७-७९ 
तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्मसिः। 


ब्राह्मणेभ्यः पितृम्यश्च मूखमेत. दानजम्‌ ।८०। 

उत्तदानस्त्‌. विषुवे कृतकरृत्योऽभिजायते । 

अहोराव्राद्ध मासास्त्‌. कलाः काष्टा क्षणास्तथा ,८१। 

पौणेमासी तत्रा ज्ञ या अमावास्या तथेव च । 

सिनीवाली कुहुयचैव राका चानुमतिस्तथा ।८२। 

तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च श॒क्रः गुचिश्चए्यनमुत्तरं स्यात्‌ । 
नभोनभस्यौ च इषस्तथोजंस्सहः सटस्याविति दश्षिण तत्‌ ।८३ 
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लोकालोकश्च यदशैलः प्रागक्तो भवतो सया । 
लोकपालास्तु चत्वारस्तव्र तिष्ठन्ति सृब्रताः । 1 
यु्रासा सद्खुपाच्चवं कदमस्यात्मजो द्विज । 
1ट्रण्यरामा चवान्य्चतुर्थः के नुमानपि ।८५। 
निनदा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः । 


लाक्रपालाः स्थिता ह्येते लोकालोके चतुदिशम्‌ ।८६ 
प सनरथ देवता, ब्राह्मण, पितर अदि क निमित्त सयत चित्त 


से दानादि कमं करे । दान ग्रहृण करने ॐ लिथे यह्‌ काल देवताओं के 
खुले हए मू के तुत्य है ।८०। इसनिये वरिपु्रक्रान मे जो दान करताहै 
यह्‌ धन्य हौ जाता दै । यज्ञादि का समय निर्चित करते के लिए दिन रात 
पक्ष, कला कष्टा ओर क्षण आदि कालों ऊ व्रिषय में भले प्रकार ज्ञान 
करनाचाटिए्‌ ।८१। पूरणमती केदो भेद है-राका ओर अनूमति ओर 
अमावस भी धिनीवाली ओर कुह केमदसे दो प्रकार की है ।८२। उत्त 
सथण क नाध, फाल्गुन, चंवर, वशाल, ज्येष्ठ मौर अवाढृ-यह छः मास 
हतिहं तथा श्रावण, भाद, करार, कातिक, अगहुन, पौप-यह दलः मास 
दक्षिणायन के कठ गये । पहिले म तुमत जित लोकालोक पर्वतं के 
कपय मके चुक्रा ह, उस पर चार ब्रत परायण लोकपाल रहूते हैँ ।८४। | 
चुत्रमा, कदमःपृत्र लंखपाद, हिरण्यरोमा ओर केतुपायु नामक यह्‌ चारों | 
वाक्पा दन, अभिनान, जालस्य ओर परिग्रह आदि से दूर्‌ रह्‌ कर 
लाक्रालाक पवत्त की चरो दिचाओं में निवःस फिये हृ हे ।=५-=६। 

उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणस्‌ । 

पपत्रयात्तः सर वं पन्था वश्वानरपथाट्रहिः ।5७। 

तत्रासते महात्मान ऋषयो येम्तिहोत्रिणः। 

भूतारम्भछतं ब्रह्य शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः । 

प्रारभन्ते तु चे लोकास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ।5८। 

चलितं ते पुनत्र ह्य स्थापयन्ति युगे युगे । 

सन्तत्या तपसा चैव मर्यादाभिः श्रतेन च । 
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जायमानास्त. पूर्वे च प्छिसानां गृहेषु वै 
पशचिमाइचव पूणां जायन्त निधनेष्विह ।९०। 
एवनावर्तमानास्ते ्टिन्ति नियतव्रताः । 
' सवित्‌ दक्षिणं मार्गं धिता ह्याचन्द्रतारकम्‌ ९१1 
अगस्त्य के उत्तर गौर अजवीधि के दक्षिणम जो वैश्वानर 
गस भिन्न मागं है, वही पितृयःन कहा गया है ।८७। उस मार्ग 
२ ऋषि-म्टात्मा निवासक्रते हैँ । जौ अग्निहोत्र करने वाले होकर 
प्राणियों के स्गकाञारम्भ करने वाज ब्रह्म की स्तुति सहित यजन करते 
द वह पितूयान उनकः दक्षिण मागं है 15८ वे युगान्तर मे सन्तान, तप, 
व्श्निम तथा विविध शस्त्रो मौर श्रृतियों के द्वारा पुनःस्थापन काय करते 
ह ।८९। पूवं देह के धमं प्रवत्तक अपनी सन्तानके यहां जन्म लेते ओौर 
वेष्ट प्रचारवरणं अपने य्हाँ स्न्तानरूप से उत्पच्च हए पितरों के कुल 
भं उत्पन्न होते ह ।९०। इम प्रकारवे व्रत्‌-परायण ऋपियण जद तक्त 
सोम ओर तारे स्थित रहते द, तव तक सूय के दक्षिण सागरं से नारवार 
आवागमन करते रहते हैँ ।९१। 
नागवीधथ्युत्तरं यच्च सप्तषिभ्यश्च दक्षिणम्‌ 1 
उत्तरः सवित्‌: पन्था देवयानश्च स स्मृतः ।९२ 
तंत्र ते विनः सिद्धा विमला ब्रहमचारिणः। 
सन्तति ते जुगप्सन्ति तस्मान्मत्याजत्च तैः ।९३। 
अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ । 
उदवकपन्थानमयस्णः स्थितान्यामूतसम्पलवम्‌ ।९४। 
तैऽसम्प्रयोगाल्लोभस्य मैथुनस्य च वजनात्‌ । 
इच्छाष्र षाप्रदृत्या च भूता रम्भविव्जनात्तु ।९५। 
पनद्व कामासयोगाच्छब्दादेर्दोषदडेनात्‌ । 
इव्येभिः कारणैः शुद्धास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ।९६। 
आभृतसम्त्पवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते । 
त्रे लोवयरिथततिकालध्यमपुनर्मार उच्यते। ९७1 
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व्रलहत्याश्चमेधास्यां पापपुण्यकृतो विधिः । 
आभतसम्त्पवान्तन्तु फलमूक्त तयोद्धिज।९८। 


जा नायवीथि के उत्तर ओर सप्तपियोंके दक्षिण मेँसूर्म का 
उत्तरीय पथ है, वहु देवयान मार्ग कटा जाता है ।९२। उसमे जिन स्पच्छं 
स्वेमाव वाले जितेन्द्रिय ब्रह्मचारियों का निवास हे, वे कभी सन्तान की 
कामना नहीं करते, इस प्रकार उन्होने मत्य्‌, पर विजय प्राप्त करली है 
९३। सुय के उस उत्तरीय मार्गा में अस्सी हजार ऊध्वरेता ऋषियों कां 
नवास है ।९४ उन्होने लोम, मैथुन, इच्छा द्वेष, कमनिष्ठान, वासना 
तश्रा शब्दादि विषयं के दोप-द्न. आदि का पूर्णता त्याग क्रिया हुजा 
रै । इसीलिए उन्होने अमरत्वे को प्राप्त कर लिया है ।९५-९६। प्राणियों 
4 प्रलव काल तक स्थिर रहना ही अमरत्व कहा गया है तीनो लोकौ के 
स्थिर रहने तक के इस समय को अपूनर्मार कहते हैँ ।९७। हे द्विज। 
बरह्म हत्या ओर अण्वमेध-यज्ञ के करने से जो पाप-पुण्य हो जाते है, उनका 
फल सी प्रलय काल की उपस्थिति तक ही कहा गया है ।६८। 
यावन्मात्रं प्रदेशे त्‌. मैत्रो यावस्थितो घ्र्‌वः। 


क्षयमायाति तावृत्त भूमेरामृतसम्प्लवात्‌ ।९९। 
उऊध्वंत्तिरम.हिम्यस्त्‌, घ्र्‌वो यत्र व्यवस्थितः । 
एतद्विष्णुपदं दिव्यं त तीय व्योम्नि भासुरम्‌ ।१००। 
निधू तदोषप्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ । 

स्थानं तत्परमं विप्र पुण्यपापपारक्षये ।१०१। 
अपृण्यपुन्योपरमे क्षीणाश्चेवाधिहेतवः । 

यत्र गत्वा न शचन्ति तद्िष्रोः परम पदम्‌ ।१०२। 
धर्मघ्र्‌.वाच्यास्तिष्टन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः । 
तत्साष्टयोत्पिच्नयोगेदधास्तदिवष्णे परमः पदमु ।१०३। 
यत्रोतमेतत्प्रोत च यदुभृत सचराचरम्‌ । 

भाव्यं च विद्व त्रेय त दविवष्णेः परम पदमु ।१०४। 
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दिवीव चक्ुराततंयौगिनाः तन्मयात्मनास. । 
विवेकल्ञानट च तद्विष्णोः परमः पदम. ।१०५। 
हे मेत्रेधजी ! जितने प्रदेशमे ध्रव की ध्थितिदै, पृधिदीसेले 
कर बहु प्रदेशर्तक सव प्रलय कालम विलौन हौ जाता ह ।९९। वह 
ध्रव सप्तषिधों क उत्तर ओर तथा ऊपर अत्यग्त तेजोमधस्यानरहै, उते 
आक्राण मे भगवन्‌ विष्य का तीसरा दिव्यवाम सपञ्जी ।१००। पुण्य 





पापतथा दोप-पद्धुके नष्टदहोने से संयतात्मा हए ऋषियों का परम 
स्थान यही है ।१०१। पृण्य-पपि के नट होते तथा देदहु-प्रात्ति के सव क्रारणों 
के क्षीण हो जाने पर वहाँ जाकर प्राणियों का शोक नदी रहता, यही भगं 
वान्‌ विष्णु करा परमपद है ।१०२। जहाँ विष्ण के समान रेर्व्वान्‌ हृए 
ओौरयोग से तेजस्विता कोप्राप्त हुए धमे घ्रूवलोक्र के साभिल्प ये 
रहते है" वही उन भगवान का परमपद है ।१०३। हे भंवरेयजी ! जिम 
भूत, मविष्य, व्तमानमय यहे चराचरं विश्व ओत-प्रोत दै, वही भगवान्‌ 
विष्ण कापरमपद है ।१०८। जो तन्मय हृए योगियों को आक्ाक्च में प्रका- 
शिते सूयं के समान स्वक्ना प्रराण करने वाला प्रतीत होतादहै, तथाजौ 
विवेक द्वारा ही प्रत्यक्ष हाता है, वह मगवान्‌ विष्णु परमपद ही है ।१०५। 

यस्मिन्प्रतिष्ठितो मास्वान्मेदीभूतः स्वय घ्र. वः। 

ध्र.वे च सवेज्योतीषि ज्योतिः ष्वम्भोमूचो द्विजः । १०२, 

मेघेषु सद्धता वृष्टिवृष्टेः सृष्टश्च पोष्णास । 

आप्याय नं च सवेषा देवादीनां महामुने ।१०७। 

ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविभूं जः । 

वृष्टेः कारणातां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः ।१०८। 

एवमेतत्पद विष्णेस्तृतीयममलात्मकाम । 

आधारभूत लोकानां याणं दृष्टिकाणस. ।१०९ 

ततः प्रभवति ब्रह्यन्सवेपपह्रा सरित्‌ । 

गङ्धा देवाद्धानानामनुलेपनपिञ्जरा ।११०। 

वामपादाम्बुजाद्ख नखसखोतोविनि्गेताम । 

विष्णेविभति याः भक्त्या शिरसाहनिशं घ्र. वः ।१११। 
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दैष्िज | उसी विष्णु पद में सवके आश्चयमूत अत्यग्य तेजस्वी 
ध्.वकी स्थितिहै ओरध्रूव मे सव नक्ष स्थित ठे । नक्षवों ममेव 
तथा मेघो में दृष्टि आश्रय लिये द्एदहै। उसी व्ष्टिकेद्रारा सृष्टिका 
पोषण होता है दथा वही सव देवता, मनुष्यादि प्राणों को पृष्ठ करती 
1 ६०६-१०७। फिर गवादि प्राखियों से उत्पन्न दूध, घी आदि की भाहु- 
तियोसे तृत हृष अग्नि ही प्राण्य का पालन करने के लिये पुनः वृष्टि- 
कारक्र होते है । १०८) इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु का यह्‌ तीसरा लोक 
1 तीनों लोकों का आधार भुत तथा वर्षा आदि करते वाला है ।१०९। 
व्रहन्‌ | इसी चप्णुपदसे देवांगनाओोंके सगरागके मिश्रणसे पाण्डु 
रतेः 


वणं कीसी होकर सव पापों को नष्ट करने वाली सरिता श्रीगंगाजी प्रकट 
टह है ।११०। मगवान्‌ विष्णु के वांएु चरण कमल अशुश्च नख रूपी स्रोत 
ग निर्णत उन रंगा कोश्रूव अहनिशि अपने शिर पर धारण किये 
रहताहि 1१४१. 

ततः सप्तप यो यस्याः प्राणायामपरायणाः । 

तिष्टन्ति वीचिमालाभिरुहयमानजटा जले ।११ २। 

वायधिः सन्ततैय्या प्लावितं रशिमण्डलमु । 

भूया-धिकतरां कारित वहत्येतदुह क्षये ।११३। 

मेरुपृष्ठ पतत्य्‌ च्चैनिष्करान्ता गशिमण्डलात्‌ । 

जगतः पाननार्थाय प्रयाति च चत्‌.दिशम्‌ ।११५। 

सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता । 

एकेव या चत्‌ मेदा दिग्मेदगतिवक्षणा ।११५। 

भेदं चालकनन्दाख्यं यस्याः सर्वोऽपि दक्लिणाम्‌ । 

दधार शिरसा प्रोत्या वर्षाणामधिकं रतम ।११६। 

शम्भोजंटाकलापाञ्च विरिष्करान्तास्थिसकंराः । 


प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान्सगरात्माजनु ।११७। 
फिर जिनके जल में स्थित हृएु प्राणायाम परायण सप्तपि उनकी 


तरंगो से जटाओं के कम्पित होते इए मी पाणो का मदेन करने वाले मन्त्र 
को जपते रहते दै भौर जिनकी गहन जल-राशि से आप्लावित इआ चन्द्र 
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मण्डलक्षीण होने के पश्चातु अधिक कान्तिवान हो जाता है,वे गाजी 
उस चन्द्रमण्डल से निकलकर मेर पवेत पर गिरती हुई ज गत्‌ को पर्ति 
करने के लिये चारो दिशाओं को गमन करती हैं ।१ १२- ११४ चार 
दिशाओं मे जाती हृई्एक ही गंगाजी चार धारा ऊ ख्प मे हयोकर 
सीता, अलक्न'दा चकु ओौर मद्रा कही जाती दै ।११५। जिनकी मलकनंदा 
नामक दक्षिणीश्र धारा को शिवजीने सौ वषसे शी अधिक समय तक 
अपने मस्तकं पर प्रीति सहित धारण करिया तथा जिसने उन शिवजी की 
जटाओ से निकलकर पाप कर्मासगर पुतोंकी हडिव्योंके 
अप्लावित कर उन्द स्वग प्राप्त करा दिया था।११६-११७। 
स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणयति । 
अपूर्वपुण्यप्रापतिश्च स्यो सैत्रय जायते ।११८। 
दत्ताः पित्रुभ्यो यत्रापस्तनयेः श्वद्धयान्वितैः । 
समारत प्रयच्छन्ति तृप्ति मैत्रेय दुलंमास्‌ । ११९ 
यस्यामिष्ट्वा महायज्ञे गज्ञ शं पुरुषोत्तमम्‌ । 
द्विज भूपाः परा सिद्धिमवायु्दिवि चेह च ।१२० 
स्तानादि्विधूयपापश्च यज्जलैयंतयस्तथा । 
कशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणामुतसम्‌ ।१२६। 
श्रुताभिलषिता हृष्टा स्पृष्टापीतावगाहिता । 
या पावयति भूतानि कौपिता च दिने दिने ।२२२) 
गंगा गगेति यैर्नाम योजनाना शातेष्वपि। 
स्थितेरुच्चरित हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितम्‌ ।१२३। 
यतः सा पवनायाल याणं जगतामपि । 
सम दुभूता पर तत्त. तृतीय भगवत्पदम्‌ । १२४५ 
हे मोतरंयजौ | जिसके जलम स्नान करने माध सं पापोका शीघ्र 
ही क्षय हो जाता है, तया अश्ूत पूवं पुण्य प्राप्त होता है ।११८। धनो ऊ 
दवारा अपने पितरों के लिए जिसके प्रवाह मे एक दिन श्रद्धा पूवे किया 
गया तर्पण उन्ह सौ वषं दुलभ वृत्ति प्राप्त कराता हे । ११९ हे दविज 1 


^ 


को 


१.५ 
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राजाओं ने जिनके किनारे पर यज्ञेश्वर भगवान्‌ करा महायनों के द्वारा 
यजन करके इहलोकं ओर परलोक दोनों को सिद्ध कर लिया ॥ १२० 
जिसमें स्नान करक निष्पाप हृए यतियो ने मगान्‌ श्री केदाव मे आसक्त 
चित्त रहकर श्र निर्वाण पदको प्राप्त किया ।१२१। जो श्रवण, दशन, 


इच्छा, स्पलं, जलपान, स्नान ओर कीर्तनने ही प्राणियों कों निलय प्रविघ्र 


करती रहती ह ।१२२। जिसक्न शया" नामको सौ यौजन दूर सेमी 
उच्चारण करने पर वह उरक तीन जन्मके एकतर हुए पापोक्तोभी 
निमूल कर देता है ।१२३। तीनों लोके को पवित्र करने वाली वह गंगा, 
{जिसघ आविभ्रुत हुई, वह्‌ भगवान विष्णु का तृतीय परमपद ही है 
1१२४८ 

= 


१५ 

नद्‌ अध्याय 
तारामयं भगवतः लिशुमाराछरृति प्रभोः । 
दिवि रूपं ठरेयंत्त्‌, तस्य पुच्छ स्थितो घ्रूवः।१। 
सष भ्रमन्‌ भ्रामयति चनद्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ । 
भ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ।२। 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह । 
चातानीकमयेरवन्धेध्र्‌ वे वदानि तानि वै 3) 
शिमुाराज्ति प्रोक्त यद्र पं ज्योतिषां दिवि। 
नारायगोऽ्यनं धास्नां तस्याधारः स्वयं हदि ।४। 
उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्‌ । 
स तारािञुमारस्य धर्‌ वः पृच्छे व्यवस्थितः ।५। 
आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः ।, 
त्रवस्य चिरुमारध्तु ध्रूवे भानुव्येवस्थितः ।६। 
तदाधार जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
येन विप्र विधानेन तन्ममैकमनाः श्यणु ।७१ 
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श्री पराश्चरजी ने कहटा-शिद्युमार की आक्रति वाला भगवान्‌ 
विष्णुका जौ तारामय स्वरूप अकालने देखनेमेयतादहै, उसीकी 
पुदछमे धृव स्थित है।१) गहशघ्र्‌वस्वेय घूमता रहकर चन्द्रनातया 
सूर्यादि ग्रहों को धुभाता रहता है । उस घूमने वाले ध.व के साथ ही नक्न- 
तरेगण भी चक्र फे समान घुमते दह 1२। सूयं, चन्द्र, तारे, नक्षत्र तथा अन्य 
सभी ग्रह॒ वायुमडलस्पी उस डोरसेधूवके साथर्वंधे हं ।३। ग्रहींका 
लौ शिशयुमार स्वरूप मैने तुमह बताया हे, उसके हदय स्थित आश्रय अनंत 
तञ वाले भगवान्‌ विष्णु ही दै ।४। उत्तानउादके पुत्रधू-तनेही उन 
जगत्पति भगवान विष्णु की ञाराध्ना करके उरु तारामय शिगुमार की 
यूम स्थानप्राप्तक्रियादहै ।५। शिशुमार के आधार रवयः सर्वेए्वर जना 
दने, वह शिलुमार घवका आश्रयहैओौरध्‌ व सूर्याकरा आश्रय 
।६। तथा हे द्िज | देव, असुर, मनुप्यादि यक्त यह सम्पूणं विश्व तूर्य 
क] आश्रय है, उसका वरनान्त साववान चित्त से सुनो 1७) 

विवस्वानष्टभिमसिरादायापो रसात्मिकाः । 

वषेत्यम्बु ततश्चान्नमन्नादप्यखिलं जगत्‌ ।८} 

विवस्वानंशुभिस्तीक्ष्णैरादाय जगतो जलम्‌ । 

सोमं पृष्णात्यथेन्दुश्च वायुनाडीमयैदिवि ।९। 

नालंविक्षिपतेऽश्र षु धूमारन्यनिलमूतिष्‌ । 

न अ्रह्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्यतः ।१०) 

अभ्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः 

संस्कारं कालजनितं मत्रं यासाद्य निमंलाः 1१ 

सरत्समृद्रभोमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः 1 

चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता मूने ।१२ 

आकाशगङ्गासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌ 1 

अनश्रगतमेवोर्व्या सद्यः क्षितति रदिमधिः ।१३। 

तस्य सस्पशंनिधू तपापपद्को द्विजोत्तम । 

न याति नरकं मर्यो दिन्ज स्नानं टि तस्मृतम्‌ 1१४ 
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सूया जठ मदने तक अनौ क्रिरगों शद्रा रपद जन को 
ग्रहेण करता ओर चार महीने उपे त्र 1ति( ठ । उत अननतरप अन्न 


उत्पन्न हृता टे, जितत पर सम्पूणं विश्व क्ता पोपण निर्भर है ।८। सर्य 
अपनी तीक्ष्ण करिरगी ॐ द्वारा विश्व स जन्‌ खींवकरर उपसे चन्द्रता का 
रपय करना है ओर चन्द्रमथी वधय मथ) नाड्य से उश धुम, अग्नि अर 
मेव में पर्हुचाता इ । चन्द्रमा दवारा प्राप्त यह जल मेधोंये णीध ही भ्रष्ट 
होने के कारण, वे मेघ अश्न कहं जाते हँ ।९-१०। हे मैत्रेयी । काल 
जनित सस्फारसे यह मेधो में स्थित्त ज ल निर्मल होकर वाय दूणा प्रित 
ण्य जान पर प्रृधिवी पर वरसाता द्वै । ११। हमने । नदो समुद्र, पृथिवी 
त्था प्राणियों से उत्पन्च इन चार प्रकार कं जलो रो गगवान्‌ सूर्य अपनी 
ओर खींचतेह 1१२. वे जकरशिगरंगा के जल को लेकर मेवादिके विना 
केवल अपनी किरणींके ही द्वारा पृथिवी पर वराते हैं ।१३। हे विप्र 
शर । उसके स्प माघ्रसे पाप ल्पी काचड़ धुल जातत है, जिससे मनुष्य 
तरक-प्राग्नि से वच जाता है । इसीलिये इस इसे दिष्य स्नान क्‌ है १४५ 
टधनुय ।ह्‌ यद्वारि पतत्यश्रं विना दिवः । 
आक्राशाद्खगासलिलं तद्ताभि क्षिप्यते रवः ।१५। 
ततिकरादिषु छक्षेवु विषमेषु च यदिव 
द्टाकपतितं ज य तद्नाङ्ध दिग्गजोज्जितमु 1१६८ 
य्‌-गमक्ष पु च यत्तोयं पतत्यर्कोज्ज्ितं दिषः। 
तत्सूर्मरदिमभिः सर्वं समादाय निरस्यते । १७। 
उभय पृण्दर्रत्यथं नुगा पापभयाप सू । 
जाक्मशगंगाञ्चलिल्‌ ।दव्य स्नानं मह यून ।९८। 
च. नघः समूत्वृष्ट वारि तत्प्राणिनां द्विज । 
<-गत्यापघयः सर्वा जीवनायामृतं हि ततु ।१९। 
तन बृद्धि परां नीतः सकलश्चोवीगणः। 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ।२०। 
तन सन्ञान्यथाप्रोक्तान्सानवाः शास्वचन्नषः। 
कुकन्त्वहरहस्तश्च देवानाप्याययन्ति ते ।२१। 
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सूयं के दिखाई देते हृए मेघो के किना हीजो जल वृष्ठिहोतीहै, 
आक्राणगद्धा काजल सूयेकी किरणो द्रारा ही वरस आहोताहै 
५। छरत्तिकादि विषम नक्षों मे विना मेघो वै तथा सूय के दिखाई देते 
हए वरसने वाला जल भी आकाशगंगाकाहीहौता है. उसे दिग्गजों दारा 
बरसाया हुआ समज्ञो ।१६\ सम सख्यक लक्तरोंमे सूय दारा षरसाया 
जाने वाला जल सू की किरणों द्वारा ग्रहण करके ही पृथिवी प्र दर 
नाया जाता है ।१८। ह महामुने ! आकाश गंगा कै यह्‌ दो प्रकाश के जल- 
मय दिव्य स्नान हँ, जिनसे मनुष्यों के पापाि न्यो का उन्मूलन होतार 
९८] हे द्िज | मेघोंके द्वारा वरसताणा जाने वाला जल प्राणियों के 
जौवन के लिये अम्रृत तुल्व तथा ओपधियों का पोपक है ।१६। उस वृष्टि 
जल से सव ओपचिर्यां परम वृद्धि को प्राप्त हती गौर पककर सृखने वाले 
तथा प्रजाओं क पोषक होती हँ ।२०। उनसे शास्त्रों के ज्ञाता विञ्ञजन प्रति 
दिने विधिवत्‌ यनोँकर द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं ।२१। 
एवं यज्ञाश्चवेदारेच वर्णाश्च वृष्धिपूवं काः । 
सवे देवानिकायाश्च सवं भुतगणाद्च ये ।२२ 
वृष्टया धृतमिदं सवं मन्तं निष्पा्यत यया । 
सापि निष्पादतं वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तम ।२३1 
आधारभूतः सवित्‌ घ्र. वो म्‌.निवरात्तम । 
घ्र.वस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्सकः ।२४। 
हदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः । 
विभर्ता सवं भूतानामादिमृतः सनातनः ।२५॥ 
इस प्रकार सव यज्ञ, वेद ब्राह्मणादि चतुवेण, समस्त देवता तथा 
अन्यान्य प्राणी वर्षाके ही आशित हैँ ।२९) अच्च को उत्पन्न करने वाली 
वर्पाही इन सवक्रा व्रारण करने वाली है ओर वषास से उत्पन्न होती 
दै ।२३। हि मुनिवरोमे श्र सय काआधारनूवरहै, धुव काञआधार 
शिदयुमार ह ओर उस दिणुमारके भी आधार भगवानु श्री नरायण रहं 
।२८। उस शिशुमार के हेदयमे श्री नराय्णाक्ाचिवास है, जो सव 
प्राणियों के पालक, आदिभूत एवं सनातन ठै ।२५। 


त 
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दषं अध्याय्‌ 

सालीतिमण्डलसततं काष्ठयोरन्तरं द्योः । 

आरोहणावरोहाम्यां भानोरब्देन या गत्तिः।१। 

स रथोऽधिष्ठितो दवे रादित्येचऋ विभिस्तथा । 

गन्धनेरप्सरोयिडच ग्रासणीसरपराक्षसंः ।२ 

धाता क्रतुस्थला चैव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा । 

रथभृदुत्रामणीहेतिस्तुम्बुरुदचैव सप्तमः ।३। 

एते वसन्ति वे चैर मधुमासे सदंव हि। 

मत्र य स्यन्दने भानोः सप्त सासाधिकारिणः ।४। 

अय सा पुलहश्चैव रथौजाः पुञ्जिकस्थला । 

प्रहेतिः कच्छवी रच नारदञ्च रथे रये: ॥५। 

माधवे निवासन्त्येते चिस निवोध मे ।३। 

नित्रोऽत्रिस्तक्षको र्षः पौरुषेयोऽथ सेनका । 

दाहा रथस्वनद्चैव मौत्रोयैते वसन्ति वै ।७। 

श्री षराशरजी ने" वहा- भर)ह- अवरोह से एकः वषं मँ सूयंके 
थ की जितनी गति है, उस पुरे मागंकी दोनों काष्ठाओं का अन्तर एक 
सौ अस्सी मण्डल होत्ताहै।१) सयका वह रथ ऋषि, गधवं, अप्सरा, 


5 


यक्न, सपं ओर राक्षो से अधिष्टित होता है ।२। मधुमास चत्र मे धाता, 





१ 


ऋकुल्बला, अप्रा, पुलस्त्य, वासुकि, रथभत्‌ यक्ष, देति राक्षस ओौर तुम्बरु 
नामक ग्रधव--यह सात मासाधिकारी सय के रथम निवास करते ह ३-४। 
वैशाख मास्त में अय मा, पुलह, रथौजा, पुड्जिकस्थला, प्रहेति, कच्छवीर 
ओर नारद सूयः के रथ में रहते है । अव ग्येष्ठमास मे निवासं करने वाले 
के नाम कहता है, सुनो ।५-६। मित्र, अत्रि, पौस्षेय, मेनका, हाहा भौर 
रथस्वन यक्ष उस रथ में रहते हं ।७। 

वरुणो वसिष्ठो नागस्च सहजन्या हृद्‌ रथः। 

रथनित्रस्तथा शुक्रो वसन्याषाढसं्के ।५। 





२१ 


सपे 


विश्वावसु, भरद्राज, पर्जन्य, एेरावत सपे, विष्वःची अप्रा, सेनाजितु 
यक्ष ओर आप नामक्त राक्षस का उस रथ में निवास रहता है ।१२। अग- 
हन मे मश नामक आदित्य, काम्यप, तक्ष्य, महवाषद्च सपं, उदरी चित्र- 


= 
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इन्द्रो विश्चावतुः सोत एलापूत्रस्तथाभिराः । 

प्रम्लोचा च नभस्येते स्पिङ्चाकं वसन्ति वै ।९। 
विवस्वानुप्रसेनस्च. भ्ृगुराप्‌रणस्तथा । 

अनुम्लोचा ल ङ्कपालो व्याघ्रो साद्रपरे तथा 1१० 

पूषा वसुरुचिर्वातो गौतमोऽथ धनञ्चयः । 

सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्चय्‌ जे रवौ ।१६। 
विश्वावसुभरटाजः पर्जन्यैरावतौ तथा । 

विश्वाची सेनजिच्ापः कीतिके च वसन्ति वं ।१२ 

अ शकादयपतार्यास्ति सहापद्यस्तथोवंशी 1 

चित्रसेनस्तथा विद न्मागेशीषंऽधिकारिणः।१३। 
क्रतुभेगस्तथोरणाय्‌.. स्फ़जैः कर्कोटकस्तथा । 
अरिष्टनेमिरचेवान्था पू्वचित्तिवेरासराः ।९४। 

पौषमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले । 

लोकप्रकाशनार्थाय विप्रवयाधिकारिणः । १५। 

अषद् यें वरुण, वसिष्र, नाग, सहजन्या हुहु, रथ नात्कं राक्षस 


ओर रथचिच यक्ष उस रथ में रहते दँ =| श्रावणमे इन्दर, विडवावसु, 
स्रोत एलापत्र, अ गिरा, प्रम्लोचा अप्सरा ओर सपि नामक राक्षत उतथं 
निकास करते दै ।९। भादों मे विवस्वान्‌, उग्रतेन गरंघव, भगु, आपूरण | 
यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, शंखपाल सपं गौर व्यावु नामक राक्षस उस रथ | 
मे रहते ह ।१०। अ।श्िन मे पूषा वघुरुचि, वात रक्षप्त, गौतम धन ज जयं 


, सवेण गन्धवं ओर धृताची अप्सरा उसमे रहने हैँ ।{१। का्विक नें 


५। 


सेन गन्धव ओर विद्यत नामक राक्षत माघाधिकारी खूप से रहते ह ।१३। 
पौपमें क्रतु ऋषि, भग नामक आदित्य, ठर्णाय्‌. गन्धर्व, स्फूं राक्षस, 
कर्कोटक सप, अरिष्टनेमि यक्ष ओर पूवंचित्ति अप्रा विष्व के प्रतः 
नार्थं सूयं के रय मे निवासत करते हे । १८-१५। 
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त्वछाथ जमद्ग्तिर्व कस्वलोऽथ तिलोत्तमा । 
ब्रह्यापेतो थ ऋतजिद धृतराष्ाऽथ सप्तमः ।१६। 
माधमासे वसन्त्येते सप्न मेत्रोय भास्करे । 
शरनयता चापरे सूयं फाल्गने निवसन्ति ये । १७। < 
।वष्रग्बतरो रम्मा सुयवचर्चि सत्यजित्‌ । 
'वश्चातत्रस्तथा रश्नो यन्नोपेतो महामुने ।१८। 
मास्तप्वेतष्‌ मरय वसन्त्येते त्‌ सप्तकाः । 
कतम णले ब्रहान्वष्णुशवत्युपनर हिताः ।१९। 
स्त्‌.बन्ति मुनयः सूर्या गन्धव गीयते पुरः। 
नरत्यन्त्य-सरसो यार्त सूय स्थानु निशाचराः ।२०। 
हन्त पन्नगा यक्नः क्रियतेऽभाषसडग्रहः। 

वालखित्यारतथनैनं परिवायं समासत ।२१। 

1 सप्तमणः सुय मण्डले मुनिसत्तम । 

1 हम ।व्णवारव्ृष्टी नां टत. स्वसमय ` गतः २ २। 

माध्रम त्वष्टा, जमदाभ्नि, कम्बल नामक सप, तिलोत्तमा, अप्सरा 
बरह्माण रक्षस, ऋतजित्‌ यक्ष शौर धृ ष्ट गन्धववस्‌ य के रथ में रहते 
। अत फाल्गुनमासे सय-रथ पर निवास करने वाले मासाधिकारिथों 
ताम सूना ।१६-१७। विष्ण, नामक आदित्य अश्वतर सपं रम्भा, सयं 
वचा गन्धव, सत्यजित्‌ यक्ञ, विश्वामित्र भौर यजञोपेत नामक राक्षस उसमें 
रहते है 1 १८। है ब्रह्म न 1 इस प्रकार भगवान विष्णं को शक्ति से तेज- 
स्विता प्राप्त कर यह सात-सात गण एक-एक महीनेरमैसयकेरथतें 
रहत ठं ।१९। उस समय मुनिगण स्वुति करते, गन्धवंगण सयः का गरुण- 
गान करते, अप्सराए यृत्य करती, राक्षसगण रथ के पीले चलते, सर्पवण 
उस रथ को वहन योग्य सजाते, यक्षगण उसकौ बागडोर गृहण कर 
ओर बालविल्यादि उप सव ओर से वैरे रहते ह ।२०-२ १। हे मुनि वर 1 
सय मण्डल के यही सात-सात गण अमन काल में शीत, उष्णता ओर 
इष्टि आदिके हतु होते ह ।२२। 
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यदेतं (दगवानाह्‌ गणः सप्तविधो रवेः । 

मण्डले हिमतापादेः कारणं तन्सया श्र.तसु ।९। 

व्यापारश्चापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसाद्‌ । 

ऋषीणां वालखिल्यानां तथैवाप्सरसां गरो ।२) 

यक्षाणां च स्थे सानोविष्णुज्ञवितधुतात्मनाय्‌ 

कि चादित्यस्य यत्कमं तन्नाव्रोक्त त्यया मुने 

यदि सप्तगणो वारि हिमम्‌ ष्णं च वषति । 

तत्किमत्र रयं न वृष्टिः सूर्यादितीयं ते 1४1 

विवस्वानुदितो सध्ये याव्यस्तसित्ति कि जनः 

ब्रतीत्येतत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत्‌ ।५। 

सं त्रेय श्र.यतामेतद द्धवान्प रिप च्छति । 

यथा सप्रगणेऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रवि; ।६) 

सर्ववित: परा विष्णोऋग्यजः सामसंज्ञित। । 

सषा त्रयी तपत्यहो जगतश्च हिनस्ति या ।७। 

श्री मैत्रेयजी ने कहा-दहे मगवान्‌ ! ने आपके हारा सममंडलं 
स्थित सात्त-सात गणो के शीत, ग्रीष्म आदिके कारण हने का वर्णन 
सुना ।१। हे गुरो ! आपने भगवान्‌ विष्ण. की शक्ति से सम्पन्न गन्धव 
सर्पे, राक्षस, षि बालखिल्यादि, अप्सरा ओौर यक्लोंके रथ में स्थित 
होने का वृतान्त भी कटा । परन्तु आपने, सय॑ का क्या कार्य है, यह नहं 
बताया ५ ॥ य॒दि सात गण ही सीत, ग्रीष्म ओर वृषटिके कर्ताहं, तो 
सय॑ किस काय के लियर भौरसय कोदृष्टिकाकारण क्यों बःतया 
जाता है ?।४ यदि सातों गण समान कायं बले ह तो अव सूर्योदय हूभा 
अव मव्य में स्थित है तथा अचर सुर्यास्ति हुजा, एसा क्यो कहा जाता है ? 
1५] श्रौ पराशरजी ने कहा--हे संत्रेयजी । तुमने जो प्रण्न किया है, उसका 
समाधान सुनो । सयं उन सातो गोसे मिल करही तक ह्येता टे, 
परन्तु उनमें प्रमुख होने के कारण ही उनकी अधिकता है 1३। भगवान्‌ 


३1 


किः ` 
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करती |७॥ 
संष विष्णुः स्थित्तः स्थिव्यां जः 
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स मासि रविर्यो यस्तत्र तत्र हिसा परा। 
मयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वं ,९। 
वन्ति पूर्वाह्न मध्याहेऽथ यजुषि वै । 
दथन्तरादीनि सामाल्यहतः क्षये रविम्‌ ।१०। 
१ द्ख॑मषा चयी विष्णो ग्यजुः सापसंज्ञिता । 
विप्णुज्ञवितरवस्थान सदादित्ये करोति सा ।११। 
् वितदेप्णवी सा त्रयीमयी । 
चयमेतत्त्रयी मयम्‌ ।१२ 
यो व्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुसयः 


ह| ५ 








रद्र: सामसयाजन्ताय तस्सात्तस्यायु।चधत्‌।नः । १३। 
हटहिज ! विर्व की स्थिति तथा पालन केटहेतु वे ऋक्‌ यचुः 


र्‌ सायरूप विष्णु सयं सें रहते हैँ ।८। जिस-निम माप्त पँ जौ-नो 
होता है, उन-उसमे वही वे रूपिणी विष्ण की पराणक्ति का निव 
रहता है 1९। पूर्बह्न मे ऋक्‌ मध्य.ह्न यजुः ओर सायकाल ने बरहदुर- 
न्र्‌ आ{द स।न्‌-ध्र्‌ न सयका स्तवन करती टं ।१०) यह्‌ ऋक्‌, 

भगवान्‌ व्रिप्ण्‌ का जपदीहै। यह 
नेवा करती द ।१६॥। यह्‌ वष्णवौ शक्ति केवल 
क्रिन्तु ब्रह्य, विष्ण गौर शिवे वेदतधीमय हे 
ह्या ऋरडं मय, स्थिति क समथ रिष्म्‌ यजुर्मय भौर 
प्रलयकाले श्ट खामभय रहत है; इदी कारण सासयान की ध्वरति द्धो 
संदप दाना गयः है । ३ 

एवं खा सात्विकी शकितदेष्णवी यान्यी मयी । 

आत्पसष्ठगणस्थं तं भास्वन्तसधि। तति ।५४। 
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यी 







सूय व। हा जविश्रति 
1१२ सारस्म मं 
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तया चाधिष्ितः सोऽपि जाज्वलीति स्वररिमभिः। 

तमः समस्त जगतां नाश नयति चाखिलम्‌ ।१५। 

स्तृवन्ति चैनं मुनयो गन्धनैगीयते पुरः 

नृत्यन्तोऽप्सरसो यान्ति तस्य चानु ति्ाचराः।१६। 

वहन्ति पन्नगा यक्षः क्रियतेऽभीषुसङ्‌ ग्रह्‌ । 

वालखिल्यास्तथेवेनं परिवार्यं समासते 1{५। 

नोदेता नास्तसेता च कादचिच्छक्तिरूपधुक्‌ । 

विष्णुविष्णोः वृथक्‌ तस्य गणस्सप्तरिधोऽप्ययम्‌ ।१८। 

स्तम्भस्थदपणस्येव योभ्यमासन्चताः गतः । 

छायादशनसंयोग स तं प्राप्नोत्यथात्मनः। १९] 

एव्र सा ववी शक्तिनं वापति ततो द्विज । 

मासानुमासं भास्वन्तमध्यासृते तत्र संस्थितम्‌ ।२०। 

स्स कार वहे त्रयीरयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सात 
गणो मे स्थित सूयं मेही अवस्थान करती दै ।१४। उससे अधिष्ठित हए 
सूयं म। अपनी रिमयों सेओौरभी प्रसर होते हए जगत के अन्धकार को 
भिटादेते है ।१५। देसे उन सूयं को मुनि स्तुति करते, गंधव यथ-कीर्तन 
करते, अप्सराए" सृत्य करती, राक्ष पीछे चलते सपं रथ को सजात 
यक्ष घोड़ो की वागडोर पकडते भौर वात्यखिल्यादि उस रथ को सव भोर 
से घेरे हृए चलते है ।१६-१७। उन वरयीमयी शक्ति वाले भगवान्‌ विष्णु 
का कमी उदयास्तन्हीं हेता ओर यहे सात प्रकार के गण उनके अलग 
ही दै ।१८। जसे स्तम्भस्य दर्पण के परास जाने वालको सता उसकी छाथा 
व्खि।ई देतीहै, वघ ही दि प्ण़ुकी वह राक्ति सूयंके रथ मेसदार हती है 
तथा प्रत्येक मासमे सूर्यं वै १५२ पृथक्‌ ल्प मे रिथतहोने पर वही शक्ति 
उरक अधिष्ठात्री होत) हे ।२०५। 

पिलरदेवमनुप्यादीन्स सदाप्याययन््भुः । 

परिवततत्यहोरा्कारणं सविता द्िज । २१। 

रव॑रदिमः सुषुभ्ना यस्दपितस्तेन चन्द्रमाः , 

करष्णपक्षेऽमरे संद्वःपीयते नै सुधामयः ।२२। 
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पीत तं द्विकलं सोमं ठृष्णपञश्च नये दज । 

पिबन्ति पितरस्तेषां सास्करात्तपेण ।२३। 

आदते रदिमभिवन्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः । 

तमृत्यृजति मृतानां पु्यर्थं यस्यत्द्धते ।२४। 

तेन प्रीणात्यरेषाणि भूतानि भगवान्नविः । 

पितदेवमनुप्यादोनेवमाप्यायवत्यस्नौ ।२५। 

पल्तवृ्नि तु देवानां पितृणां चैव सासिकीषु । 

राद्वतृप्ति च मर्त्यानां मंत्र याकरः प्रयच्छंति ।२६। 

हेरिज ! दिनि ओर रात्रि को उल्यन्न करने वाले सूयं पित्तर 
देवता ओर मनुष्यादि को सदा तृप्त करते हृषु भ्रमण करते हैँ ।२१। सूं 
को सूपुस्ना नाम्नी किरण शुक्लपक्ष में चन्द्रमा को पुष्ट करतीदै ओर 
क्रष्णपक्ष मे देवगण उत्त अमृतमय चन्द्रमा की एक-एक कला को पीते 
रहते द ।२२। कृष्णपक्ष के क्षीण होने पर पितरगण दो कला वाते चन्द्रमा 


कापान करते रहते दहै । इम प्रकार सू्य॑के द्वारा पितरोंका तपण क्रिया, 


डाताहै २३) अपनी क्रिरणांके हारा सूयं पृथिवी से जितने जल कौ 
आकरपित करता है उसको प्राणियों के पोषण शौर अन्न की वृदधिके 
लिये प्रथिवी पर ही बरसा देता दौ ।२४। इस प्रकार सथं समस्त प्राणियों 
को शरसन्न करते हुए देवगण आदि सभी को तूक्त कसते दै ।२५। हे मैतेष 
जी ! इस्त प्रकार से मगवान सूं दवाओं कौ पाञ्चिक, मितरों की मासिक 
सौर मनुष्यों की दैनिक तृ्तिके कारण है ।९६ 


~ <&> - 
वार्वा अध्याय 


रथस्विचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः। 
वामदक्षिणतो युक्ता दय तेन चरत्यसौ ।१। 
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दिमिनकेन भास्करः ।४। 
क्रमेण येन पोतोऽपौ देदैस्तेन निराकरम्‌ । 
आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः ।५। 
सम्भ्रतं चार्धमासैत तत्सोमस्थं सुधाम.तम्‌ । 
पिवन्ति दैवा मैत्रोय सुधाहारा यतोऽमराः ।६] 
चरयस्विशात्सहख्राणि तयस्तिशच्छतानि च । 
नयस्विशत्तथा देवाः पिवन्ति षणदाकरमु ।५। 
शरी परशरजी ने कहा-चन्द्रमा के रथ मेंतीन रहिये ह, उस 

वार ओौर दए ओर कुन्द पृप्प क समान सफेद रंगके दस घोडे जुते हृए 

टं । ओर रथ न्नव के आधार पर स्थित है । चन्रमा उक्ती देगवान्‌ रथ 
पर चट्कर भ्रमण करतें है त्था नागवीथिपर अ श्रित अश्विनी आदि 
नक्षत्रों को मोगते हँ । सूयं के समान इनकी ्रिरणें भौ न्युनता ओर वद्ध 
काभ्राप्त होती है ।१-२। हे मुनिवर ! सूथः के समान उनके घोड़े भी 
समुद्र केगर्भतते उत्पन्न होकरए 
क} खींचते रते 
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क वार जोतेजाने परएक वात्प तक रथ 
।३। है मेव्रेयजी ¡ देवतार्ओं हारा पानि क्रिये जाने के 
कारणक्षीण हुएकला स्त्र चन्द्रमा को सूयं अपनी करणो से पुनः पुष 
ते दै ।४ जिस क्रम मे देवता उनका पान करते हैँ उसी क्रमसे शुक्ल 
पक्षक्ती प्रतिषक्षसे जलका अपहरण करने वाते सुयं ऊहे नित्य प्रति 
पोषित्त करते हँ ॥५। इस प्रकार अर्थमास मे संर 


ॐ 


चेते चद्धमा के उस अभृत 


का देञगण पुनः पान करन लगते ट, वथोकि उन देवताओं काओआटार 


वही अध्रृत ह ।६। तती स्च, तदी स तंतीस देवता चन्रमा कं उस्र 
अमृत को प्रीतं रहते हँ 1७। 


] { ३२५ 


प्रविष्टः सू्थमण्डलस्‌ 

ति जामावास्या ततः स्मता ।। 
अप्तु तस्मन्नहोरात्रं पूवं विशति चन्द्रमा 

ततो वीत्त्य वसति प्रयाव्यकं ततः क्र नात्‌ ।९। 
चन्ति वीरुधो यस्त. वीरत्संस्ये निशाकं रे। 
पत्र वा पातयत्यक्‌ ब्रहयहुत्यां स विन्दति ।१०। 
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द्ये भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । 
अपराह्ने जघन्यं पयु पासतते ।१९। 
पिवन्ति द्िकलाकारं शिष्टा तस्य कला त या । 
7म.तसयो पृष्या तामिन्दोः पितरो मुने ।१२। 
{च्यत तदमावातस्या गभस्तिभ्यः सुधाम तम्‌ । 
मासं वरप्तिमवाप्यग्रयाः पित्रः सन्ति निवृताः। 
स्था वहिपदहचैव अग्निप्वात्तादच ते त्रिधा ।१३। 
वं देवानु सिते पक्षे कृष्णपक्षे त्था पित्न्‌ । 
वर्चाम.तमयैः शीतैरप्परमाणुभिः ।१५। 
वीरुघौषधिनिष्पव्या मनुष्यपञ्ञकीटकान्‌। 
आप्याययति शीता शः प्रकास्याह्वादनेन तु ।१६। 
जब चन्द्रमा कला-मात्न रहं जाता है ओर सयं मण्डल में प्रविष्ट 


2कर्‌ उसकी अमा नाय की किरण में रहता है, तव उस दिन को अमा- 
तस्या कहते ह ।८। उप दिन वह रात्रि काल मे प्रथम जल में प्रविष्होता 


फिर बृक्ष-लतादि अ रहता ओर फिर क्रम से सूयं भे पहुंच नाता है ।६। 
जव चन्द्रमः वृक्न जौर्‌ लतादि में रहता है टव इस अमावस तिथिकोयदि 


२1 उक्ता एकं पत्ता भी तोड़ता है टो उसे ब्रहम हत्या का भागी होना 
हौता है ।१०। केवलं पद्द्रहनी कला के बच रहुने पर उस क्षीणक्राय चंद्रमा 
क मध्याहनात्तर्‌ काल मे पितरगण सव र से आ वैरे है ।११। उस 

प्रमा कौ एक अवरिष्ट सुधामयी कला को वे पि्तरगण पीते है ।१२। 
अमावस के दिन चन्द्रमा की क्रिरण से निक्ले हूए उस्र अमृत को पीकर 
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तृप्त हृए वे सौम्य, वर्हिषद्‌ ओर अन्निष्वात्त पितरगण एक महीने तकर तष 
रहते हैँ ।१३। इस प्रकार चन्द्रमा से शुक्ल पश्च सें देवताओं की जौर कृष्ण 
पक्ष सें पितरों की पुष्ट होत्ती है तथा वह चन्रमा अपने शीतल जल कणो 
से लता, वृक्ष ओपवि आदि को उत्वन्न ओर अपनी चद्विका दवारा आदहला- 
दित करके सनुष्य, पशु, कीटादि प्राणियों को परिपृष्ट करते है । १४-१५। 
वाय्वग्निदरव्यस्म्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च । 
पिशङ्धं स्तुरभैयुक्तः सोऽष्टाभिर्वायुदेगिमिः ।१६। 
सवरूयः सानुकर्षो युक्तो भूसस्भवहयेः । 
सोपासग पताकस्तु शुक्रत्यापि रथो महान्‌ ।१७। 
अष्टइ्वः काञ्चनः श्रीमान्भौमस्यापि रथा सहान्‌ । 
पद्मरागारणेरश्नैः संयुक्तो वहिनसम्मवैः ।१८। 
अष्टाभिः पाण्डुरयूं क्तो वाजिभिः काञ्चनो रथः । 
तस्मिस्ति्ठति वर्षान्ति राशौ राशौ बहस्पतिः ।१९। 
आकाशसम्भवेरदवेः शवलैः स्यन्दनं युतम्‌ । 
तमारुट्य शनैर्याति मन्दगामी ानैक्तरः ।२०। 
चन््रमाका पत्र है । उसका सथ वाग्रु अग्नि से वना ह 
वायु-वेग वाले पिश्ञग वण के आठ अश्व उसे जुते हँ ।१६। लौह्‌-अवरण, 
रथ का निचला माग, शस्र-स्थान, पताका तथा पृथिवी से उत्पच्च हए 
अश्वो के सहित शुक्र का रथ भी बहुत वडा है ।१७। मङ्खल का रथ आठ 
घोड़ों से युक्त अत्यन्त गोमायसान स्वगं से वना हुआ है, उससे अग्निषे 
उत्पन्न हृष्‌ परानमणि जसे अस्ण वणं के घोडे जुते ह ।१८। पाण्डुवर्णं 
कै भाठ अश्वो वालि स्वणे रथ में वं के अन्तिम कालप प्रत्येक राशिमें 
बृहस्पतिजी वेठते दै ।१९। जिस रथ मे आक्राशसे उतन् हए अमेधूतं 
वणं बाले अण्व जुड्े दै, उस पर चद्कर्‌ एनैष्चरजी मन्दगति से चलते 
हं ।२०। 
स्वपनोस्तुरगा ह्याण्टौ भगाभा वूतरं स्थम्‌ । 
सङ क्तास्तु मौत्रय वहृन्त्यविरत सदा ।२१। 
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आदिव्यानिस्मृतो राहुः सोमं गच्छति पवंमु । 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेष पर्वसु ।२२। 
तथा केतु रथस्यारवा अप्यष्टौ वातरंहसः । 
पलालधूमवेर्णामा लाक्षारसनिभारुणाः ।२३। 
एते मया ग्रहाणां वं तवाद्याता रथा नव । 
सवं प्रवे महाभाग प्रवद्धा वायुरदिमभिः ।२४। 
ग्रहक्ष ताराधिष््यानि घु वे वद्धान्यमेषतः । 
श्रमन्त्युचितचारेण सत्रं यानिलरदिमभिः । २५ 
यावन्त्यइ्च॑व तारास्तास्तावन्तो वातरद्मयः। 
सन घ्ने निवद्धास्ते भ्रपन्तो भ्रामयन्ति तम्‌ ।२६। 
तलपीडा यथा चक्र भ्रमन्तो भ्रामयन्ति व । 

भ्रमन्ति ज्योतीषि वातविद्धानि सर्वशः ।२७। 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । 


सस्साज्ज्य)तिषि वहति प्रवेहस्तन स स्मृतः ।२८। क 
वर्हृका स्थ धूमर वणंवाला हैँ। उसमे भौरों के समान काले 
रंग के आरु अश्व ज॒ते ह) उन घोडोको एकं वार जोड दिया जाय तो 
वे निरन्तर अवाध गि से चलते ; त्ते द ।२१। चन्द्रम) के पर्वो पर यह 
राहु से निकलकर चन्द्रमा मेँ जाता अं सूय कै पर्वों पर चंद्रमा से निकल 
कर सू्यंमे रिथत होता है।२२। रेस दाक रथमे जुड़ हुये वायुवेग वाले 
जाट च।ड . पल।ल धूम वणं जंसी वाभा आौरलाख जसे लल वणेके है 
।२३। हे महाभाग ! यह्‌ नवग्रह कै रथों का वणन म॑ने तुमसे क्रियाहै यह 
सनी ग्रह वायुमयी रस्सी कसाय घ्रव से वधे है ।२४। हे मंत्रेयजी । 
मी गृह, नक्षत्र ओौर तारे वायट्यी ारसयन्नूवके साथ वंधकर भ्रमण 
करते रहते है ।२५। जितने तारे है उः हो वायुमयी रर्सियां ह, उनसे 
वकर यह श्रमत हृएधू.व को भी घुमाते रहते है ।२६। जसे तेली स्वयं 
घरुमते हए कोत्र को घुमाते स्त ह, केसे ही सव ग्रह वाय के वत्थन सें 
धभ रहते ह ।२७। इस वातमय चक्रके प्रेरण स समस्त ग्रह अलात 
चक्रके समन ध्रुमनेके कारण द्से प्रवह्‌ कहा गया है ।२८] 
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९1 


२ श्री चिष्णपूरा्र 


शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स धु.वो यत्र तिति । 
सन्चिवे स्यापि श्र.णुष्व मुनिसत्तम ।२९। 
ना कुरते पापंतं हध्वा निचि मुच्यते । 
यावन्त्यस्चेव तारास्ताः शिशुपाराधिता दिवि ।३०) 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च 
उत्तानपादस्तस्याथो विज्ञ यो ह्य त्तरो हनुः 1३१ 
यज्ञोऽधरश्च विज्ञ यो सुरद्धानिमाध्िः 
दे नारसयणश्चास्ते . अश्चिनौ पूर्व 
रुणश्चार्यसा चव पश्चि तस्य सदिश्नी । 
दिनः सवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाध्ित 
पुच्छेऽभ्तिङ्च महेन्द्रश्च कदयपोऽथ ततो घु.वः } 
तारका शि्ञ.मारस्य नास्तयेति चतुष्टयम \३४। 
दत्येवसन्तिवेरोऽयं पृथिव्या ज्योतिषां त 
द्वीपानामुदधीनां च पवेतानां च कीतिलः 1६५ 
वर्षाणां च नदीनां चये च तेषु वसन्ति वें ¦ 
तेषा स्वरूपमाख्याल संक्नेपः श्र.यता" पुनः ।३६ 


ए ५ 





६॥ 
पहले जिस शिशुमार चकत का वर्णन क्रियाजा दचृकाहै ओर 
जहां धवे स्थित टै, अत्र उसकी स्थिति के त्रिषय मे कहता हूं, सुनो ।३९ 
दिन मे जिस सनुष्यसे पापक्मंहो गये हो वहु मनुष्य रादिकरालं उना 





८1 
ददान करने से उम पापोंततेद्ृट जाता है तथा आकाल मण्डल से जितने 
तारागण इस च॑क्र कं ज}श्रत हं, उतने सखस अध्रि (5) † 





रहता दै, उ द उसका ऊपर को ठोड़ी स्तसल्लो जाती है ।३०-३६। 
यज्ञ उससे नीचे कौ ठोडी है, धमं उसके मस्तकं पर {त्त है, नारायण 
उसके देश नेह तथा अश्विनी कूनार उपक दोनों पूर्वीय चरणो वर 
है ।३२। जाधों सं वर्ण ओर अयना, लिशन में संवत्तर तथा अपान देदा 
में भित्र हैर) पुच्छ माण स अग्नि, सहण््र, कपप ओीरधव है 1 यह 


अग्नि आदि चारों तारे कमी अस्त नही होते ।३४। इष प्रकार पृथिवी 
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ग्रह दीष, समूद, पवेत, वपं भौर नदौ अथवा अन्यान जोमी वहु हः उन 
सवका स्वरूप मने तुमसे कह दिया। इमे अथ संज्ञित ल्प सो फिर लुन 
लो ।३५:३६। 
यदम्बु वैष्णवः कायस्ततो विप्र तमुन्धरा 1 
पञ्चकारा समुदुभूता पवंताब्ध्यादिदंयृता ।३७। 
ञ्यौतीपि विप्युभ वनानि विष्युर्वनानि विष्णृग्गिरयो दिशश्च । 
तयः समूद्राश्च स एव सर्थं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रव्थं ।३०। 
लानस्वरूपो भगवान्यतोऽसावशेमिनं तु वस्वु तु वस्तुमृतः। 
ततो हि गेलाव्िधरादिभेदाज्जनीहि विज्ञानविजुम्मितानि।३९। 
यदातु लुदध निजरूपि सर्व कर्मक्षय ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि सङ्कल्पततरोः फलानि भवन्ति नो वस्नुपुवःस्तुभेदाः ।४०। 
वस्त्वस्ति कि कुत्रिचदादिमध्यपर्थन्तहीनः सततेकरूपम्‌ । 
च्चान्यथात्वं हिज याति भुयो न तत्तथा हि तत्वमु ।४१। 
मही घटत्वं घटतः कपालिका कपालिका चृणं रजस्ततोऽगु । 
जनैः स्वकरमंस्तिमितात्म निश्चयं रालक्षयते ्र.हि किमत्र वस्तु ।४२। 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्ित्कवित्कदाचिदुद्रिज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेकं निजकर्ममेदविभिन्नचित्त वहुधास्युपेतम्‌ ।४३। 
ज्ञान विशुद्ध विमलं विशोक नशचेषलोभादिनिरस्तस ङ्म्‌ । 
एक सदैक परमः परेः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ।४। 

दे विप्र | भगवान्‌ विष्णु के देह रूप जल से पर्थ भौ समुद्रादि 
1 युक्त पद्याक्रार्‌ वाली यह पृथिवी उत्पन्न हुई है ।३७। दे निप्र! तारे 
शवन, वन, पवत, दिशा, नदी ओर समुद्र यह समी भगवान विष्णु हं तथा 
अन्यान जो कृ मी है, अथवा नहो है, वह. भी सव केवल भगवानूहीहैं 
।३८। भगवान्‌ भिप्ण्‌. ज्ञातप होने से सर्वात्मक ह, परिचित्न पदरथ के 
सात नहीं ह । इसलिए इष पव॑त, समुद्र, पृथिवी आदि मेदो को केवल 
विषान का विलास ही धमनो ।३९। ज आल्मज्ञ न धाकर निदोषि हआ 
प्राणी सभी कर्मो कक्ष हो जाने पर अयते शुद्ध स्वल्प को धारण कर 
लता है, तव आत्म वस्तु ये संकल्प तद के फलस्व ल्य प२।-मेद दिलाई 


1, 


३३० | [ श्रविष्णुप्राण 





है ? आदि मध्य ओौर अन्ते परे 


तो सव॑व्याप्त है ¦ जौ वस्तु बारम्बार 
परिवतित होती रहती है वह्‌ यथार्थं ङ्प वाली कहां रही 
ट, ध ९ ९ ९ 





एक रूप, नित्य एवं चित्‌ स्वरूप दी 


? ४१। मिटटी 
हीघटहो जातीहै घटसे कपाल से चुरा, चूर से रज ओौररज तच 
अणुल्प होकर पूनः मिट्टी दन जाती है तो फिर 


र अपने कर्म -वन्धन कै 
आश्रित हुए मनुष्य जात्म स्परूपको भूलकर किस सत्य वस्तुं का दरयोन 


करते हैँ ?।४२। विज्ञान के सिवाय कहीं कुछ तरी है । वहो एक विज्ञानं 
अपने-मपने कर्मों के भेद से विभिन्न चित्तो दवारा अनेक भद वाला मान 
लिया ४३] परन्तु, वह विज्ञान अत्यन्त शु, मल-रहिते, तथा शोक्र- 
लोमादि सभी दोपोंसे शून्य के 


वल एक सत्स्वरूप, वासुदेव, परमेश्वर है, 
उस पृथक्‌ कु नदीं है ।४४। 


सद्भाव एवं भदतो मयोक्तो ज्ञान यथां सत्यमसत्यमन्यत्‌ 
एतत्त. यत्सव्यवहारभूतं तत्रापि चोदतं भुवनाध्रित ते ।४; 


॥ 
४६। 


शज्ञः पावंहिनरशेषद्रत्विक्सोवः सुराः स्वगंसयश्च कासः । 
इत्यादिकर्माश्रितनार्गदृष्ट भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम्‌ ।४६। 
यच्चैतदुभुवनगतं मया तवोक्तं सर्वत्र व्रजति दि तत्र क्मवदयः। 
ज्ञात्वैवं ध्र वमचल सदैकरूपं तत्कुयह्विराति हि ये 
इस प्रकार तुम्हारे प्रति यह परमाथ-वि 
ज्ञान ही सत्य है ओर उससे भिन्न जो करै, 
केवल व्यव्हार श्रुत है, उस भुठेन विषयक वरतान्त को तुमसे कहं चुकरार्ह 
।४१५। यज्ञ, पञ्ु, अग्नि, ऋत्विक्‌, सोम देवगण ओर स्व्गंसय अभिलःषा 
आदि विषय भी बता दिया । पृथिवी आदि लोकों के सव मोग इन कर्मो 
के ही आश्रित हैँ ।४६। यह्‌ जो भुवनगत लोको कै विषयमे ते कदा ह 
उन्हीं में यहं प्राणी अग्ने कर्मके वशीभूत हुभा घूपता रहता है, यह्‌ जान 
कर वही करना उचित ह जिषसे न्‌-व, अचल ओौर सदैव एक ह्य वाले 
मगवान्‌ वासुदेव की प्राप्ति हो स्के ।४७। 


न वासुदेवम्‌ ।४७। 
पय मेने कह्‌। है, एक सात्र 
हं सब असत्य समन्नो । जो 


त२६। अध्याय्‌ 


भगवन्सम्यगाख्यातं यत्पृष्टोऽपि मया किन्न । 

भुवमुद्रादिसरितां संस्थानः ग्र हृ्तस्थिति ।१। 

।चष्ण्वाधार्‌ यथा चेतत्त्रं लोक्यं समवस्थितम्‌ । 

पर्माधस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञान व्रघानतः ।२। 

यत्व॑तद्‌ भगवानाह भरतस्य मह्‌।पतः । 

श्रोतुमिच्छामि चरित तन्माख्यातततुमहंसि ।३। 

भरतः स महीपालः शालग्रामेऽवसत्किल । 

य्गियुक्तः समाधाय वां पद्व सदा मनः ।४। 

पुण्यदशप्रभावेन ध्यायतश्च सदा हरिम्‌ 

मधं ठ नामवन्मुक्तियंमूत्स दिजः पुनः ।५। 

विप्रत्वे च कृत तेन यद्भूय सुमहात्मना । 

सरतेन मृनिश्रे् तत्सर्वं वव्तुक्महंसि । 

श्री तत्रयजी ने कटाहे सणवन्‌ ! प्रथिवी, समुद्र, नदी, ग्रह स्थिति 
आदि विषयक मेरे सव ध्रदनों को आपने कहु दिया ।१। वह्‌ त्र॑लोक्य भग 
नान्‌ जिष्णु के क्रिस प्रकार अशित दहै ओर परमार्थं रूप जान ही किस 
भार प्रधान ६, यह्‌ सव भौ आपने कह दिया ।२। परन्तु, भगवान्‌ | 
अपन जितत राजा धरत के विपथ मे पहले कहा था, उस चरित्र कं 
चनन कः मरा इच्च है, उसे छृपाःपूवंक किये :३। कहा जाता है क्रि वह्‌ 
साजा मरत निरन्तर योग-मर्न रहकर भगवान्‌ में ध्यात लगाये शालग्राम 
क्षे मे निवास करते रहते थे ।४। परन्तु, पुण्य देश के वाम ओर हरि. 
चिन्तने भी वह मोक्न को प्राप्त नदीं हए, उन्हं ब्राह्मण रूप मेँ पुनः जन्म 
ग्रहण करना पड़ा ।५। है सुनिवर । उन महात्मा सरत ने त्र हण होकर 
वया-कया क्रिया वह्‌ सवर कृपा-पूवंक बताइये ।६। 

गालग्रामे महाभागो भगवन्त्यस्तमानसः । 

स उवास चिरं कालं मेत्रय॒ पृथिवीपतिः ।७। 





श्री तिष्णदुराण 


१५1 
~ 
५ 


अहिसादिष्वरेवेषु गुणेषु गुणिनां वरः । 

अवाप परमां काश्य मनश्चापि संयमे ।५। 

यन्च जञाच्य्‌ त गोविन्द माधवानन्त केशव । 

छृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तुते ।९। 

इति शजाह भरतो हरे्नामानि केवलम्‌ । 

नान्यज्जगाद मंत्रंय किचित्त्वप्नान्तरेऽपि च । 

एतत्वदन्तदर्थं च विना नान्यदचिन्तयत्‌ १० 

समिदयुष्पकुशादानं चक्रं देव क्रियाछते । 

नान्यानि चक्रं कर्माणि निस्सङ्ख योगतापसः 1१ ११ 

जगाम सोऽभिषेकाथमेकदा तु महानदीम्‌ । 

सस्नौ तत्र तदा चक्रं स्तानस्यानन्तरक्रिपाः १२ 

अथाजगाम तत्तीर जलं पातु पिपासिता । 

आसन्नप्रसवा ब्रह्मन्युकेव हरिणी वनात्‌ ।१३। 

ततः: समभवत्तत्र पीतप्राये जले तथा । 

सिंहस्य नादः सुमहान्सवद्राणिभयङ्कुरः ।१४। 

शरी पराशरजी ने कहा-है मैत्रेयजी } उस महाभाग राजा भरत 
ने भगवानु का ध्यान करते इए चिर काल तक्र शालग्राम क्षेत्र यें निवास 
रिय ।७। गुणयो में श्रेष्ठ उन मरत ने जटिसादि गुणो के पालनपूर्वेक 
मन करौ संयम रखकर परम श्रेष्ठता प्राप्त की ।८। ठे यज्ञेश ! अच्युत । 
। कष्ण ! विष्णो ! हूपीकेदा ! 


गोविन्द |! माधव ! अनन्त | केशव 
वासुदेव | आपको नमस्कार है ।९। इस प्रकार राजा भरत केवल श्रीहरि 
कै नामों का उच्चारण करते रहते ये । स्वप्न मे मी वह इसी पदको 
जपते रटते ओर इसके अतिरिक्त कुं मौ चिन्तन न करते धे । १८1 वहं 
सग-रहित, योगी ओर तपस्वी राजा श्रभु-दूजन के निमित्त समिध, पुष्य 
ओर दुंश्ञा मात्र एकत्र करते ओर इसके अतिरिक्तं अन्य कोई कमं नहीं 
करते ध {६ एक दिन कौ बात है-उन्होने नदी पर जाकर स्नान क्रिया 
ओर फिर स्नात के बाद की क्रियाएः की । १२1 इतने ही मे उस नदी के 
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तटपर एक प्याम्री हिरभी जल पीने के लिये आई, ठह हिरणी आसन्न 
भरलवा थी १३ वहसे हीजलपी चुकी, वेसे ही सव जीवों को भय- 
सीत करने दाला मयक्रर सिंहनाद सुनाई विप्रा । १४। 

ततः सा सहसा त्रासादाप्लृता निम्नगातटम्‌ । 

अत्युच्च रट्भनास्या न्यां गर्भैः पपात ह्‌ ।१५। 

तमुह्यमानं वेगेन वीचिमालापरिप्लुतम्‌ । 

जग्राह स तरपो गर्भात्पतितं मृगपोतकम्‌ ।१६। 

नरभप्रच्यतिदोयेण प्रतत ज्क्रमणेन च । 

त्रेय सापि हरिणो पपात च ममार च। १७। 

दरिणीं तां विलाक्छाध विपन्नां नृपतापस । 

मृ वपं समादाय निजमाध्रतमागतः ।१८। 

चकारानुदिनं चसौ मृमपोतस्य वैः नुषः ¦ 

पौपणं पुष्यमाणस्च स तेन ववृधे सुने ।१९। 

चचाराश्रमपयन्ते तृणानि गहने सः । 

द्रं ग॒त्वा च शाद्‌ लव्रासादभ्याययौ पुनः ।२०। 

म्रातगेत्वातिद्‌र च सायमायात्यथाश्रसम्‌ । 

कलश्च भरतस्याभरदाश्रमस्योटजालिरे ।२१। 

इससे वह अत्यन्त भयभीत हई ओर उद्चलकर नदी तटपर आं 
गई ¦ वहत ऊचे स्थान प्र उचछलनेके कारण उका मभ नदी के जल में 
जा भिरा ।१५। तदी की तरङ्ग मे वहते हए उस गभं से भिरे मगणावक 
कौ राजा मरत ने पकड़ लिया ।१६। हे मेत्रेणजी ! गर्भपात होते भौर 
बहुत ऊंची दछर्लाय मारने के कारण वह हिरणी मी गृथिवी पर गिर गई 
१७ उप्त हिरणीको मरी देखकर तपस्वी भरत्त उस मृग बालक को 
लेकर आश्रम पर ॐ गये ।१८। हे मुने ! राजा मरत उप्र मृगशावकर का 
पालन पौण करने लगे, जिससे वह उनसे पोषित इअ मौर नित्य प्रत्ति 
बृद्धि ऊ प्राक्त होने लगा। ९१९। वह वालक कभी उनके आश्रम के निकट- 
वर्ती प्रदेशमे चरा करता ओर की सुदूर जंगल में चला जाता ओर फिर 


मनिनि 
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सिहृदि के उर से लोट आता ।२ग प्रातःकाल होते प्रर सि 
जात्तातो नी सांयकाल होने परर जाश्रम ते लौटकर परणं 
मे लेट जाता ।२१। 

तस्य तस्मिन्म.गे दूरस्मीपपरिवर्िनि । 

आसीच्चेतः समासक्त न ययावन्तो द्विज ।२२। 

विधुक्तराञ्यतनयः प्रौज्ज्िताशेषवान्यवः । 

मसत्वं प्र चकरारोच्चेस्तस्निन्हरिणवालकरे ।२३। 

कि वृक्रेक्षितो व्याघ्रौ कि सहेन निपातितः, 

चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मासम्‌ ।२४५ 

एला वसुली तस्य खुराग्रक्षतकबु रा । 

प्रीतये मम जार्तोऽसौ क्व ममैणकवालकः ।२५। 

विषाणाग्रेण सद्वाह कण्डू्यनपरो हि सः। 

कषेमेणाभ्यागतोऽरण्यादपि मां सुखयिष्यति ।२६। 

ते लूनशिखास्तस्य दशनैरचिरोन्द्गतैः । 

कुशाः काडा विराजन्ते वटवः सामगा इव ।२५। 

इत्थं चिरगते तस्मिन्स चक्रं मानसं मुनिः । 

भीतिग्रस्चवदनः पाश्वं स्थे चामवन्मृशं ।२०। 

समाधिभङ्खस्तस्पासीत्तन्मयत्वाटतात्मनः । 

सन्त्यक्ताराज्यभोगद्धिस्वजनस्यापि भपततः । 

चपल चपले तस्मिन्दूरगं द्रगामिनि । 

मृगपोततिऽभवच्चित्त स्थैयंवत्तस्य भपतेः । ३०। 

कालेन गच्छता सोऽथ कःल चक्रे महीपतनः } 

पितैव साख पुरं ण मुगपोतेन वीक्षितः ।३ १। 

मृगमेव तदाद्राक्षीत्यजन्प्राथानसावपि , 

तन्मयत्वेन सैत्रय नान्यत्किञ्चिषचिन्तयत्‌ ।३२। 

इस प्रकार कभी निकट बौर कमी दुरं चल जानि वाले उस पुन 

के प्रति राजा का मोह्‌ लग गया ओौर्‌ यह अन्य विषयों से विरक्त हयो यमे 
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द्विया या, वही धरत उस गृ-शातक के मोह से भर गये । २३) जव वह्‌ 
वाह्र्‌ जाकर देरये लौटता तव उन्न चिन्ता होती कि कहीं उसे कोर 
गया ता नही खा गया 2 फिसी शिह ते तो नां चर दताया १।२४। 
अहा उनके सुगो कं चिन्ह वनने सेयह समि की चि्तकवरी लगती हे । 
मेरी प्रसन्नताके लिये ही प्रकट हणा चह मृग शार्दक जाज न जाने किधर 
चला गया ? न 

अग्र भाग मेरे 


उत्पन्न हुए दतिंते 
















य व्यचर क तमान के विराज रे है ,२७। उस मृण-शावकत को 








गये हए आ ति रर मरत इस प्रक्रार चिन्ता किया करते भौर 
गरव वह्‌ लौट त्त भा जाता, तव उरे देखकर स्नेहवश्च उनका 
मृष £ 





1९) इन प्रकार उसी में एसी आसक्ति रहने पे 
चट अर स्वजनों का भी छोडकर आने वाले राजाभरत 


त} समाधि में विध्न उपस्थित 





प, मोग 


य्‌, 


1 गया ।९९। मृग के चचल होते पर 
। उठता ओर जन वहु द्र नतला जाता 
तव उनक्ता चित्त मी उनके पास नहीं रहता था ।३०। कालान्तर यँ जब 
राजा भरतं ने अपने प्राणका त्याग करिया, तव वह मृग बालक, जेमे 
मरत हए परिताको पुत्र सजल नयनो ख दखता है, वंसे ही उन्हे देखता 
र्हा ।३१। ठे मत्रधजौ | प्राण त्याग करते सपय राजा मौ उप मृगको 
टौ स्नेदपू्वेक देखते रहै ओौर उती सं तन्नय चित्त रहने कारण, उन 
स कुदं अन्य चिन्तन नहीं हो सका ।३२। 

ततश्च तत्कालछ्ृतां भावना प्राप्य ताहदीम्‌। 

जम्ब्रुमाग महारण्येजातो जातिस्मरो मृगः।३३। 

जातिस्मरत्वादुद्धिस्नः संसारस्य द्विजोत्तम । 

। वहाय मातरं भूयः शालग्राममुपाययौ ।३४। 

रष्कस्तृणस्तथा पणः स कूव्चात्मपौबणमु । 

मृगत्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृति ययो ।३५। 

तत्र चोत्मृषटदेहोऽसौ जज्ञे जातिस्मरो द्विजः । 

सदाचारवतां शुद्धं योगिनः प्रवरे कुले ।३६। 


राजा का स्थिर चित्त भी तन्मय 


८०, 
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सदेविज्ानसम्पन्नः संश स्तरार्थतत्ववित्‌ । 

अपरयत्स च मेत्रय आत्मानं प्रकृतैः परम्‌ ।३७। 
आत्मनोऽधिगतज्नानो देवादीनि महामुने । 

सवभुतान्यभेदेन स॒ ददं तदात्मनः ।३८ 


। 
उच सपय उसक्री जो भावना थी, उससे वह जभ्व दीपे एक 
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महावन में जाफ़र मृयल्परमे जन्मे। इत जन्पमे नी 
याद वनी रहौ ।३३। उस पूर्व स्मृत्तिके वते टीनेते सार से विरक्त 
ही रहे ओर अपनी माताका त्यागक्रर चालप्राम क्षेत मे निवासन करौ 
लगे ।३४। वहां शुष्र-पलादि के भक्षण द्वारा अपना जीवन-निर्वाहि 
करते हए बह अने मृण-योनि प्राप्ति करने करे कारगमूत कर्मो का क्षप 
करने लगे ।३५। फिर अपने उमस देह को त्याय कर उन्नते सदाचा<रत 
योगियो के पर्वेत वंश मे ब्राह्मण रूप मे जन्म लिया ॥३६। हे मवरेयजी । 
उस सपय वह्‌ सवे विज्ञानो के जाता ओर समी शास्त्रों 


॥ ९ न के जाता | के से हुए भौर 
अने आत्मा को प्रकृति से सवंधा मरे देखने लगे ।३७। हे ग्हामुन | ग्रहृ 
र र्हास र 


मात्मनज्ञानी हौने के कारण देवतादि सव जीवों 
देक्तते थे ।३०। 

न पपाठ गुरुप्रोक्तं कृतोपनयनः श्र.तिमु । 

न ददं च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च ।३५। 

उक्तोऽपि बहुशः किञ्चज्जडवादयमभाषत । 

तदप्यसंस्कारगुण प्राम्यवाक्योक्तिसंधितम्‌ ।४०। 

अपध्वस्तवपुः सोऽपि मलिनाम्बरधृष्टिजः । 

विलच्चदन्तान्तरः सर्वेः परिभूतः स नागरैः ।४१) 

सम्मानना परां यद्ध: कुरते यतः। 

जनेनावमतो योगी योसिद्धिच विन्दति ।५२। 
तस्ताच्चरेत वे योगी सतां घभंमद्षयन्‌ । 
जना यथावमन्येरन्गच्चेय्‌ नेव संगतिम्‌ [४6 
हियण्यगर्भवचनं विचिन्त्येत्थं महातति , 
आत्मान ददोयामास जडोन्मत्ताङ्त्त जने ।४४/ 


को अपनेसे भिन्न नहीं 
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भुड्क्ते कुल्मापत्रीटयादिशाकं वन्यं फलं कृणाः नू । 

यचदाप्नोति सुबह तदत्ते कालसंयनम्‌ ।४५। 

जव उपनयन संस्कार हौ गथा, तव गुरु के पढ़ाने पर भी वेद 
अथवा अन्ग णास्त्रोको नहीं पदता ओरन ज्रि्षीको ही देखत्ता था ।६ 
जय उवे कोई प्रन करता, तव वह सस्कारहीन, सारहीन अथवा ग्रामीण 
वावय. निले हुवे अस्पुट्‌ वचन कहता था ।४०। अस्वच्छ शरीर, मले वस्व 
भौर मलौन दाति वाले उन ब्राह्मण को नागरिकों से सदा अपमानित 
होना पड़ता था ।४१। हे सतरेधजी । योगसिद्धि मे सत्य वड़ी बाधा 


सस्मान टे, सदा अपमानित होने वाला योगौ शीघ्रहौी विद्धिको प्राप्त 


होता हे ।४२। इपलिवे सन्मागं को निर्दोष रता हृजा योगी दसा आच- 
रण करता रहै, जिपक्त कारण लोग उसका अपमान करें ओौर संगति से 
चचते रहं ।४३। हिरण्यगं क इन वचनो का स्मरग करते हुए वह महा- 
सति ब्रह्मण लोगोके सामने जड़ ओर उन्मत्त अंते रहते थे ।४४। 


कुल्माप, ब्रीहि आदि, ञ्चाक, वन के फल या अन्नकण अ।दिजो कृ मी 


विल जाता, यदि वह थोड़ाभी हौत्तातो उवं अधिक मानकर आहार 
करते हए अपना समय व्यतीत करने लगे ।४५। 
पित्‌ परते सोऽथ श्रतृन्यवान्धवैः । 
कारितः क्षे व्रकर्मादि कद्चवाहारपोषितः ।४६। 
स तुक्षपीनावयवो जडउक्तारी च कमणि । 
सतलौकोपकरणं बभूवाहरवेतनः ।४७। 
तं ताटशतरास्कार वि्राछृतिविचेष्टितम्‌ । 
त्ता पृषतराजस्य काल्ये पञुमकत्पयत्‌ ।४८। 
राघ्र। त समङ्‌ कृत्य वंशसस्य विधानतः । 
अविितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्चर तथा । 
ततः खङ्ग सतादाय निशितं निशि सा तथा । 
क्षत्तार क्र रकर्माणमच्छिनत्कण्ठमरुलतः । 
स्वपाषंदयुता देवी पपौ रुधिरमुल्वणमु ।५०। 








जव उनके पिताकी माथुहे 
बांधवगण निष्ट अन्न से उनकं 





लभे ।४६। वह मी वल के समान पष्ट देह वाले जर कमम जड़ङ्े समान 
चेष्टा-रहित होने कै कारण जहार मान्त प्राप्त करके सव कायं यन्तर 


समान करते थे ।४७। पृपतराज के सेवको ने उ 


6 
हैं ब्राह्मण वैश क विस्र 
अगवचिरण नाला तथा संस्कारहौन देखकर म हाकाली कीर्वाल के लिये 
परिधिवतु चजाया बरन्तु एक परम योगी को बलि रूप मे उपस्थित दैव 
कर स्वयं महाकराली ने अपने तीक्ष्ण खङ्गसे उस क्रूर कमं वाले राज 
तेवक का कण्ठ गुल सदिति काटकर्‌ अपने 
पी लिया ४ ५०॥ 

ततस्स वीरराजस्य प्रयातस्य महात्मनः । 

विष्टिकर्ताथ धन्येत विष्टियोम्योऽयमित्यपि ।५१। 

तं तां महात्सानं भस्मच्छद्नमिवानलम्‌ । 

क्षत्ता सौदीरराजंस्य विष्टयोग्यममन्यतः ।५२। 

स राजा शिविकारूढो गन्तु कृततमतिद्धिजः , 

वभूवेक्ष.मतीतीरे कपिलषवेराश्चमम्‌ ।५३। 

श्रयः किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणातिति । 

प्ट त मोक्षधर्मज्ञ कपिलास्थं महामुनिम्‌ '५४) 

उवाह शिविकां तस्य क्षतूर्वचनचो दितः। 

नृणां विष्टिगृहीतानामन्येषां सोऽपि मध्यगः ।५ ५ 

गृहीतो विष्टिना विप्रः सर्वजञानैकभाजनः । 

जातिस्मरोऽपतौ पापस्य क्षयकामः उवाह ताम्‌ ।५६। 

ययौ जडमतिः सोऽथ वृशामात्रावलोकनमु 1 

कूव॑नमतिमतां श्र स्तदन्ये त्वरितं ययू: ।५७। 

फिर एक दिन सौदीर नरेश कही जारहेये, उनके वेगारियौ नै 
उह वेगार के योग्य समज्ञा ।१ १। राखमें छिपे अग्नि ससान उनकी 
आष्टृकति अदि देखेकर राज सेवकों ने भी उर 


दे वेणार करनेकते लिये उप 
युक्त सम्ञ लिया ।४२। उन सौवीर नरेशे मोक्ष धर्मके जानने वातत मह्षि 


पारो सहित्र उस्तका रक्त 
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॥ 


, इम जिज्ञासा के सपाधान पाति 
दपि के आश्रम पर इक्षमतो नदं 


९१ 


२० 
5. 


कपिलसे दुःखपय संसार मेश्रोव करटा है 
ॐ विचार से पालकी पर चकर उ 
तट एर आने का निर ५ था ।५३-१५४। उस समय राजसेवक्न के 
अन्व बा्योके साथ लगकर वह्‌ बराह्मण गी उनकी पालक्री 
र चलं ।५५। अपने पूवे जन्म की याद रमे वाते सम्पूर्ण 
तन्नान कं एक ही भाजं द त्रहयण 





< प्रकार वेणार्‌ द्वारा अपने पाष 
भयर तरारब्त्रका क्षय करने कै लिये उत पालकी कै वह्न-कायं मे लगे ५६। 
चट जडमति ब्राठण तो चार हाथ पृथिवी दे्धते हए दीसौ गति चे चते 
ध, परन्तु उनके अन्य सव सार्थ धूता पूवक चल रहे घे ।५७। 
विलोक्य नुपतिः सोऽथ विहुमां चिवि गतिम्‌ । 

किमेतदित्याह समं गम्यतां लिविकावहाः ।५-) 

पूनस्तथंव शिविकां विलोक्य विषमां हि 

नृपः किमेतदित्याह मवद्धर्मम्यतेऽन्यथा ।५ ९। 
भुपतवदतस्तस्य भ्‌ त्वेत्थं बहुशो वचः । 

शिविकाबाहकाः प्रोचरयं यातीत्यसत्वरम्‌ ।६०। 

(क श्रान्त।ऽत्यत्पसध्वानं त्वयोढा शिविक्रा मत । 
किमायासहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ।६१। 

नाहं पीवान्न चंवोढा शिविका भवतो मथा । 

न श्रान्तोऽस्मि न चायासो सोढव्योऽस्ति महीपते ।६२। 
प्रत्यक्ष हस्यसे पौवानयापि शिविका त्वयि । 


मश्च भारदह भवत्येव ह्‌ < हताम्‌ ।६३। 
इतस प्रकार उसमाल्‌ वग सनन गत्िन देखकृर राजा वाल 


अरे पालकी चलाने वालो | यह क्या कर रहे हो, एक-सो चाल से चली 
॥४८। उस्र वाद मौ उसको वेपी ही विषम यति देदकर राजा ने कहा- 
अर मथा करतेहो ? इस प्रद्र विषम भाव से क्यों चल रह हो २।५९। 
इस प्रकार राजा द्वारा बारम्बार टोके जाने पर पालक्री चलाने वालों 
कट्‌ -हमस् यह एक व्यक्ति वडुतं मद्यक्ति मे चलता है ।६०। राजा बोले 


1 


| 














२४० |] ॥ श्रीविष्णु पुराण 


अरे तूने तौ इस पालकी को अभी धोड़ दूर्‌ ढोया है, क्या इतने त ही 
श्रान्त हो ग्या? देखनेमेतो तु इतना मोटाताजा दहै, फिर द्या त्‌ इतना 
पा श्रम मी नहींकर सकता ?।६१। तव उन ब्रह्मण ने कहा-है राजन्‌! 
मैनतो मोटा-ताजा हं ओर न मैने आपकी पालकी ही उठाई हृईटै 
प थका हं ओर मू परिश्रम करनेकी ही अवश्यकता है 1६२) राजान 
कल्म-अरे, तुतो प्रत्यक्ष ही मोटा-ताजा दिव रहा हे, इस समय भी यह्‌ 
पालकी तेरे कन्धे पर रखी है, ओर मार वहन करने से परिश्रम मः होक 
री दै ।६३ । 

प्रत्यक्ष भवता भूप वदूटृष्टः मम तद्वद । 

वलवानवलड्चेति वाच्यं पश्चाद्िशेषणम्‌ ।६४। 

त्वयोढा शिविका चेति त्व्वद्यापि च संस्थिता । 

मिथ्येतदत्र मवाञ्छृणोतु वचनं सम ।६५। 

भूमौ पादयुगं त्वास्त जद्ध पादद्वये स्थिते । 

ऊर्वोजङ्वाद्टयावस्थौ तदाधार तथोदरम्‌ ।६९। 

वक्षःस्थलं तथा वाहु स्कन्धौ चोरसंस्थितौ । 

स्कन्धाध्रितेय शिविका मम भरोऽतर कि कृतः 1६७) 

शिविकायां स्थितं चेदं वपुस्त्वदुपलक्षितम्‌ । 

तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ।६८। 

अह त्वं तथान्ये चमूतंरुट्याम पाधिव । 

गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्‌ ।६९। 

कर्मवश्या गृणार्चते सत्वा्याः पृथिवीपते । 

अविद्यासञ्चितं कमं तच्चाशेयेषु जन्तुषु 1७०। 

इस परु ब्राह्मण ने कहा-हे राजन्‌ | तुम प्रत्यक्ष क्वा देख रहे 
हो ? यही मे वताओं। उसके वलवान्‌ या निवल विशेषणो की बात 
तो फिर कना ।६४। तुम्हारा यह कहना मिथ्या है क्रि तुने मेरी पालकी 
उटोईदटै, इस समयभी उह तेरे बन्धे पर रखी है । अव तुम मेरा वचन 
नो ।६५। पृथिवी पर दोनों पांव, पर ऊर ओर ऊस्ञों पर उदर 
स्थित है ।६६। उदर पर वक्षःस्थल, वाहुभौर कमधेहै 


~ 


अर उन कन्धों 
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पर यद्‌ पालको रखी दहै तो इसका भारं गर्‌ उपर करा है ?। 


६७५ इस 
पालकी में तुम्हारा बताया जातत 


बाला दहरखा है । यथाथ भरे तो तुम वहां 


। 


हो ओौर नँ यहाँ हं ।६८। है राजन्‌ ! तुम अथवा अन्यान्य सव प्राणी पंच- 
भूतो वारा ही वहन किये जाते दं ओर यह भूतवगं भी गुणों द्वारा प्रवाह 
हयो रहा ह।६९। हे भूपते ! यह दि गुण कर्मो के आधीन > ओर 
र्व 


प्राणियों मे क्म को उपत्ति अविद्या स हई है ।७०। 
अत्मा सुदाशक्षरः शान्तो निगणः प्रकृतैः परः । 
प्रतृलद्धयएचयौ नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ।७१। 
यदा नाप्रचयस्तस्य न चेवापचयो नूप । 
तद। ^ अनसः त्थं कया मुक्त्या त्वयेरितमु ।७२। 
भृपादजद्धाकटयु र्जट्‌रादिष॒ संस्थिते । 
दाविकेयं यथा स्कन्धे तथा भारः समस्त्वया 1७ ३। 
तथान्यजन्तुभिभू प शिविकोढा न केवलम्‌ । 
रलद्रमगृहत्थोऽपि पृथिवी सम्भवोऽपि वा ।७४। 
यदा पुसः एथरभावः प्राकृतः कार्ण॑नरप। 
स।८व्यस्तु तदायासः कथ वा नपते मया ।६५। 
यदुदरव्या शिव्किा चेयं तद्द्रव्यो भूतसंग्रहः । 
भवतो मेऽखिलस्यास्यः ममत्वेनोपवर हितः ।७६ 
एवयुक्त्वाभवन्मौनी स वहच्छिविकां द्विज । 
सोऽपि राजावतीरयो्व्या तत्पादौ जगृहे त्वरन्‌ ।७७। 
परन्तु आत्मा शुद्ध, अक्षर, शान्त, गुणरहितं तथा प्रकृति से प्ररे 
तथा सव प्राणियों में एक ही दह ओत-प्रोत रै, इसलिये उसका न कभी 
वर्धि दै ओौर न क्षय है ।७१। है राजन्‌ ! जन उ्के उपचय य7 अपचय 
री नहीं होते तो तमने यह किस आधार पर कहाक्रितु तो मोटा-ताजा 
२। यदि भमि, शँव जघ, कटि उर्‌ ओर उदर पर स्थित कों पर 
रखी हई यह पालकी मेरे वोज्ञ रूप हो सकती है ठो यह तुम्हारे लिये मी 
उसी प्रकार हो सक्ती है।७३। इी युक्ति से अन्य सभी प्राणियों ने 


७४“ (त) 





४ 
० 
~ 
५ 
---1 





केवल यट पालकी ही णं 


रुण परतंत, व्श्न, घर ओर भूमि अहि 
बोज्ञ उखा रखाहै ७८] हे नूप्र! जव प्रकृति हार 

कारणे धृखषका पृथक्‌ माव है, तो मूके उनसे थङ्नान भौ केसेहि 
सकती है ।७६। जिस-जिस द्रभ्यसे य 
तुम्दारा, मेरा ओर अन्य तभ कालरीरव्ना है, जिपपरे वमत 
मात्रहि ।७६। श्री पराशरजीने कहा--यह कह कर कड व्राह्मण उस 
पालक्रो कोकधे पर रे हृष ही मौन हे रथे ओौर राजा तत्काल सुमि पर 
उतर अये ओर उन्होने ब्राह्मण के चरण पकड लिये, 














1 2७ 
भौ भौ विधरज्य शिविकां प्रसादं कुर मे द्विज । 
कथ्यत को भवानत्र जाल्मरूपधरः स्थितः 1७० 


यो भवान्यन्निसित्त वा यदागमनकारणम्‌ । 
तत्सवं कथ्यतां विद्न्मह्य' शश्र षवे त्वया ।५९। 
ध.यतां सोऽहमित्येतद्रक्तु भप न शक्यते । 
उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रिया ।<० 
सुखद्-खापभोगो तू तौ देहाय पपादकौ 
भमावम।धव। भाक्त जन्तुदंहादिमच्छति । =! 
सवस्यैव्‌ हि भूपाल जन्तौः स्वंत्र कारणस । 
धमानम। यतः कृस्मास्कारणं पृच्छयते त्वया 
धमाधर्मा न सन्देहस्सववंकायेष काररम्‌ । 
उपमोगनिसित्त च देहा हान्तरागमः ।८३। 
यस्त्वव्धवता प्राक्तं सोऽ्हमित्येतदःत्मनः । 
वक्तु न शक्यते श्रोत्‌ तन्मच्छा प्रदत्तंते .<४ 
योऽस्ति सोऽ्डसिति ब्रहएन्कथं वक्तु न शक्यते 
आत्मन्येव न दोषाय सब्दोऽ नित्ति यो हिज ।<५। 
ण । आपद ० 


ठ ] | स 
दिये भवन्‌ ˆ आप इस दछञ्चवेदा में कौन है, यह्‌ मु बताद्ये ८८) 
हि विद्रन्‌ वता्ये आप कौन ? यहां कित कारण अगर मूक आध 
के विषय भे जानने कौ वद्धे इच्छा हो सटी है र 


८२} 


लक्री को द्छोडने की ङ्पा 


€<। ब्राह्मण ने कहा-- 
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ह न्हा सकेता । इततके अतिरिक्त मेरे यहाँ 

गमनादि क्रियाए कमं-फल मोग के लिय 
शरोरादि कौं प्राप्त करता है ओर 

ईत का माग कत्ते केल्िही प्राणी को देहादि 





1८२। ४ 
हौ कारणहं तथा कम्मफल का भोग करने क्त निसित्त ही जीव का देहा- 

त सदह नही है ।८३। परन्तु आपने कहा किमे कान 
। क1 सुनने कौ मरी इच्छा है ८८ ह ब्रह्मन्‌ | 
॥ अह्‌ चाब्द तो धत्माको 







11ट्‌.चति दोपाय नात्मन्येषतथैव ततु 1 
नात्मन्यात्सविज्ञान शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः ।८६। 
जिहवा ब्रवीत्यमिति दन्तोष्ठौ तालुके नृप । 
ते नाह्‌ यतः सवं वाड्‌ निप्पादनहतवः ।७। 
कि हैतुभिर्वदत्येषा गाशेवाहमिति स्वयम्‌ । 

अत पीवानसीत्येतद्रव्तमित्थं न यज्यते ।८०। 

पिण्डः पृथग्यतः पू सः शिरः पाप्यादिलक्षणः। 

तत्हामति कुत्र तां संज्ञां राजन्करोम्यहम्‌ ।८९। 

यत्तन्याअसत परः कोऽपि सत्तः राथिवसत्तम । 

यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मचः पाथिवसत्तस । 

तदेपोश्टमय चाग्यो वक्तुमेवमपीष्यते ।९०। 

यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः। 

1 हि को भवान्सोऽहुमिन्सेतदिफलं वचः ।९१। 

बराह्मणने कहा-हं राजन्‌ | अहं शब्दसे आत्मा मे दोष तहीं 
लात्ता, यह्‌ कहना यो यथां ह परन्तु अह्‌ चाव्दं अनात्स मे आत्मत्व की 
श्राति कराने वाला होने से दोष का कारण हो जाता है ।८७। है राजन्‌ ! 
अह शन्न जिह्वा, दाँट, ओष्ट यौर तलु से उच्चारण किया जाता है, 


< 


ॐ) 


७] 
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परन्तु यह्‌ सव उसके उच्चारणके कारणतो है, परन्तु स्वयं ही अह नहीं 
हे।८७। तो क्या जिह्धुदि कारणों केद्धारा वायी ही अपने आपको 
अहं कहती है ? यदिनहींतोफिरन्तु मोटा-ताजा 


है" एेसा फहना भी 
टीकर नहीं है ।८८। मस्तक, हाय पांव आदि ल्पवाला 


यह देह मी असा 
स भिन्नही है । इसलिये इस अहं शब्द को प्रयुक्त क्रिया आय ?।८९। हे 


राजाओंमे श्रं! यदिमृन्ञ से भिन्न कोई अन्य सजातीय दही मात्मा 
होतातो मी यहम हं यह्‌ भिन्न है रेषा कह सजते ये ।९०। परन्तु जव 
समस्त देहो मे एक ही आत्मा स्थित दहै, तव तुम कोन ओर मै कौन, यह्‌ 
स्र निःप्रयोजन री है ।९१) 

त्वं राजा शिविका येयमिने वाहाः पुरः सराः । 

अयं च भवतो लोको न सदेतन्नृपोच्यते ।९२ 

वृक्षादुदारु ततंड्चय शिविका त्वदधिष्ठिता । 

कि वृक्सा वास्याः स्याद्‌ दारुसंज्ञाथ वा नृप ।९३। 

वृक्षारूढो महाराजो नायं वदत्ति ते जनः ।` 

न च दारुणि स्॑स््वां ब्रवीति रिविकागतम्‌ ।९४। 

शिष्वका दारुसङ्कातो रचनास्थितिसंस्थितः । 

अन्विष्यत नृपश्रेष्ठ तद्दे शिविका त्वया ।९१५। 

एवं चछत्रशलाकानां पृथग्भावे विमृश्यताम्‌ । 

क्व यातं छत्रमित्येष ष्थयस्त्वयि तथा मयि ।९६। 

पुमान स्वरौ गौरजो वाजी कज्जरो विहगस्तरः । 

दरहेषु लोकसन्ञे यं विज्ञेया कर्महेतुषु ।९७। 

पुमान्न देवो न नरो न पशनंचपादपः । 

शरीराकृतिदास्तु भूपेत कमयोनयः ।९८। 

तुम रजा ह, बह तालक्तो तुम्हारी है, यह पालकी ढोने बाते दै 
यह सव तुम्हारी रजा है-इन सव वाक्यो मे से यथाथ रूप मेतोकोईभी 
सत्थ नहीं है ।&२। दै राजन्‌ | वल के कष्ट से तेरी पालकी जनी तो उप 
पालकी को काष्ट कहं अथवा वृक्ष 2 ।९३। पर 


तु मठाराज वरश्च परवट टह 
ठेसा कोई तदहीक 


हता ओरन कष्टपर ही वे हए वक्ताता दै, सभी 
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ठे हृए कहते दै ९८ दे नूगेतम 1 रचना विशेप से एकचित 
हआ काष्ठ-ममुहदहीतो यह्‌ पालकी । यद्वि यह्‌ काष्रसे मिनन दै गे 
क्र को इसये पृथक्‌. करके उसकी खोज करो 1६५। उमी प्रकार छत्- 
शलाकाओं को प्रवक्‌. रख कर सोयो कि फिर वहु छत्र र्हा रहता दै? 
यही न्याय अपने ओर मेरे देहके प्रति रखो ।९६। पुरुष, स्वरी, गौ, बकरा“ 
चोडा हाथी, पक्षी ओौर वृक्षादि लोक संज्ञाएः कम॑हैतु वाले देह में मानी 
चाहिये ।९७। हे भूपते | आत्मा तो दकता, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि कुच 
सी नींद । यह सवतो क्म मे उतान्न देदोंके अकृति-भेःदी है ।९६। 
वस्तु राजेति यल्लोकेयच्च राजभटात्मकम्‌ । 
थतान्यस्च नृपेत्थं तन्न सत्स द्धुल्पनामयम्‌ ।९९ 
यत्त. कालान्तरेणापि नान्यां संजञामृपेति वे । 
परिणामादिसम्भूतां तदस्तु नृप तच्च किम्‌ ।१००। 
त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो सथुः । 
पत्न्याः पतिः पिता सूनोः कर त्वां भूप वदाम्यहम्‌ ।१०१। 
त्वं किमेतच्छिरः कि नु ग्रीवा तव तथोदरम्‌ । 
किमु पादादिकं त्वं वा तवेतत्कि महीपते ।१०२। 
ससस्तावयवेभ्यस्त्व पृथग्भूय व्यवस्थितः । 
कोऽ्निघत्र निदणो भूत्वा चिन्तय पाथिव ।१०३। 
एवं व्यदस्थिते तत्त्वे सयाहमिति भाषितुम्‌ । 
यव्करर गनिष्पाच शक्यते त्रपते कथम्‌ ।१०४। 
सार म राजा, राजा के वीर संनि तथा अन्यान्य स्री वस्तुए 
यथार्थ से सत्य नहीं ह, वह तो निर कल्पना है ।९९। परमाथ वस्तु ता 
यही है, जिसके परिमाणादि के कारणसे होने वाली संज्ञा कालान्तर के 
उपस्थि हने पर भी नहीं होदी । हे चग । वह्‌ वस्तु क्या है १।१००। 
सथ प्रजाजनों के लिये त॒म राजा हो, पल्ली के लिय पति होः पुत्र क ।लय 
पिता हो तथा शत्रू के लिये शत्रु हो । अव हे सुवते । तुम्दीं बताओक्रिम 


तुम्टं क्था कटं ?।१०१ दै राजन्‌ ! पम ।शर ग्रीवा, उदर अथवा पाव 








[ श्रीविष्णुवृराय 


म्सेकुचहो ? ओौरक्या यह शिर आदिभी तुम्हारे अपने हँ ?।१० २। 
ठम इन सव अवयवो स भिन् हो इसलिये यत्न पूवक सोचो कि यकन 
ह ।१०३। हे राजन्‌ ! इस प्रकार व्यवस्थित आत्म तत्वको सवसे 
करके ही उसका प्रतिपादन किथा जा सक्तादै, तोम उतत अह्‌ 
द्वारा किस प्रकार कहु सकता हू ।१०४। 


पृथक 


शञ्द्‌ 


दहं अध्याय 


(= यः 1 :- 


निशम्य तस्योति वचः परमाथ समन्वितम्‌ ! 
गरश्नयावनतौ भूत्वा तमाह्‌ तरपपिद्धिजम्‌ ।९ 
भगवन्यत्त्वया प्रोक्त' परमाथ मयं वचः । 

शते तस्मिनरमन्तोव मनसो मम वृत्तयः।२। 
एतद्विवेकविज्ञानं यदश पेषु जन्तुषु । 

भवता दशितं विप्र तत्परं पक़ृतेम॑हत्‌ ।३। 

नाहं वहामि शिविकां शिविका न मयि स्थिता । 
शरीरमन्यदस्मत्तो येनेयं शिविका धृता ।४॥ 
गुणतरवरत्या भूताना प्रवृत्तिः कम चोदिता । 

प्रवत न्तं गुणा ह्योते कि ममेति त्वयोदितम्‌ ।५। 
एतस्मिन्परमाथंज्ञ सम श्रोत्रपथं गते । 
मनो विह्वलतामेति परम र्थाथितां गतम्‌ ।६। 
पूवेमेव महाभागं कंपिलषिमहं द्विज । 
परध्मम्य्‌.यतो गत्वा श्रोयः क्रि त्वत्र शंस मे ।७। 
तदन्तरे च भवता यदेतद्टाकयमीरितम्‌ । 
तनैव परमार्थाथः त्वयि चेतः प्रधावति ।=। 
श्री पराशरजी ने कहा ब्राह्मण के यह परमा 


थं युक्तं वचन सुने 
कर विनय > रुके हुए राजा ने उनसे केहा ।१। रा 


जा बोले-हे भगवन्‌ 
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आपके कहे हए परमायंमय वचनो को सृनकर मेरी मनो-वृत्तियां मे 
श्रांति आगर्ईदटै।२ टे व्रह्मन्‌ । सम्पूणं प्राणियों मे व्याप्र जिस असंग 
विज्ञान का सपे मुभे दि्ददोन कराया है कह अवश्य ही प्रकृति से परे 
व्रह्म है ।३। परम्तु, भगपने जो यह्‌ कहा क्रि मै पालकी को नहीं ढो रहा ह्‌ 
पालको भरे ऊपर नदीं है मथवा निसदेहने इमे उठाया हुभा है, वह्‌ मृन्ञमे 
सिन्नहै । गुणों कीप्रोरणासे प्राणियों की प्रवृत्ति होः) है ओर गुण कर्मो 
केट्राराप्रग्तिहोते हतो इसमें मेरा क्त त्व कंसे माना जायग। ? ४-५। हे 
परमाथ के ज्ञाता | यह स्‌नते ही सेरा चित्त परमार्थं को जानते ॐ लिये 
अत्यन्त उत्कटित दहो रहा है ।६। हे द्विज ! 'संसार स्थति मनुष्यों का्रंय, 
पने के लिये ही मेँ महामाग महमि कपिल के पास जाने को तत्पर हूं ७। 
परन्तु माग मेही आपके वचन सूकर परमाथं को जानने क 
अमिलाषासे मोरा चित्त अधके प्रति भकु गया है ।5। 

कपिलपिर्भगवत; सर्वभूतस्य वं द्विज । 

विष्णोरंशो जगन्मोहनाजायोर्वीमुपागतः।९। 

स एव भगवन्नूनमस्माकं हितकाम्यया । 

प्रव्यक्षतामव्र गतो तथैतदुभवतोच्यते । 

तन्मह्य प्रणताय त्वं लच्छेयः परमं द्विज । 

तद्दाखिलविज्ञानजलवीच्युदधिभंवान्‌ ।११। 

भप पृच्छसि कि श्रयः परमाथ नु पृच्छसि । 

श्र यांस्यपरमार्थानि अशेषाणि च भूपते ।१२। 

देवातारानं कृत्वा धनसम्पद मिच्छति । 

पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रं यस्तस्येव तन्नृप ।१३। 

क्म यज्ञात्मकं श्रं यः फलं स्वर्गाप्षिलक्षणम्‌ । 

श्र यः प्रधान च फले तदेवानभिसहिते ।१४। 

आत्मा ध्येयः सदा भूप योगयुक्तं स्तथा परम । 

श्र यस्तध्येव संयोगः श्रं यो यः परमात्मनः ।१५। 

हे द्विज ] महपि कपिल सवत्मिकं भगवान्‌ विष्णु केहीअशरहै. 
वह जगत्‌ के मोह को नष्ट करने के विये ही पृथ्वी पर अवतरितहृए हं ९। 











~ 


परन्तु, आपकी इन प्रकार की वाणी सुनकर मृमः निश्चय ह ह 
वही भगवान्‌ कपिल मेरा हित करने की इच्छा मे यह आपके र 


प्रकट हुए हं ।१०। इसलिये हे द्विज ! जिसमें परम श्रेष्ठ हो, वहे आप मुक्ते 
प्रसन्नता से वतःईये। आप तो सम्पूर्णं विज्ञान तरणो त सम्पन्न चमृद्रकते 


समान ह ।११ ब्राह्या ने कठा-हे भूपते ! तुमश्रय जानना चाहतेहो 
अथवा परमाथं ?क्योकिश्रोयतो सभी अपरमाथिक ठं । १८1 हे राजन्‌! 
देवताओं की आराधनाके द्वारा जो मनुष्य धन, सम्पत्ति, पुत्र, राज्यादि 
की कामनाकरता है, उसके लिये तो उनकी पर्ति ही परम श्रय है।१३। 
स्वगे.प्ाप्ति रूप फल वाले यज्ञादिक कमं भी श्रो ह परन्तु प्रशुखश्रयतो 
क्मंके फलकी कापनान करनेयें दै ।१४। इसलिये हे राजन्‌ | योभी 
पुरुष को तो प्रकृति आदि से परे उस आत्मा काही चिन्तन करना 
चाहिये, क्योकि उसी कां सयोग रूप श्रो यथार्थ श्रोय है ।१५। 

श्र यास्येवमनेकानि चतशोऽथ सहस्रशः । 

सन्त्यन परमाथस्तु न त्वेते श्र.यता च मे ।१६। 

धर्माय त्यज्यते किन्‌, परमार्थो धनं यदि , 

व्ययश्च क्रियते कस्मात्कामप्राप्न्युपलक्षणः ।१७। 

प्रस्चेत्परमा्थः स्यात्योऽप्यन्यस्य नरेश्वर । 

परमाथेभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ।१८। 

एवं न पर ार्थोऽस्ति जगत्यस्मिच्चराचरे । 

परमार्था हि कार्याणिनामशेषतः । १९। 

राज्यादिग्राप्निरवोक्ता परमार्थतया यदि। 

परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति चवं ततः ।२० 

ऋग्यजुः सामनिष्पाद्य' यज्ञकमं मतं तव । 

परमाथ मूतं तत्रापि श्र.यतां गदतो मम । २६। 

यत्त. निष्पाते कार्यं मृदा कारणभूतया । 

तत्कारणयुगशमनाज्ज्ञायतं नृष मृण्मयमु ।२२। 
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एव विनाशिभिद्र व्यैः समि दाञ्यकुशादिभिः । 

निष्पाद्यते क्रियायात. सा सवित्री विनाशिनी ।२३ 

दस श्रकार श्रय संकडो-संहलनों माति के ;, परन्तु यह सव पर- 
माशथिक नदी ह; जव म परमार्थं कहता ह-उव सुनो 1१६। यदि धन को 
परवार्थं समन्ञे तो धर्म के लिए उसका व्याग व्योन करे? ओर इच्छित 
सोमो की प्राप्ति द लिए उसक्ता व्यय व्यो करें ? 1१७) यदि पत्र को पर- 
नाथं कहं तो बह अन्य का परमार्थं मूत्त है ओौर उपक्रा पिता भी अन्यका 
पुत्र हीने से उसका परमार्थं हुजा 1६५ इसलिपे इस चराचर विर्व मे 
पिताक्ता कार्यं रूप पू्भी परमां सिद्ध नहीं होता 1 यदि एसा हो 
जाय तो सभी कारणों कै कायं परमाथ ही न वर्त जय । 
1 १९। यदि राज्यादि की प्राप्ति को परमां कहं तो यस सदेव पास नहीं 








रहते, इसलिए यह मी परार्थं नहीं हो सकते ।२०। यदि ऋक्‌ यजुः । 
म्म खूप वेदत्रयी से सम्पन्न होने वाले यज्ञको परमां सममे तो उसके | 
विषय सने भी मेरी बातत सुनो ।२१। हे राजन्‌ ! जो वस्तु कारण ख | 
मिटटी का काव होती हं (जसे घडा इत्यादि ,, वह्‌ वस्तु कारण की अनु- | 
गामिनी हने ते मिटटी ही समक्षी जाती दै ।३२। इसलिणए जोक्मं | 
समिधा, धृत ओर कुंशादि नष्ट होने वाले पदार्थो से सम्पन्न होता है वह 
भी नष होने वाला होगा ।२३। 
अनाक्ली परमार्थं च प्राज्ञ रश्युपगम्यतं । | 
तत्त. नादि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितमू २५ 
तदेवाफलद कमं परमार्थो सतस्तव । 
मूनितसाधनमूतत्वात्परमार्थो न साधनम्‌ २५। 
ध्यानं चैवात्म॑नो भूप परमाथाशब्दतम्‌ । 
मदकारि परेभ्यस्त्‌. परमार्थो न भेदवाच्‌ ।२६१ 
परमात्मात्मनोर्योगः परमाथ इतिष्यत । 
मिथ्यैतदन्यदुदरव्य हि नति तदुद्रव्यतां यतः ।२७। 
तस्माच्छेयास्यशेषाणि नूपेतानि न संशयः. । 
परमाथ स्तु भूपाल सड्‌श्षेपाच्छयतां मम ।२५। 


| 


२५० |] (कि -) विष्णुपराण 
एको व्यापी समः शुद्धो निगुणः प्रकृतेः परः । 
जन्मत्रद्वयदिरहित आत्मा सवंगतोऽव्ययः ।२९। 
परज्ञानमयो।स्द्भिनमिजोत्यादिभिधिभः , 
न योगवान्न यक्तो(मूल्नैव पार्थिव योक्ष्यते 
ज्ञानीजन परमां को अविनाशी कहते हें 

से सम्पन्न होने के कारण कमं नाशवान 

यदि फल की आशासे रहित निष्काम 
ङ्प फल का साधक होनेसे ही, परमार्थं नहीं हो सकता । २५। यरि 
शरीरादि से आत्मा की भिन्नता विचार कर उसके चितन की पर 
मार्थं कहं तो वह मवात्मा ते आत्माकरा भेद करने वाला दै ओर पर- 
माथं भेद रहित है । २६। यदि परमात्मा भौर जीवात्माके संयोग को 
परमार्थं कहं तो द्रव्य पे संयोग नहीं हो सकता, 
है राजन्‌ । यह सभी श्रे 2 । अवजो परमार्थ है 
से सुनो ।२०। आत्मा एक दै, वह सवग्यापी, सम, 

स परे तथा जन्मवृद्धि मादि से रहित, सर्वंगामी ओर अव्यय ह ।२९। ह 

राजन्‌ । वह परम्‌ ज्ञानमय है, असतु नाम तथा जाति आदिसे वह॒ कमी 

भी संयुक्त होने वाला नहीं है ।३५। 


= 


तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमय हि यत्‌ । 


1 २०। 
ओर नाशवान ्रभ्धों 
है, उसमे संदेह नहीं है । २४। 


कमं को परभार्थ कहं तो वह्‌ मोक्ष 


इसलिए 
„ उसे साक्षि ख्यं 
युद्ध, निगुण, प्रकत 


> 


विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्र तिनोऽतथ्यदशशिनः ।३ १। 
वेणुरनध्प्रभेदेन भेदः पड्जादिसंजितः । 
अभेदन्यापिनो वायोस्तयाष्य परमात्मनः 1३२। 
एकमस्वरूपभेदश्च वाह्यकम प्रवृत्तिजः। 
देवादिभेदेऽपध्वस्त नास्त्येवावरयोहि सः ३३ 
वेह आत्मा अपने तथा अन्यन्य प्राणियों के देहो मे स्थित रहता 
हृअ। भौ एकर है --इस प्रकार का विशेष ज्ञान ही परमार्थ हैजोलोगद्रौत 
भावना नले हं वे अपरमाथं का दशन करते ह 1३ । जैसे अभिन्न भाव 
बलि एक ही वायु ॐ द्वारा वागुरी क चेदोकेभेदसे पड्न आदि विभिन्न 
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भेदो जाते हँ वैदे एक ही परमात्मा के अनेक भेद जान पडते हँ ।३२। 
एक च्प आत्माके अनेक भेद वाह्यशरीरादि की कमं प्रवृत्तिसे हृए द 1 
देवादि लरीरोंके नेद को जान लेने पर वह॒ भेद ज्ञान नष्ट हो जाति दँ 
क्योकि जन तक्‌ अविद्या का आवरण रहता ह तभी तक वह्‌ स्थित रहता 


लि 
ठं ।२३२। 


= 


~ म 
पद्रह्षां ध्याय 
इत्य क्तं सौनिनं भूयश्चिन्तयानं महीपतिम्‌ । 
प्रत्य वाचाथ विप्रोऽसावद्रं तान्तगंतां कथाम्‌ ।१। 
श्र.यतां नृपाद्‌ ल यद गीतमृभूणा पुरा। 
अववोधं जनयता निदाधस्य महात्मनः ।२। 
भनसा मवप्पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
विज्ञाततत्वसद्‌ मावो निसगदिव भूपतं ।३। 
तस्य शष्यो निदाघो।मव्पुलस्त्यतनयः पुरा । 
प्रादादशेषविज्ञानं स तस्म परया मदा ॥४। 
अवाप्तज्ञानतन्तरस्य न तस्याव तवासना । 
स ऋभु.तकयामास निदाघस्य नरेश्वर ।५। 
देविकायास्तटे बीरनगरं नाम वं पुरम्‌ । 
सम द्धिमतिरल्यः च पूलस्स्येन निव शितम. ।६। 
रम्योपवनपयं न्ते स तस्मिन्पाथिवोत्तम. । 
निदाघो नाम योगज्ञ अभुशिष्योऽवसत्पुरा ।७। 
श्री परशरजी ने कहा-हे संत्रेथजी ! यह सुनकर राजा मौन हए 
मन ही मन सोचने लगे । यह देखकर उन ब्राह्मण ने राजा कोञअद्रंत 
विषयक यह वृतान्त सनाया ।१। ब्राह्मण ने कह.--हे नृपशाद्‌ ल ! पुवंकाय 
की बात ह- महि छम ने महात्मा निदाघ को जो उदेपश दिया था, उसे 





२५२ श्री विष्णुपुराण 
| श्रवण करो ।२। दे राजन्‌ । परयेष्ठी ब्रह्माजीका जो ऋभु नामक पुत्र 
|| था, वह स्वभादसे ही परमाथ तत्वक्ता ज्ञाता था 1३। महपि पुलस्त्य 
| का पूत्र निदाघ उनका शिष्य था। उपे अत्यन्त प्रपन्नं होकर महुषि ऋभु 
ने तत्वोपदेख दिया ।८। ह नरेश्वर । उत्त समय दछ्धभुको ध्रतीत हुभा कति 
सम्पूणं शास्त का ज्ञान होने पर सी निदाघ अघ्रत के प्रति निष्ठावान 
नही है ।५। देविक्रा-नदी के किनारे पुलस्त्यजी ने दीर नगर नामक एक 
अति सुरस्य ओर समृद्ध नगर की स्थापना को थो 1६। वहु नमर उपवनारि 
स सुशोभित धा, जिसमें योग- वेत्ता ऋभु-शिष्य निदाघ निवासत करता था ७। 
| दिव्ये वघसरहस्रं त्‌ समतीते ऽस्य तप्मुरम्‌ । 
जगाम स छभुः शिष्यः निदाधमवलोककः ।५)। 
| स्थितघ्तन गृहीतार्ध्यो निजवैर्म प्रवेशितः ।९। 

प्रक्षायिताड.न्ध्िपाणि च कृतासनपरिग्रहम्‌ । 

उवाच स द्विज श्व ष्टो भग्यतामिति सादरम्‌ 1१० 

भो विप्रवयं भोक्तव्यं यदन्न' भवतो गृहे । 

तत्कथ्यतां कद्व षु न प्रीतिः सतत मम 1१६। ६ 

सक्त-यावकवाटयानामपूपानां च मे गृहे । 

यद्रोचतं द्विजश्रं ठ तत्वं भुड्‌कष्व यथेच्छया । १२ 

कदन्नानि द्िजेतानि म.्टमन्नं प्रयच्छ मे । 

संयावपायसादीनि द्रप्सफाणितवन्ति च ।१३। 

हे हे शालिनि मद्गेहे यत्किञ्चिदतिशोभनय्‌ , 

भक्ष्योपसाधन मष्टं त नास्यन्नं प्रसाधय । १४। 

एक हजार दिव्य वषं व्यतीत होने पर महपि ऋ अपने शिष्य 
॥ | निदाध को देखने की इच्छा से उप नगर में यये ।=} जव हि 

श्वदेव के पश्वात्‌ अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा में खड़ा था, तथी 

वे मर्ष उ दिखाई दिये मौर वह उन्हे अधर देकर अपते घरं मँ ले गय। 
॥९। उसने उनके हाथर्पावि लाकर उन्हं आसन पर विठय ओौर आदर 


दाघ वलिव 
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सदधि बोन -मोता कर्ये 1१०) च्व कड़ा कि वरे | आक्र 
यहांजिस शन्न काभोजन करना दै, वहे सुरे वता । कयो्रि कुत्पि्त 
अन्ने प्रति मुके अर्चि है।१२। निदाध बोला-हे दिजोत्ताण | भरे यहं 
सत्त. जौकी लप्ती, वाटी ओौर पृण ननायेगये हँ इनमे से जो आप खाना 
वाहे, वही भोजन करे ।१२। ऋभ ने कहा-हे दविज ! यह समी करित 
अननै, मतो हलुभ्रा, खीर, मटुठा, सिष्ठा्नादि स्वादिष्ट अन्न का भोजन 
कराओ ।१३। निदाघने कटा-है लालिनि ! मेरे घरजो श्रे्से ध्रष्ठ 
पदार्थं हो, उसी से इनक्ते लिये अति सुस्तरादु मोजन तैयार करो ।१४। 


इव्यक्ता तेन सा पत्नीं मष्टनन्तं दिजस्य यत्‌ । 

प्रसाधितवती तद्र भतुः वंचनगौरवात्‌॥१५। 

तं भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्नं महामुनिम्‌ । 

निदाघः प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः स्थितः ।१६। 

अपिते परमा वृ्तिष्तन्ना तुष्टिरेव च । 

अपिते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विज ।१७। 

क्व निवासो भवान्विप्र क्व च गन्तु सु्यतः। 

आगम्यते च भवता यतस्तच्च द्विजोच्यताम्‌ ।१५। 

शष स्य तस्य भुक्तेऽनने वृपिर््रह्मण जायते । 

ने क्ष चाभवत्त्षि कस्मान्मां परिपृच्छसि 1१९। 

वहिनन। पाथिवे घातौ क्तपिते क्ष्‌.त्समुद्धूवः। 

मवत्यस्मसि च क्षीरो नृणां तृडपि जायते ।२०। 

् त्त.्णे ैहधमष्थि न ममेते यतो द्विज । 

ततः क्ष त्सम्भवाभावात्त.रिस्येव मे सदा ।२१। 

व्रह्मण बोले-तिदाघ द्वारा इस प्रक्रार्‌ के जाने पर उसक्ती पत्नी 
ते पति-भाज्ञा से सादर पूर्वक उनके लिये अति सुस्वाढु सोजन भनाया 
।१५। हे राजन्‌ ! जव ऋभुने अपनी इच्छा के अनुतार भोजन कर लिय। 
तत्र निदावने अत्यन्त वितय पूर्वर उन महामुनी से कह । १६1 निदाघ 
बोले-हे द्विज भोजन करके अपक्रा चित्त भरसन्न तो हुभा ? अप पूर्ण 
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खूपेण तृप्त ओौर सन्तुष्ट हो गये ?।१७। है भगवद्‌ । आप कहाँ तै निवासी 
ह? कहांजा रहे हैँ गौर क्ांसेजा रहेहैँ? 1१८) ऋमने कटाह 
विप्र | भूखे कोही वृक्षि होती दहै । परन्तु, मृञ्चोतो कभी भूखदही नहीं 
लगती, फिर तृप्ति विषयक प्रष्न ही कंसा ?।१९) जव जठराग्नि ठोस 
धातुओं को क्षीण कर देती है तव मूख जल वो जुष्क कर देती ह, तव 
प्यास लगती है। हे द्िज ! यह शरूखओर प्या दोनों लगती है ।२०। 
दै द्विज ! यह मूख भौर प्यास दोनोंहीदेहकते धर्म है, मेरे नहीं । इस- 
लिये मँ कभी भूखा न होकर सदा ही तृप्त रहता ह ,२१। 

मनसः स्वस्थता तृष्टिश्चितधर्माविमौ द्विज । 

चेतसो यस्य तत्पृच्छ पुमानेभिर्नयुज्यते ।२२। 

क्वनिवासस्तवेन्युक्तं क्व गन्तासि च यत्यया। 

कुतश्चागम्यते तत्र व्रितयेऽपि निवोध मे ।२३। 

पुमान्सवेगती व्यापी आकाशवदयं यतः। 

कुतः कुत्र क्व गन्तासीत्येतदप्यर्थवत्कर्थम्‌ ।२४। 

सोऽहं गन्ता न चागन्ता नैकदेशनिकेतगः। 

त्वं चन्येचनचत्वं च नान्ये नैवाहमप्यहम्‌ ।२५। 

मृष्ट न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव । 

कि वक्ष्यसीति तत्रापि श्रयतां द्विजसत्तम ।२६। 

किमस्वाद्रथ वा मृष्टं भुञ्धेतीऽस्ति द्विजोत्तम । 

मृष्टसव यदामृष्ठ तदेवोद्धं गकारकम्‌ ।२७। 

अमृष्ट जायते मष्ट मृष्टादुद्िजते जनः । 

आदिमध्यावसानेषु किमन्न रुचिकारकम्‌ २८1 

स्वस्थता र संतुष्टि यह मीमन के घ्रं है, आत्मा ते इनक 
कृच भी सम्बन्य नेह है । इसलिये हे विश ! जिसके यह वम ह, उसी 
इनके विषय मे प्रेषन करो ।२२। तथा तुमने मेरे विषयमे यह पृछा कि 
करहाक। निवासत है, क्हाँजा रहा है ओर कर्हा से आय) ह, सो इत 
निषयमे भरे विचार सुनो २३ गात्मा काण क समान व्यापक होने 


+ ~, 


3” 
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गी निर्थक हीह 1२४ क्वौकरि नैतो नकदींजाताहंओौर्‌ न कहीं 
रहने कामेरास्वानदै । यवार्थ॑तोनतूतू ह ओरनमेहंओौरन 
अनर अन्य ह ।२५। वास्तव ममनु मधुरं नहींदै । मैने तुम जो मधुर 
अन्ना था उसने भी तुम्हारे विवार ही सुनना चाहता था ।*९। ह 





द्िजोत्तम ! खाने वाने केलिए सुश्बदु अर्‌ अस्वादु का विचार ही 
कमा ? वोँकरि जव कालान्तर में स्वादिष्ट पदार्थं ही स्वाद-रहित हो जाता 
हेतो वही उष्टेग उन्न करनेवाला हो जाता दै ।२७। इसी प्रकरार्‌ जो | 


अरचिक्रर पदार्थं ह वह कमी स्चिक्तर प्रतीत हौने लगते हं ओौर रुचिक्रर 
पदार्थं कभी उद्धिस्न करनं वाले हयो आते ह। दताभो एता पदार्थं कौनसा | 
हैजो बाद, सथ्य ओर्‌ अन्तं तीनों सपय दी दचिक्रर प्रतीत हो ?।२८] । 
म.ण्मयं हि गृहं यद्न्प.दा लिप स्थिर मवेत्‌ । 
पलिवोऽय तथा देहः पाथिदैः परमाणुभिः ।२९। | 
यवगोधूममुद्गादि घत तेलं पयौ दयि । 
गुडं फलादीनि तथा पाथिवाः परमाणवः ।२५। | 
तदेतदुसवता जात्वा नाम. छविचारि यत्‌ । 
तत्मनस्समतालम्वि कार्य साम्यं साम्यं हि मूवंतये ।३१। 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य परमार्थाधित दप । 
प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमब्रवीत्‌ ।३२। 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यत्वमागतः। 
नष्टो मोहस्तवाकण्यं वचंस्येतानि मे द्विज ।३३। 
ऋभुरस्मि तवाचायंः प्रज्ञादानाय ते द्विज । 
इहागतोऽ्ं यास्यासि परमार्थस्तवोदितः ३४ 
एवमेकमिद विद्धि न भेदि सफलं जगत्‌ । 
वासुदेवामिव्येवस्य्‌ स्वल्प परमातसनः ।२५। 
तयेत्युवत्वा निदाघेन प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
पूजितः परया भक्त्या इच्छातः प्रययावृभुः ।३९। 








` ` ननन 
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जसे स्ट्टी काधघर म््टीसे चिप पूत कर ट्ठ होतादहै, व॑ 
ही यह्‌ पाथिव शरीर पार्थिव अन्न कों परिपृष् छयैता है 


2 ।२९। जौ, 
गहु, मूग, घी, तैल, दूष, दही, गुड ओर फलारि समौ पदार्थं पाथिव 


परमाणुही हैँ ।३०। दसा जानकर तुम अपने युस्वादु-अस्वादु की चिन्ता 
करने वाले अनने चित्तको समदर्शी वनाओ, वथोंकि समत्व हो सोक्षका 
एक मात्र उपायदहे ।३१। ब्राह्मणने वहा-हे राजन्‌ ! ऋभु के यह्‌ पर- 
म थंमय चन स्नेकर मह्माग निदाधने उह प्रणामविया ओर ऋषि 
से कह्ने लगा ।३२। हे प्रभो | आप 


प्रसन्न हो । मेरे कल्पाग-सावन कौ 
इच्छापेमने वानेआप कौन? आपङोवाणीसेमे 


रा सव मोहंदरूरहो 
ग्या ।३३। ऋभु वोले- है विप्र! तैँतेरा गुरु ऋभु हुं । तुशे सत्‌- | 
अप्तु का विवेक कराने वाली वुद्धिदेनेकी उच्छायेही यहां आया | 
धा1जो परमां दै, वह तुज्ञे वता चुक्रा । अवनेज रहा हं ।३४। 
इस प्रमाथं तत्व का विचारक्रे तु इस सम्पूणं विष्व को एक प्रर 
मात्मा भगवान दासुदेव का रूप ही समज्ञ, इसमें किच्वचित भी भेदं नहींहै 
।३१५। ब्राह्मण ने वह्‌ इसके पश्चाद्‌ निदाघने उनका वचन स्दीकार 


= 
करकं उन्हु 


प्रणम क्रिया ओर उसके दारा परम मक्तिपू्कं आदर को 


भ्रात हुए ऋभु स्वेच्छा पूवेक वहाँ से चले गये ।३६। 


> ५ इ | 
सलवा अध्याय 

ऋभुवर्षहसे त समतीते नरेश्वर । 
निदावनज्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ ।१। 
नगरस्य वहिः सोऽथ निदाघं दहे स॒निः। 
महातृलपरीोवारे एरं विशति पाथिव। २। 
द्र स्थितं महाभागं जन॑सम्मदवर्जकम्‌ । 
वानकष्ठमायानतमरप्यात्ससमितवुशम्‌ ।३ 
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दष्ट्वा निंदां स ऋभूरुपगम्याभिवाद्य च। 

उवाचं कस्पादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज ।४। 

भ विप्र जनसस्मर्दो महानेश नरेश्वरः। 

प्रिविविक्ष्‌.; पुरं रम्य तेनात्र स्थीयते मया ।५। 

नराधिपोऽत्र कतमः कृतसदचेतरो जनः। 

कथ्प्रतांमेद्िजश्रं त्वमभिज्ञो मतो मम ।६। 

योऽयं गजेन्द्रमृन्मत्तमद्वि्यृद्खसमुच्छितम्‌ । 

अधिरूढो नरेन्द्रोध्यं परिलोकस्तथेतरः ।७। 

त्रह्मण ने काहे राजन्‌ ! फिर एक हजार वषे बत जानेपर 





= > 


ओर खड़ा है ।२-३। यह देकर महपि चमु उस निदाध के पास गये 

ओौर अशिवःदन पूरब क बोले षिज ! ठुम यलं एकान्त में क्यों खड हौ? 

14] निदाघ ने कहा-अ।ज इपर अत्यन्त रमणीक नगर मं राजा प्रवेश कर 
व 


है, इरलिधे मागृ मे वहुत मीड़ होनेके कारण मै यहाँ खड़ा हं ।५। 
ने कटाहे विप्रश्रष्ठ ! तुम यहाँंकी सव वाते जानते प्रतीत होते 
हो । इसलिये वतजो करि इनमे राजा कौन-सा है तथा अन्य पुरूष कौन 
है १।६। निदाने कहा-पवंत जेते ठेचे इस हाथी पर जो चदा हुभा 
है, वही राजा दै तथा अन्य पुटप इसके परिवार के है ।७। 

एतौ हि गज राजानौ युगपदृदशितौ मम । 

भवता न विद्ञेषेण पृथक्चिह्नोपलक्षणौ ।८। 

तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयोः । 

ज्ञातुमिच्छाम्यहं कोऽत्र गजः को वानराधिपः ।९। 

गजो योऽययमधो ब्रह्यननुपयःस्येष भूपतिः । 
वाहयवाहकसम्बन्धं को न जानाति वै द्विज ।१०। 


५ 
? 

1 
१ 
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जानास्यह्‌ यया अह स्थता सामतवायय्‌ । 
अधःदव्दनिगदय हि कि चोध्वंमभिधीय्तं ।११। 
इत्युक्तः सहार्य निदाघः प्राह तम.मुम्‌ । 
श्रयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिषु्छसि 1१२ 
उपयह्‌ यथा रजा ल्वपव जरा यथा) 
अवबोधाय ते ब्रहमन्द्ान्तो दशितो मथा ।१३। 
त्वं राजेव द्विजश्रंष् स्थितोऽहं गजव्दिः। 
तदेत समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तय। । १४५ 
ऋषु ने कहा-तुमने मुञ्चे राजा ओर हाथी दोनों एक साथं 
दिखाये परन्तु इन दोनो के पृयक्‌ प्रथक्‌ लक्ष नहीं वताये ।=। इसलिये 
हे महाभाग ! इन दोनों की पृथक्‌-पृवक्‌ विशेषतताए" मुञ्चे वत्ता, जिषे 
मै यह्‌ जान सकु क्रि इनमे कौन राजा ओौरकौन हाथी ह ?।९। निदाघ 
ने कहा-इनयें से नीचे बाला हाथो ओर उसते ऊपर वाला राजाह हे 
द्विज 1 इन दोनों के बाह्य वाटक्त सम्बन्ध को कौन नहीं जनता १।१०। 
मु ने कह।- हे ब्रह्मन्‌ ! मुञ्धे तो इस प्रकार समक्षाओ जिससे मैं "नीचं 
ओर्‌ ऊपर" शब्दों के वाच्यार्थं समहन सकु ।११। त्राटमथे ने कहा-म्‌ 
को वात सुनकर निदाघ ने सहसा उनके उपर अद्कतर कहा-आपते जो 
पूच्ादै, उसे कहता हू, सुनिये ।१२। इस समयर्तोराजा के समान 
ऊपर हं ओर आप हाथी के समान नीचे । हे व्रह्‌ ! आप्ते सभ्नाने 
के लियेही मञ्चे यह दृष्टान्त खाना पड़ा है ।१३। भने कहा-टे द्विजः 
वर ! यदि तुमराजा केसवान होतो रैह्थी के समान ह, तो यहं 
बताओक्ितुप्रकौनटहो ओर कौररं ?।१ 

इत प्ततः सत्वर तस्य प्रगृह्य चरण। व भो । 

निदास्त्वाह्‌ भगवानाचार्यष्त्वन भुघ्र. वम्‌ ।१५। 

नान्पस्याहतसस्कारसंस्कृत सानसं तथ । 
यथाचायस्य तन त्वौ मन्य प्राप्तम गुरुम्‌ ।१६। 
तवोपदेशदानाय पूवमु णाहत- । 


गुरुस्नहाहभुनाम निदाघ समुपागतः । १७ 
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तदेतदुपदिष्टं तं सङ्क्षेपेण महामतं । 
परमार्थसारभूत ` यत्तदद्र तमशेषतः ।११। 
एवयुवत्वा ययौ विद्रा्चिदावसश्मुगररः। 
निदाघाऽप्यपदे्ञेन तं नाद्रं तपरोऽमवत्‌ 1\ ९ 
सर्व॑भृतान्यभेदेन दटृशे स तदात्मनः । 
यथा ब्रह्मपरो मूवितमवाप परमां द्रिज ।२०। 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुत्यात्मरिपुवान्धवः। 
भव सर्वगत जानच्वात्मानमवनीपतं ।२९। 
सितनीलादिभेदेन यथैक हस्यते नभः। 

श्रारितहीव्मिराःम)पि तथैकः सपपृथवपृप्रथक्‌ ।२२) 

कः समस्त यदिहास्ति किद्ित्तदच्य्‌ तो नारित पर तता्यत्‌। 
सोद्ह्‌सचत्वस व सर्वमेतदात्मरवंरूपं व्यज भेदमोहम्‌ ।२३। 
दइतीरितरतन स राजवयस्तव्याज भेदं परस्थटहृष्टि। 
स चापि जात्तिरमरणाप्रवोधस्तत्रे व जःमन्यपवगमाप्‌ ।२४॥ 
इति भरतनरेःद्रस।रत्त कथयति शच श्टणोति भवितय्‌. वतः । 
स दविमलमतिरेति नरम हं भवेति च संसरणषु मुवितयोग्यः ।५। 

ब्राहमण वोल्ले- ऋभु की वात्त सूनतेही ल्दिघने उनके चरण 

कड लिए ओरवोला क्रि अवश्य ही आप आचायश्चष्ठम पिचऋभ दें 
1१५ वयोकि त्मारे आचायंजी के समान श्तं चित्त वाला अन्य कोई 
नहीं है, इसलिए म समतां कि अधप मर गुरुजी ही यहां पधारेरह 
।१६। महपि चऋभु ने कह्‌ा-हे निदाघ ! तुम पहले मेरी वहत ॒सेवा- 
सुश्रषाकर चुकैहो, इसलिए तुम्हारे रहके वदीभूत होकर हीमं 
ऋभु नामक गुरु तुम्हें उपदेश देने कै लिए दही यहांआया ह ।१५॥ हे महा 
मते 1 सव पदार्थो म अद्ध॑त एवं जात्म बुद्धि रखना, परमां का यही सार 
है, जो ने तुम्हारे प्रति सक्षेपमें बहंदिया हे ।१८। ब्राह्मण ने कहा-- 
निदाघ को रेखा उपदेष देकर गुरुवर ऋभु चले गये ओर तव निदाघ भी 
अद्धैत-चिन्तत मे लग गया । १€। फिर वह्‌ सत जीवों को अपने से अभिन्न 
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देखने लगा । हे राजन्‌ ! जवे उपव्रहम परायग को मोश्न पद की प्राति 
हई, वैसे हीतु मौ अपने आत्मा, शत्रु तथा मित्रादि में अभेद रखकर 
स्वयंकोही सवगत मानता हुमा मोक्ष को प्राप्त दो ।२०-२१। जते एक 
ही आका वेत-नील आदि अनेक ङ्प दिलाईदेतादह, वैते ही च्रान- 
द्शियों को एक ही अत्मा अलग-अलग दिख््ट्‌ देता है ।२२। इष संसारं 
मे सवर कुछ एकर अल्माही है, वही अविनाशी है, उपसे भिन्न कुमी 
नहीं । मे ओर त्‌ यह सव मी आत्म रूप है इसलिए मेद वालि ज्ञान रूपी 
मोहका त्याग कर ।२३।श्रीपराशरजी ने कहा-उनकरा उपदेश सुनकर 
सौवोरराजने परमां दृष्टिके आश्रयसे मेद वृद्धिका व्याग किया ओर 
वह्‌ पृवेजन्सके स्मरण वाले ब्राह्मणश्रष्ठ भी ज्ञानमय होने से उसी जन्म 
मे मोक्ष को प्राप्त हुए ।२४। राजेन्दर भरत के इतिहास के इस सारभूत 
वृतान्सको कहने या सुनने फी वृद्धि स्वच्छ हो जाती है, उसे कमी 
आत्म विस्मृत नहींहोती ओर वह जन्म-जन्मान्तरमें सदासोक्ष के 
योग्य रहता दै ।२५। 


तदीयं अर 


पदता अध्याय्‌ 

वःधिता गुरुणा सम्यरभूसमुद्रादिसस्थितिः । 

सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चातिविस्तरात्‌ । "1 

देवादीनां तथा सृष्ठिं पीणां चापि र्वाणता । 

चातुवे्यस्य चोत्पत्तिध्तियर्योनिगतस्य च ।२। 

घ्र वप्रह्लादचरितं विस्ताच्च त्वयोदितम्‌ । 

सन्वन्तराण्यञेपाणि श्रोवुमिच्ोस्यनुक्रमात्‌ ।३। 

मन्वन्तराधिपास्चव शक्रदेवपुरोगमान्‌ । 

भवता कथितानेताज्द्ोतुमिच्छस्यह्‌ गुरो ।४। 

अतीतानाग्तानीह्‌ यानि मध्वन्तराणि वे । 

तान्यहं मवतः सम्यव्वथयामि यथाक्रमम्‌ ।५1 

स्वायम्भुवो तनुः पूर्वं परः स्वारोचिषस्तथा । 

उत्तमस्ताधसदचंव रेवतश्चाक्ष.षस्तथा ।६। 

पडेते सन ोऽतीतास्सास्प्रतं तु वेस्परुतः। 

वैकस्वतोऽयं यस्येतत्सप्तमं वर्त॑तेऽन्तरम्‌ ।७। 

श्रौ सैनरैयजी ने कहा-दे युरो ! पृथिवी, सभुद्र ओर सूर्यादि कौ 
स्थिति क्ता आपे विस्तार सहितं मृज्तत व्ण॑न किथा ।१। आपने देवताभों 
शौर श्लृषियों आदि की उत्पत्ति दातं वर्णं ओर वियंक्‌ योति के प्राणियों 


८ 


भ 


की रचना का सी सते प्रकार वणन किया ।२। घ्व भौर प्रह्लाद के 
चरित्र मौ अपने विस्ृत रूप से सुनाये । अवर मँ आपके मुल कमन सेसभी 
तन्धन्तयो ओर देवता-इनद्रादि क सहित मन्वन्तर धविषति मनुष्ओों का वृत्तीति 
सुनने कौ इच्छा करता ह ।२-४। श्री परराशरजी तने कहा-अव तक्र जिते 
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मन्वन्तर हो चके तथा भविष्वमेजोमी होगे, उनसमीका क्रमपुवेक 
वणेन करता हं ।५। पहिले मनु स्वायम्भुव हुए, उनके पश्चात्‌ स्वारोचिष, 
उत्तम, तामस, रेवत, ओौर चाक्ष.ष हए ।६। यह छ; मनु पहिले हो चुके है 
यहे ्तातवां मन्वन्तर वर्तमान है, जिसके नुत सूर्यपुत्र वैवस्वत ह ।७। 

स्वायम्भुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं मया 

देवास्सप्तष यश्च व यथावत्कथिया मया ।८। 

अतः ऊर्व प्रवक्ष्यामि मनोस्वारोचिषस्य तु । 

मन्वन्तराधिपान्सम्यग्देवर्णीस्तस्सुतांस्तथा ।९। 

पारावतातास्सतुषिता देवास्वारोचिर्षन्तरे । 

विपश्चित्तत्र देवेन्द्रो मंतव्र याशीत्मह्‌।वलः ।१०। 

ऊज्जः स्तम्भस्तथा प्राणो वातोऽथ पृषभस्तथा । 

निरयश्च परोवांस्च तत्र सप्तर्षयोऽभवन्‌ ।११। 

चं त्रकिम्पुरषाद्याइच सृतास्पारोचिषस्य तु । 

द्वितीयमेतदयाख्यातमन्तरं श्र.णु चोत्तमम्‌ ।१२। 

व्रृतीयेऽप्यन्तरे ब्रहान्तत्तमो नाम यो मनुः । 

सुशान्तिर्नाम देवेद्धो मंत्र यासीत्सुरेश्वरः १३1 

स॒धामानस्तथा सत्या जपाञ्चाथ प्रतदनाः। 

वशवतिनर्च पञ्च ते गणा द्वादशकास्मृताः। १४। 

वसिष्टतनया ह्य ते सप्त सप्तषः योऽभवन्‌ । 

भजः परशुदीप्ताच्यास्तथोत्तममनोस्सृताः ।१५। 

कल्प के आदिमे हुए जिस स्वायभुव-मन्वन्तर के विषयमे मैने 
कहा था, उ्के देवता ओर सप्तपियो को 


प मी मै पहिले बता चुका 
भव में स्वारोचिष मन्वन्तर के अधिकारी देवता, ऋषि ओर ननु-पुत्रो का 


वणंन करूगा ९] हे मंत्रेयजी | स्वारोचिष मन्वन्तर मं पारावत भौर 
तुषितगण देवता ओर महाबली विपश्चित्‌ इन्दर॒ये ।१०। उस समय जो 
सप्तषि थे उनके नाम ऊजञ्जं, स्तम्म्‌, प्राण, वात, पृष, निरय भौर परी- 
वान्‌ थे ।११। चेत्र ओर किम्पुरुष आदि उन स्वारोचिषः मनुके पृत्र हुए । 
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इस प्रकार जो वर्णन कियागया वह दूमरे मन्वन्तर का है, अव तीसरे 
उत्तम नामक मन्वन्तर का विवरण-श्रवण करो ।१२। है ब्रह्मन्‌ | उ 
मन्वन्तर में उत्तम नामक मनु उसके अधिपति ओर सुशांति नामक देवेन्द्र 
हए ।१२। उप्त काल मे सुधाम, सत्सं जप, प्रतर्दन ओौर वशवर्ती इन पाँच 
मे बारहु-वारह्‌ देता ये । १४। वसिष्ठजी के सात पुत्र सप्तपि तथा जव, 
परशु, दीप्त मादि नाम्‌ वाते उत्तम मनु के पृत्र परे ।१५। 

तामसस्यान्तरे देवास्मुपारा हरयस्तथा । 

सत्याश्च सुधियदचं व सप्तविशतिका गणाः ।१६। 

दिबिरिन््रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः।. 

सप्तष यश्च तेषां तेषां नामानि मे श्यृगु ।१७। 

ज्योतिर्धामा पृथः कान्यर्चं त्रोऽग्निर्वनकरस्तथा । 

पीवररचषयो ह्य ते सप्त तत्रापि चान्तर ।१८। 

नरः ख्यातिः केतुरूपो जानुज क्घादयस्तथा । 

पुत्रास्तु तासप्त्यासान्नजानस्पुमहाबलाः ¦ १९। 

पञ्चमे वापि मैत्रेय रेवतो नाभ नामतः) 

मनुविभरच तत्र द्धो देवांरचात्रान्तरे ।२०। 

अमिताभा भूतरया वंकुण्ठास्ससुमेथसः । 

एते देवगणास्तत्र चतुदश चतुदंश ।२१। 

हिरण्यरोमा वेदश्रीरूध्वंवाहुस्तथापरः । 

वेदवाहुस्घुधामा च पर्जन्यश्च महामुनिः । 

एते सप्तषयो विप्र तत्रासच्चं वते।न्तरे ।२२। 

बलबन्धुश्च सम्भाव्यस्सत्यकाद्याश्च तत्सुताः । 

नरेन््राश्च महावीर्या वभूनरपनिसत्तम ।२३। 

तामस मन्वन्तर मे सुपार, हरि, सत्य ओर सुधि-इन चार देव- 
गणो में से प्रत्येक वगं मे सत्ताईस गण ये ।१६1 सौ यज्ञ का कर्ता राजा 
शिवि उस समय का इन्दर था ओर जव सप्तषि ये उनके भी नाम सुनो- 
ज्योतिर्धमि, पृथु, काव्व, चव, अग्नि, वनक ओर पीवर ।१८। तथा नर, 
ख्याति, केतुरूप ओर जानुजंघ आदि उन तामत मनु क नहावलवरान्‌ पुव 


~ 
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राज्यंक्े अधिकारी थे 1१६। हे मेत्रेयजी ! पांचवे मन्वन्तर के मनु रैवत 
धे । विभु नामकं इन्द्र शौर जो-जो देवगण हए उनके नामों को सूतो 
।२०। इस मन्वन्तर मे अमिताभ मूतर, वैकण्ठ ओर सुमे नामक्त 
देवताओं के वभंथे प्रत्येक वशं मे चौदह गणये ।२१. हिरण्यरोमा, 
वेदश्री, ऊध्ठं बाहु, वेदवाह्‌, सुधामा, पर्जन्य ओर महामूनि-यहुं उस मन्व 
न्तरके सप्तपिये ।२२ टे मुनिधंष्ठ ] उस समय रेवत मनु के त्यत 
पराक्रमी पूत बलवन्धु, सम्भाव्य ओर सत्थक आदि राज्य कै अचिज्ञारी 
हुए ।३। 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवतास्तथा । 
प्रियव्रतान्वया दय ते चत्वारो मनवस्म.ताः।२४। 
विष्णरूमाराध्य तपसा स राजर्षिः प्रियत्रतः। 
मन्वन्तराधिपानेतांव्लनब्धवानात्सवंक्ञजान्‌ ।२५। 
पष्ठ मन्वन्तरे चासीच्चाक्षुषाख्यस्तथा मनु : । 
मनोजवस्तथेवेन्द्रो देवानपि निबोध मे ।२६। 
आप्याः प्रसूता भव्याखच पृथुकाश्च दिवौकसः । 
दानुभावा लेख श्च पञ्चते हयष्टका गणाः ।२७। 
समधा विरजास्वेव हविष्मानुत्तमो मधः । 
अतिनामा सदिष्णश्च सप्तासच्चिति चष यः ।२८। 
ऊरूः पुरुदशतद.स्नप्रमुखस्सुमहावलाः । 
चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ ।२९। 
हे सेत्रेजी । स्वारोचिष, उत्तम, तामस शौर रवत-यह चार मनु 
राजा प्रियव्रत के कुल ये उत्पन्न हुए बताये जाते ह ।२४। राजपि भ्रितव्रत 
ने तपके द्वारा भगवान विष्यु को प्रसन्न करके अपने वं स उद्भूत हुए 
इन चार मनुष्यो को पाया था ।२५। खव मन्वन्तर मे चाक्षुष नायक मतु 
हए 1 उस समय के इन्द्रा नाम मनोजव था। अव डय सन्वन्तर 
देवताओं के नाम सुनो ।२६। अप्य) प्रसूत, भव्य, पृथक्‌ जौर ले यह्‌ 
पाँच प्रकार के देवता ये। इन प्रत्येक गण में आठ देव्ता हए 1२७) उस 
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ससय सुमेधा, विरजा, हदिष्मान्‌, उत्तम, मधु, अत्तिनामा ओर सहिष्णु 
नामकं सप्ति घरे ।२८। चाक्षुष मनु के अत्यन्त दसी पत्र पूर, पुरु ओर्‌ | 
गतद् म्लादि राज्य के ॐ मृकरारी हए ।२९। 
विवस्वतस्वतौ पप्र श्राढदेवो महाद्यति 
तते धीमान्‌ सास्प्रत सप्तमेऽन्तरे ।३०। 
आदित्यवसृर्द्राद्या देवाश्चात्र महामूने 1 

पृरन्दरस्तथवाच्र मैत्रेय त्रिददेश्धरः ।३१। 

वसिष्टः कादयपोऽयात्रिजंमदगिनस्सगौतमः। 

विश्वन्सित्रभरद्राजौ सप्र सप्तप योऽभवच ।३२। 

द्ष्वादुःच नूगडकेव धृष्ट शर्यातिरेव च । 

नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोऽरिष्ट एवं च।३१। | 
करूपश्च पुपधुश्च सुमहाँत्लोकविश्च तः । ८ | 


मनोर्वेवस्वतस्यैते नव पुराः सुधाभिकाः । ४ 
हे द्विज । इस सम्य यह सातां सस्वन्तर ह । इसम महा तस्व 


ओर धीमान्‌ सूर्यपुत्र श्राददेव मनु हं ।३:। आदित्वा, वसु सौर स्द्रादि | 





म्न 





देवता तथा पररन्दर नामक इद्र इस मन्वन्तर कं है ।३१। वसिष्ट, काष्वप 
अत्रि, जसदग्ति. गौतम, विश्वामित्र; आर भरद्वाज नामक सप्तषि है ।३२) 
वैवस्वतमनु केन पत्रे हए तके नाम दक्वाकू, नुग, धृष्ट, र्याति 
नरिप्य॑त, नाभाग, अरिष्ट, करूप ओर पृषध्र हृए । यह समी धम्मि 
ओर संसार प्रणिद्भे }३३-३४ 

विष्णवितरनौपम्या सत्दोद्रिवता स्थितौ स्थिता । 

मन्वन्तरेष्वमेषेष देवत्वेनाविति्ति ।३५। 

अंशेन तस्या जज्ञेऽसौ यज्ञस्वायम्भुविऽन्तरे । 

आकलत्यां सानसो देव उत्पन्नः प्रथमञ्न्तर ।३६। 

ततः पुनः स वं देव प्राप्ते स्वारोचिषेऽन्तरे । 

तषितायां समृत्पन्नो ह्ययजितस्तुषितः सहः ।३७। 

ओत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुषितस्तु पुनस्स वं । 

सत्यायास भवतस त्यः सत्यस्यह्‌ युर।ततसः 1 २३८॥ 
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तासत्तन्यान्तरे चव सम्प्राप्तं पुनरेव हि । 
हर्यायां हरिभिस्सार्धं हरिरेव वभूत ह्‌ 1३९ 
रे व्रत्ेऽप्न्तरे देवस्सम्भृत्यां मानसो हरिः । 
सस्नौ रवतैस्सार्धं देवेदेववरो हरिः ।४०। 
नापे चान्तरे देवौ वकुण्ठ पुरुषोत्तम 
दिकूण्ठाय्रामसौ जज्ञ वकुण्ठदवतः सह्‌ ।४१। 


सभी मन्वन्तरं मँदेव रूपसे अधिष्ठित मगान्‌ विष्णु की अनु- 
पम एवं सत्वगुण प्रधान वाली शक्ति ही विशव कौ स्थिति में अधिष्ठान 
वरन तानी हात है ।३१५। सवते १हिले मन्वन्तर मे मानस देव यज्ञ पुरुप 
यी दिष्म्‌ शक्तिके अशसे आक्रति के उदरसे प्रकट हुए थे ।३६। फिर 
1 तदिप मन्वन्तर आ गया तव वही मानस देव अजित तुषिता नामक 
देका क सहित उत्पन्न हुए ।३७। फिर वही तुपित देव उत्तम मन्वन्तर 
प त्याक गमनम सत्य नामक देवताओंके साथ उत्पन्न हुए ।३८। जव 
तान मव्वन्तर आया तव वदे हरि रूपमे हूर्णाके उदर से हरि नामक 
६३ कओं करे साथ प्रकट हुए ।३९। रेवत मन्वन्तर में वही देवश्च हरि, 
सम्भृति ॐ गनं स उस समय के देवताओंकै साथ मानस नामस प्रकट 
हृद्‌ ।४०। फिर चाक्ष्‌ष मन्वन्तर में विकुण्ठा के गर्भं मे तत्कालीन देव- 
ते.ञों कर साथ उत्पन्न होकर वेकुण्ठ नाम से प्रसिद्ध हए ।४१। 


सन्वन्तरेऽव्र सम्प्राप्ते तथा वेवस्वते द्विज । 

वासनः कड्यपाद्िष्णुरदित्यां सम्बभूव ह्‌ ।४२। 
च्रिभिः क्रमरि्मँद्लोकाञ्जित्वा येन सहात्मना । 
दराय तरं लोक्यं दत्त निहतकण्टकम्‌ ।४३। 
इत्यतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेष वै । 
सम्तस्वेवाभवन्विप्र याभिः संवर्धिताः प्रजाः ।४४। 
यस्माद्वि्ष्ट दं विश्वः तस्य शक्त्या महात्मनः । 
तरमश्त्मा प्रोच्यये वि्गूविदोधिोः प्रवेशनात्‌ ।४५। 
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सवः च देवा मनवस्ममस्तास्सप्तष यो ये मनुसूनवञ्च । 

इन्द्रदच तोऽयं त्रिदेशेशभूतो विष्णोरशेषास्तु विभृतयरतः ।*६ 

हे द्विज ! अव इम वैवरस्वत मन्वन्तर के अने पर भगवान्‌ दविष्धु 
कश्यप के द्वारा अदिति के उदर से वामन दूपे अद्रतरित हए ।५२। 
उन्हीं वामन देवने तोनों लोकों को अपने तीन पदो मंनापरकर्‌ ॐत 
लिया ओौर उन्हें कण्टकहीन करके दृन््र कोरसौप दिया था ॥४३। टम 
परकर सातों मन्वन्तरों मे भगवान्‌ विष्णु की यह सात मूचरियां अवित 
इई, जिनसे इस सम्पुणं प्रजाकी वृद्धि हुई है ।४४॥। यह्‌ सम्पूण जयतं 
उन्ही परमेश्वर की शक्ति ते व्याप्त है, इसलिए वह रिष्णु नानसे प्रसिद्ध 
है क्योकि “विज्ञ' धातु का तात्पयं प्रवेश करने से दै ।४५। सवर तवता, 
मनु सुप्पि, मनु पत्र ओौर इन्द्र-यह सव-उन्हीं भगवन्‌ विष्णु के; विभरू- 
तियांँ है ।४६। 


दूसरा अध्याय 


प्रोक्तान्येतानि भवता सप्तमन्वन्तराणि व । 
भविष्याण्यपि विप्रषें ममाख्यातु त्वमहंसि ,१ 
सूयंस्य पत्नीसंन्न.मूत्तनया विश्वकमंणः । 
मनुय॑मो यमी चैव तदपत्यानि वं मुने ।२। 
असहन्ती नु सा भतु स्तेजरछायां युयोज वं । 
भत्र शुश्र.षणेऽरण्यं स्वयं च तपसे ययौ ।३। 
सनज्ञयमित्यथाकंर्च छायायायात्मजत्रयम्‌ । 
शनेख्चरं मनु चान्य तपतीं चाप्यजीजनत्‌ ।४। 
छायासंज्ञा ददौ शापं यमाय कुपिता यदा । 
तदान्येयमसौ बुद्धि रत्यासीद्यमसूरयंयोः ।५। 
ततो विवस्वानाख्याते तयेवारण्यसंस्णिताम्‌ । 
समाधिदृष्टया ददे तामश्वां तपसि स्थितामरु ।६। 
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वालिरूपध य॒ तस्यां देवावथञऽश्चिनौ ) 
जनयामाष्च रेवन्तं रेतसोन्टे च भास्करः ।८। 


श्री सैत्रैजी ते कहा-हे ब्रहार्पे । आपने वीते हए सातं मन्वन्त 
का वर्णन क्रिया, अव अप अनि होने वाने सः हिय 
।९। श्री पराशरजी ने कहा-हे मुने ! विष्वकमा री पुत्री संजा सूयं जो 
त्नी हुई । उक्षने मनु आन यम रो पृत्र तथा यमौ नाम की पुत्री को जन्म 
द्विया ।२) सज्ञा अपने प्तिकातेज सुहतन कर सकन क्र कारण अपतत 


सान छाया उत्पन्न कर्‌ आर्‌ 





रोके विषयमे 













पत्ति वधि संवा सौप कर, स्वयं 
तपस्विनी बनकर चली मई ।३। सूये ने द्धाया वै संज्ञा सञ्जा ओर उसं 
से दानदवर, एक दूसरा मनु आर तपती इन तीन सन्तानो कौ जन्म दिया 
1६। एक दिन कौ बाता दहै-उस छाया सज्ञान क्राथ कर्कं यत को णाप 
दिधा, तत्र सूयं भौर यसको सदेहे हज करि यह्‌ सज्ञा नहा 2।५।५ 

छाया के रहश्थ का उदूव।टन हुआ ओौर सूर्य ने सपाधि लगाक्रर य्ह जातं 
लियाक्रि संज्ञा घोड़ी काल्प धारणक्िि हए वनम तप कर रहा € 
।९। इनमे उन्होने भी घोडका छख्प धारण कर्‌ घ्ीडी शू्पिणी संज्ञा से 
दो अशिविनीक्गमार ओर रेतः खाव के पचात्‌ रेवन्त को उत्पन्न ।कया ।७। 


५५ 
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अनिन्ये च पुनः संज्ञां स्वस्थानं भगवानुरविः । 
तेजसद्शमनं चास्य विश्वकर्मां चकार ह ।८। 
श्रमसासेप्य सूर्यं तु तस्य तेजोनिशातनम्‌ । 
कृतवानष्टमं भागं स व्यशातयदन्ययम्‌ 1९} 
यत्तस्माद्र ष्णवं तेजद्शातितं विद्वकरमंणा । 
जाञ्वल्यमानमपतत्तद्‌भूमौ मुनिसत्तम्‌ ।१०। 
त्वष्टेव तेजसा तेन विष्णोदचक्रमकट्पयत्‌ । 
त्रिलं चंव दावस्य िविका धनदस्य च ।११) 
शक्ति गुहस्य देवानामन्येवां च यदायुघसु । 
तत्सर्वं तेजसा तेन विद्वकर्मां व्यवेयतु ।१२। 
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छायासंजञासुतो योऽसतौ द्वितीयः कथितो मनुः । 

पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सार्वाणस्तेन कथ्यते ।१३। 

तस्य भन्वन्तरं टयेतत्सावणिकमथाष्टमम्‌ । 

तच्छृणुष्व महाभाग भविष्यत्करययामि ते । १४ 

दुसके वाद मवान्‌ सूर्यं तंन्ाकोअपन यडँलपरे ओर विश्वकरशा 
ने भी उनका तेज स्धून कर दिया ।८। उन्दने सूयं को सान पर चद्क्र 
उनके तेज को दीलना आरम्भ क्रिया, परन्तु वह उपकर अववा अशही 
कम कर सक्र ।९। है मुनिधरेश्र । सूं के जित अयन्त प्रकशिमान वैष्णव 
तज को जीला, वह तेज पृथिवी पररआ गिरा ।१०। उसौ तिरे हुए तेज 
चत विश्वकर्मां ते भगवान्‌ विष्णु का चक्र, शिवजी का त्रिशूल तथा 
कारिकेय कौ शक्तिकां निर्मा विष्यु ओर अन्यान्य देवताओं के जो 
कुवेर का विमान गच्लस्वर धे,वे भीउपस्र तेजसे पष्ट करिए ।११-१२। 
पदिले जिस छाया संज्ञा के पुत्र द्टितीय मनु के विषय में कह चुके है, वह्‌ 
अयते पूर्वज मनु का सवणं होने के कारण सार्वणि कहा गया १३। हे महा- 
माग। यै उन्दीं सार्बणिके सार्वाणक मन्वन्तर का वणेत करना हूं । यह 
अष्टम मन्वन्तर आगे होने बाल) दै ।१४ 

सा्वणिस्तु मनुर्योऽसौ मैत्रं य सविता ततः । 

सुतपाङ्चासिताभास्च सुख्याङ्चापि तथा सुराः ।१५। 

तेषां गणश्च देवानामेकंको विंशकः स्मृतः । 

सप्तर्षीतपि वक्ष्यामि भविष्यान्मुनिसत्तम ।१६। 

दीप्तिमान्‌ गालवो रामः कृपो द्रौणिस्तथा परः । 

सत्पूव्रद्व तथा व्यास त्रष्यश्युद्भड्च सप्तमः ।१७। 

विष्यप्रसादादनघः पातालान्तरगोचरः । 

विरोचनसृतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ।१५९। 

विरजादचोर्व रीवांस्च निर्मोकाद्यास्तथापरे । 

सवस्तु मनोः पुत्रा भविष्यन्ति नरे्वराः ।१६। 

नवमो दक्षस्रावणिर्भविष्याति मूने मनुः । 

पारा मरीचिगभर्चि सुधर्माणस्तथा त्रिधा ।२०। 
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भविष्यन्ति देवा तथाहयेकंको द्राददयो गणः । 
तेषामिन्द्रो महावीर्यो सविष्यत्यदूभुतो द्विज ।२१। 
सवनो य तिमान्‌ भव्यो वसुर्ेघातिधिस्तथा 1 
ज्योतिष्मान्‌ सप्तमः सत्यस्तव्रं ते च मह्य ।२२। 
धुतकेत्‌ रदीप्तिकेत.; प्हस्तनिरामयोौ । 
नुथुश्रवादयाङ्च तथा दक्षस!वणिकात्सजाः ।२३। 
हे मैत्रेयजी । यही सार्वाणि उस मन्वन्तर में मनु एवं सतप, अभि- 
ताभ ओर मुख्यगण देवत्ता होगे ।१५। उन देवताओं के प्रत्येक गण 
वीस देवता होगे । अव्र में उस मन्वन्तर के सप्तपियों के विषय सें कहता हूं 
1१६ दीप्तिमान्‌, गालव, राम, कृप, अश्वत्थामा, मेरे पृत्र व्यास ओर 
सातवे ऋषि श्य होगे । १७। उस समय पाताल लोकवासी विरोचन-पृत्र 
बलि मगवान्‌ विष्णु की कृपासे इन्द्र होगे तथा विरजा, उवंरीवान्‌ ओर 
निर्मीक आदि सावि मनु पुत्र उस मन्वन्तर के राजा होगे ।१८। हे मुने । 
नौवें मन्वन्तर को मनु दक्ष सावि होगे । उनके समयमे पार मरीचिः 
गभं ओर सुधर्म नामक देवताओं का चिव होगा, जिन तीनों मेते 
प्रत्येक वर्गं मे वार्ह देवता होगे ओर उनका अधिपति अदुभुत नामक 
अव्येतं पराक्रमी इनदर होगा ।२०-२१। सवन, द्‌ तिमान्‌, मव्य, वसु, मेधा- 
त्तियि , ज्योतिष्मान्‌ ओर स्प्य नाम्करुप्तेिहोगे ।२२। तथा दक्ष सादि 
मनु के पृनत्र धृत्केतु, दीप्तिवेतु, निरामय, पृथुश्चवा आदि उस समय के 
राजा होगे ।२३। 
दशमो ब्रह्मसावणिं भविष्यति सुने मनुः 
सधामानो विश॒द्धार्च शतसंख्यार्तथा सूराः 1२४। 
तं षामिन्द्रङ्च भविता शान्तिर्नाम महावलः । 
सप्तषेयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्छणुष्य ह ।२५। 
हविष्मान्सुकृतस्सत्यस्तपोमुत्िस्तथापरः । 
नाभागोऽप्रतिमौजार्च सत्यकेत्‌ स्तथैव च 1२६ 
सुन्नेत्रड्चोत्तमौजाश्च भूरिषेणादयो दश । 
ब्रह्मसार्वाणपुत्रास्त्‌. रक्षष्यन्यि वसुन्धराम्‌ ।२७। 
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एकादशश्च भविता धर्मव्ाणिंको सनुः। 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा ।२५। 
गणास्त्वेततं तदा मुख्या देवाना च भविष्यताम्‌ । 
एकैकस्तविशकस्तेषा गणचेन्द्रव वं वृषः ।२९। 
निःस्व रदचा्चितते जाङ्च वधुष्मान्वृणिरारुणिः । 
विष्माननवश्चौ ब भाव्याः सप्तयेयस्तथा 1३०1 
सर्वत्रगस्सुधर्मा च देवानोकादयस्तथा । 
भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः एूथिवीश्वराः ।३१ 











हे मुने ! दस्े मन्वन्तर के अधिपति त्रह्य सावगि हग । उस 
सपय सधामा अ णद्ध नामक दो गण सा-सो देवताओं कं हग ।२४॥ 
महाबली शांति उनका इन्द्र होगा, अने उत समय > सप्तपियो के नाम 
सूनो ।२५। हपिय्मान्‌, सृत, सत्य तपो, नामाग, अप्रतिमोजा ओर 
सत्यकेतु-यह सप्ति ये ।२६। उप्त समय ब्रह्म सार्वाधि मनु क सुव 
उत्तमौभा ओर श्रुरिषेण आदि दस उत्र पृथिवी के रक्षक होगे २७1 ग्या- 
रवां मनु घर्म॑सार्वणि हीगा तथा विहंलम, कामगम गौर निर्वाण रति 
गायक दीस्त-तीसर देवताओं के गण होगे ओर वरव नामक इद्र होगा ।६८- 
२९॥ नि;स्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान्‌ गि, आरुणि, हविष्मान्‌ अनघ 
नामक सप्ति होगे ।३०। धर्मसा्वणि मनु के सवनम, सुधर्मा मौर देनी 
कादि पुत्र उस्र समय पृथिवी पालक होगे ।३१। 

सद्रपूव्रस्त. साव्णिभेवित द्वाद सुः । 

ऋत्‌धासा च तत्रे्धौ भवति श्र.णुमे सुरान्‌ ।३२। 

हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो दिजः । 

सृकर्मजणः सरापाश्च दडाकाः पच व गुणाः ।२३। 

तपस्नी सुतपादचैव तपोमूतिस्तपोरतिः । 

तपोवतिदय ` तिद्चान्यः सप्तमस्तु तपोधनः ।३८। 

सप्त्वयस्त्विमे तस्य पुत्रानपि निवोध मे । 

द्रववानुपदेवङ्च देवश्च छदयस्तथा ।३५। 





२३७२ | { श्री विष्णुपुराण 


मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपाः 1 

त्रयोदशो रुचिर्नाम भविष्यति सूने मनुः ।३६। 

सूत्रामाणः; सुकर्माणः सुवर्माणस्तथामराः । 

त्रयस्विशद्धिभेदास्ते देवानां य॒त्र वं गणाः ३७! 

दिवस्पतिमंहावीयंस्तेषामिन्द्रो भरिष्यति । 

निर्मोहिस्तत्वदर्जीं च निष्प्रकस्प्यो निरुत्सुकः ।३८ 

धृतिमानव्ययश्चान्यस्सप्तमर्सुतपा मुनिः । 

सप्तषयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध मे ।३९। 

वारहवे मनु सद्र सावणि होगे। उससमय इन्द्रका नाम त्रृतु- 
धामा होगा । अव देवताओं के नाम सुनो ।३२। हरित, रोनिति, सुमना, 
सकर्मा ओर सुराप नामक देवताओंके पांच गण होंगे । प्रत्येक गणमें 
दस देवता होगे ।३३। तपस्वी, सुतपा, तपोमूत्ि तपोरति तपोधृत्ि, तथो- 
द्यति ओर तपोधन उस समयके सप्तपि होगे । शुद्र सार्वाणि मनु के देव- 
वान्‌, उपदेय ओर देवश्च ्र॒ आदि महावीरंवान पुत्र उस समय के राञ्या- 
धिकार होगे 1 तेरहवां मनु रचि होगा ओौर सुत्रामा, सुकर्मा जौर सुधर्मा 
नामक देवताओं के गण होगे । प्रत्येक गण मे ततालीस देवता होगे तथा 
अत्यन्त बली दिवस्पति न।मक उसका इन्द्र॒ होगा । निर्मोह, तत्वदर्शी, 
नष्प्रकम्प, निरत्सुक, धृतिमान्‌, अव्यय ओर सुतपा नामक्त सप्तपि होगे । 
अव मनु-पुत्रो के नाम वताता द ।३७-३९। 

चित्रसेनविचित्रा्या भविष्यन्ति महीक्षितः 

भौमदचतुदंशदचाव मत्रं य भविता मनुः 1 

श॒चिरिन्द्रः सुरगणास्तत्र पच्च श्र.णुष्व तान्‌ 1 

चाक्ष.षाइच पविव्रादच कनिष्ठा भ्राजिकास्तथा ।५१। 

वाचादृद्धाञ्च वे देवास्सप्तर्षीनपिमे श्व णु । 

अस्निवाहुः श॒चि श॒क्रो मागधोऽग्ति्र एव च ।५२। 

युक्तस्तथा जितस्चान्यो मनुपुत्रानतः श्र णु । 

उरगम्भीरबदढयाद्ा मनोस्तस्य सता नृपाः ॥४३। 

कथिता मुनिशाद्‌ ल पालयिष्यन्ति ये महीम्‌ ।४८४) 
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उन खचि नामक मनुं कैः रित्रसेन आौर दिचित्रादि पत्र राज्यात्रि- 
काराहोगे । चदहुवे मतु भौम होगे ।४०। उस मन्वन्तर सें शुचि नामक 

ओर चाक्ष्‌प, पवित्र, कनिष्र. भ्राजिकं ओर वाचीवृद्ध नामक पचि 
दवगण होगे । अव रपप्यिं के नाम सनो. ठह, दि, इक्र, मागध, 
अन्त्र युक्त बौर जित नामक सप्तपि होगे । खव सनु पुत्रों के चाम सूनो 
रे सृनिश्रेष्ठ | भौसनाम्क उनम्नुके ऊरु भौर गम्भीर बुद्धि आदि पुत्र 
पृथिवी का पालन करते वाले हग ।४१-४२। 

चतुय गान्ते वेदानां जायते किल विप्लवः । 

प्रवतंयन्ति तानैत्य भुवं सप्तषेयो दिवः ।४५। 

करते कृते स्मृतेविप्र प्रसोता जायते मनुः । 

देवा यज्ञमुजरले तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ।४६। 

भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्मन्वन्रं तु तैः। 

तदन्वयो दधर्व॑स्चेव तावदुभूः परिपाल्यते ।४७। 

मनुस्सप्तषयो देवा भूपालाङ्न मनोः सुताः । 

मन्वन्तर भवन्त्येते शक्रश्च वाधिकारिणाः ।४५। 

चतुरदंशभिरेलैस्तु गतैमंवन्तरं हिज । 

सहखयुगपर्यन्तः कटपो निर्दोष उच्यते ।४९। 

तावत्प्रमाणं च निजा ततो मवति सत्तम। 

ब्रह्यरूपधरददेते शेषाहावम्बुसम्प्लवे ५०। 

त्रैलोक्यमखिलं ग्रस्त्वा भगवानादिकृद्धिभुः । 

स्वमायासंस्थितो विप्र सवंभूतो जनादंनः।५१। 

ततः प्रबुद्धो भगवान्‌ यथा पूवं तथा पुनः । 

सृष्टि करोत्यव्ययात्सा कल्पे कल्पे रजोगुणः ।५२। 

मनवो भभजस्सेन््रा देवास्सप्तषेयस्तथा । 

सात्निकोस्डः स्थितकरो जगतो द्विज सत्तम ।५३। 

प्रत्येक चतुयुगी के अन्त में जव वेद लुप्त हो जाति है, तव सप्तपि । 
ही स्वगं हे पृथिवी पर उत्पन्न होकर उनका प्रकाश्च करते है ।४५। प्रत्येक 


५ 
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सल्यृगके आरसम्भये स्पृतिकणर मनु कौ उत्पति 
सप्त होने तकृ उस कालकं पूवर तथा उनके वंशधर सन्वन्तर की समस्नि 
पन्त पृथिवी का परिपालन करते रहते 
देवता, इन्द्र ओप मनु-पुत्र नुपतिगण-यह समी उख मन्वन्तर के अधिकारी 
माने जात रै ।४८) हे विप्र | इन चौदह सन्वन्तरों ॐ व्यतीत होने पर एक 
हजार युगो तक क्रा कल्प सप्त हुआ वत्ताका जावा है ।४६। इक 
पएचात्‌ इतने ही समय की रात्रि होती 

प्रलयक्ताल के उ 


होती है मन्वन्तर के 


द ।४७। इत प्रकार मनु, सक्षि 





~, 
2 
- 
०14५ 


| उत सम्य ब्रह्मरूपी दिष्णु 
उस के ऊपर स्यित शेष-गय्या पर सोते है ।५०। तव 
आदि कर्तां सवेंद्ूत भगवान्‌ जनादन अखिल त्रैलोक्य कः ग्रास करके 
अपनी ही मायामे स्थित हो जाते है ।५१। प्रत्येक कल्पक आरम्भं वह्‌ 
अव्ययात्मा भयवान्‌ जाग्रत होकर रजोगुण के आश्रयते चृष्टिको रचते है 
५२। हे द्विज सत्तम ! मनु उनके पूत्र नृप्गण, इद्र, देवगण अर सत्तपि 
गण-यह समी विष्व पालक भगवान्‌ श्रौ हरि के सात्विक अ दं ।५३। 

चतुय गेऽप्यसौ विष्णुः स्थितिव्यापारलक्षणः । 

युगव्यवस्थां कुरते यथा सेत्रोय तच्छणु ।५४ 

कृते यगे परं जान कपिलादिस्वरूपधुक्‌ । 

ददाति सर्वभूतात्मा सवंभूतहिते रतः ।५५। 

चक्रत्र्तिस्वल्पेण त्रेतायासपि स प्रभूः 1 

दृष्टाना निब्रहू वृर्वन्परिपाति जगत्त्रयम्‌ 1५६1 

वेदमेकं चतुभेदं कृत्वा श।खशतेकिभः। 

करोति वहुलं भुयो वेदन्धासस्वरूपधुक्‌ ।५७। 

वेदास्तं द्वापरे व्यस्य कलेरन्ते पूनहरिः। 

कलिकिस्वरूयी दुत ततान्पागे स्थापयति प्रभुः ।५= 

एवमेतजञ्जगत्सवं शश्वत्पाति करोति च । 

हन्ति चान्तं ष्वनन्तात्मा नास्त्यस्मादः यतिरेकि यतु ५९ 

मूतं भव्य भविष्य च सवेभृतान्महात्मनः । 

तदन्रान्यत्र वा विप्र सद्भावः कथितस्तव । 


८०। 
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मन्वन्त राण्यलेषाणि कथितानि मया तव । 
सन्वन्तराधिपांश्च व किमन्यत्कथयामि तं 


१ 
हे संवरेयजी ! विश्व की स्थिति के करने वालि 


गवान्‌ विष्णु 
सप्रकार चारा युगम व्यवस्था करते टै, उते सुनो ।५४1 सभी जीवों 
के कल्याण पं तत्पर हृए वे सरभूतास्मा मगवान्‌ सत्ययुग मै कपिल आदि 
केल्पमे परम जानोयदेश करते है ।५५। त्रेता मे चक्रवर्ती सम्राट होक 
दृष्टो का निग्रह करते हृएवही तीनों लोकों की रक्षाकरते रै ।५६। द्वापर 
मवद व्यास लपन एक वद कं चारभागों मे विभक्तं करके, उपे सकड़ों 
शालाओमं वांट कर उसका अत्यन्त प्रार्‌ कर देते ट ।५७। इस प्रकार 
दाप्रर गमे देदोंका विस्तार करने के पण्वाते कलियुग के अन्त में कल्कि 
स्पधारण करकं दुराचरण प्र प्रवतत हए लोगों कौ सन्मागं की ओरं प्रवृत्त 
करते हैँ 1५८ इसी प्रकार वह सवत्मि भगवान्‌ निरन्तर इस विष्व ती 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते रहते हैँ । संसार की कोई भी वस्तु 
उयसे भिन्न नहीं है ।५९। हे विप्र | इहलौक ओर परलोक के अतीत में हुए 
आगे होने वाले तशा अवजो स्थित है, वे सम्पूणं पदार्थं भगवान्‌ विष्णु 
सेही प्रकट हृए है, इस विषय मे सवर कु तुम्हारे प्रति कह चुका ह ।६२। 
समी मन्वन्तरो तथा उनङ अधिकारियों कावरतान्त भी भें सुना चुका ह | 
अव तुम्हं ओर क्या सुनाऊं यह मृञ्चसे कहौ ।६१। 


तीरया अध्याय 


ज्ञातमेतन्मया त्वत्तो यथा सवेमिदं जगतु । 
विष्णविष्णौ विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः ।१। 

एतत्त. श्रोत्‌.मिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना । । 
वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे ।२। 
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यस्मिन्यस्मिन्युगे व्यासे यो य आपीन्नहामूुने । 

त तसाचक्ष्व भगवचज्छाखामेदांश्च मे वद ।३। 

वेदद्र्‌ मस्य मेत्रय शाखाभेदास्सटखशः । 

। शक्तो विस्तरादक्त्‌ सश्षेपेण श्र णुष्व तम्‌ ।४ 

द्वापरे द्वापरं विष्बुरव्यासिरूपी महासने । 

वेदमेक सुवरहुधरा दुस्तं जगतो हितः ।५। 

वीर्य तेजा वलं चात्पं मनुष्पराणासयेक्ष्य च । 

हिताय सवभूतानं वेदभेदान्करोति सः \६। 

ययासौ कुरत तन्वा वेदयेकर पृथक्‌ प्रभू 

वेदव्यासाभिधाना त्‌. साच मू्तिमंघूद्धिषः।७ 

श्री मैत्रेयजी ने कटहा-अआपक्रे कहने से मैने थह जान लिया कि 
यह विश्व विष्णल्प, विष्णु मे स्वि "था उन्हीं से उत्पन्न हुआ है । उन 
भगवान्‌ विष्णु के अतिरिक्त कहीं कख मी नहीं है ।१। अव्र मु यह्‌ सुनने 
की जिज्ञासा है कि उन्होने वेदव्यास ङ्पसे युग-युग मे प्रकट होकर वेदों 
का विभाग किस प्रकार क्रिया १।२। हे महासने | जिस जित युगम जो- 
जो वेदव्यास हुए, उन सवका तथा वेदों के सव शाखा-मेदों को आप मेरे 
प्रति करिये ।३।श्री पराशरजीने कडा-है मेती } वर ल्नी व्रृन्न के 
हजारो शाखा भेद है, उनका विस्तरत वणन करने सेतो कोई मी श्वय 
नहीं है, इसलिए उसे सक्षेपमे श्रवण करो ।४। है -सहामुने ! जव~जव 
द्वापर यग आता है, तेमी-तभी मगान्‌ विष्ण वैद व्यास क खूप में अवथ- 
तीण होकर विष्व-कल्याण्ाथं एक वेद के अनक करदेते ह ।५।वे उस 
समय के मनुष्यो के वल, वीयं, तेज को घटता हुंभा देखकर सव जीदों 
काहिति करने की इच्छासे वेदोको विभक्त करते हूं ।६। जिस देह सेए 
वेद के अनेकं भेद करते है, भगवान्‌ की उस मूत्त को वेदव्यास कहते ई 
॥७। 

यस्मिन्मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध मे । 

यथा च भेदर्शाखानं व्यानेन क्रियते मुने ।५॥ 
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अष्टाविरतिकृत्वो वँ वेदो व्यस्तो महपिभिः । 
नंवस्वतेऽन्तर तस्मिन्द्वापरेषु पुनः पुनः ।९। 

वरव्यासा व्यतीता ये ट्य्टविशति सत्तम । 

चदुर्धा वैः छतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः ।१०। 

प्र भथमे व्यस्तस्स्वयं वदः स्वम्भवा । 

ताय द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापतिः ।११। 

दृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थे च वरहुस्पतिः। 

सविता पञ्चमेः व्यासः पठे मृत्यस्स्मृतः प्रभुः ।१२। 

सप्तमे च तथैवेन्द्रो वविष्चा्टने स्मृतः । 

सारस्वतरच नवमे त्रिधामा दमे स्मतः ।१३। 

एकाददे तु त्रिशिखो भद्टाजस्ततः परं । 

त्रयोदशे चान्तरिक्ष वर्णी चापि चतुदश 1१४ 

ट मने ! जिस-जिस मन्वन्तर में जो-जो व्यान हाते है ओर वह 
जिशत-जिस प्रकार से वेदों का विभाग करते है, वह सव मृज्ञमे श्रदण करो 
।५। इमी वैपस्वत मन्वन्तर कै प्रत्येक द्वापर युग मे व्यास ऋषियों ने 
अव तक अट्ठाईत् वार वैदो को विक्त किया है ।९। अव्र उन अट्ठाइस 
व्यासो का वृतान्त सुनो, जिन्हने द्वापर युग मेवेदोंके वार्‌-वार च।रचार 


` विभागक्रिये दै ।१०। प्रथम द्वापर सें स्वयं ब्रह्माजी ने वेदों का विभाग 


क्रिया जौर द्रूसरे दहापर मे प्रजापति वेदव्यास हए ।११। पीसरे द्वापर में 
गुक्राचायं वेदव्यास हूए, चौधे मे वरहस्पत्तिजी, पांचवे मे सुयं भीर छटवे में 
मृत्यु वेद व्यास वने ।१२। सातवे मे इनदर, आघ्वै में विष्ट, नौवें मे सार- 
स्वत ओर दसवं मे त्रिधामा वेदव्यातत कटलाये ।१३। ग्थारहवं मे मारद्राज 
तरहवे मे अन्तरिक्ष ओौर चौदहवे में वर्णी वेद व्याम हए ।१४। 

तय्यारुणः पञ्चदले षोड्दे तु धनञ्जयः । 

क्रतज्जयः सप्तदओे तदुध्वं च जयस्स्मृतः ।१५। 

ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्राजाच्च गौतमः । 

गौतमादुत्तरो व्यासो हरयत्मा योऽभिधीयते ।१६। 
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अथ हूर्यात्मनोऽन्ते च स्पतो वाजश्रवा मृनिः। 
सोमशुष्मायणस्तस्मात्त णिग्दुरिति स्मृतः । १७ 
ऋश्चोऽभ द्भा्गवस्तस्माद्रात्मीकिर्योऽभिधीयते । 
तस्मादस्मत्पिता शवित्व्यसिस्तस्मादहुं मुने ।१८। 
जातुकर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णद्रं पायनस्ततः । 
अष्टाविशतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ।१९। 
एको वेदश्चतुर्घा तु तेः कृतो द्परादिषु 1 २०। 
अविष्ये द्वापरे चापि द्रौणिर््यासो भविष्यति । 
व्यतीते मम पुत्रोऽस्मिन्‌ कृष्णदं पायने मुने 1२९ 
पन्द्रह द्वापर में चय्याल्णः सोलदवे मे धनञ्जय, सत्रहवे मँ करतु- 
ञ्जय गौर अटारटवें मे जय नामक वेदव्यास हुए ।१५। उन्नीस्वे द्वापर 
मे भरद्राज, वीसयं से गौतम के बाद इक्कीस्वें द्वापर मे ह्यात्मा नामक 
व्यास हृए ।१६। वाईस मन्वन्तर में वाजश्चवा सुनी वेद व्यास हए, ओौर 
उनके बाद साम शुष्म वश र्कं तृणविन्दु नामक तेडसवं द्वापर के व्यास 
हए । १७] उनकं पश्चात्‌ भूगत के तर्ष चावासे व्यास हुए; ही काला- 
स्तर में वाटमीक्रि कहलाये, उनके पश्चात्‌ मेरे पिता शक्ति हए ओर फर 
मै छव्बीसवां व्यास हुआ ।१८। मेरे वाद जातुकणं भौर फिर कृष्ण पा 
न हुए । इस प्रकार वह अट्ठाईस व्यास प्राचीन कटे है । इन्होने सव 
द्रापे मे एक-एक वेद के चार-चार विभाग क्रिये ।१९-२०। ठे मून! 
मरे पुत्र कृष्ण देटायन के पश्चात्‌ आगामी द्वापर युग में द्रोणाचा्यजी के 
पुत्र अश्वत्थामा व्यास होगे 1२१। 
घ्र वमेकाक्चरं ब्रह्य ओमित्येव व्यवस्थितम्‌ 1 
बृहत्तर 'हणत्वाच्च तदप्रह्ः त्यभिधीयते ।२२। 
प्रणवावस्थितं नित्यं भूभुं वस्स्वरितीयते । 
छग्यजुस्सामाथर्वाणो यत्तस्मं प्रह्मणे नमः ।२३1 
जगत्‌ःप्रलयोत्प्योयंत्तत्कारणसंक्ञितम्‌ । 
महतः परम गद्य तस्मे मुसृत्रह्मण नमः ।२४। 


तृतीय अदश-अ०३ | [ ३७९ 


अगाधापारमक्षय्यं जगत्सम्मोहनालयम्‌ । 

स्वप्रकारप्रवृत्तिम्यां पुरुषांथप्रयोजनम्‌ ।२५। 

सांख्यज्ञानवतां षिष्टा गदिइ्शमदमात्मनाम्‌ । 

वत्तदव्यक्तनम.तं प्रवृततित्र्य शाश्वतम ।२६। 

प्रवानमत्मयोनिरच गुहासस्थ च शाञ्यते । 

जविभागं तथा शुक्रमक्नयं वहुवात्मकतमू ।२७॥ 

परमव्रह्मणे तस्मं नित्यमेव नमो नमः। 

यद्र. वासुदेवस्य परमात्म्वरूपिणः ।२०। 

यह अविनाशी ॐ खूप एकाक्षर ही ब्रह्म टै। यह वृहद्‌ एनं 

व्यापक हीने के कारण ब्रह्य कटा जाना द ।२२। भुल, भुवलेकि, 
स्वलोकरि--यह तोनों ही प्रणव रूप बरह्म मे स्थित है तथा प्रणवं 
टी ऋक्‌ यजुः, साम आर अथव सूप चारो वेद ह्‌, इसलिए उस 
भ्रणव सूप ब्रह्य को नमस्कार है ।२३। जो ब्रह्म विश्व कौ उत्पत्ति 
ओर प्रलय का क्रारण कटरा गथा है तथा जौ महत्तत्व से मी परम 
गुह्य है, उस प्रणव रूप को नमस्कार है ।२८। जो अगाध अपार 
जौर अक्षय तथा जगतु को मोहित करने वाले तभी गुण का आधार 
ए स्वव्रकाश युक्त सत्वगुण से मोग तथ मोक्ष क्प पुरुपाथः का कारण 
में ।२५। जो सस्यज्ञानियों को निष्टा ओर शम-दत वालों का गन्तव्य 
स्थान है तथा जो अव्यक्त अवरिनाणी ओर स्रि ब्रह्य होकर सदा स्यित्त 
है ।२९। जो स्वयु प्रधान ओर अन्तर्वात्ती कहा गधा दै तथा जो अवि- 
भाग अक्षय नौर वहन रूप वाना है ।२७। तथा जो परमात्म स्वरूप 
वाघुदेव भगवानूकाहीरूपटै उक्त प्रणवा रूप परत्रह्य का वारम्बार 
नमस्कार है ।२८। 

एतुदव्रहय त्रिधा भेदमभेदपपि स प्रभुः । 

सव॑येदेष्वभेदोऽसौ भिचते भिन्चवुद्धिभिः ।२६। 

स्‌ भयस्साममयः सकत्मा स यचुर्मयः। 

छग्पजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम ।३०। 
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स भिद्यते वदमयरववे दं करोति भेददेहमिस्सराखम्‌ । 
साखाप्रणेता स समस्तशुखाज्ञानस्वरूपो भगवानसङ्ख ।३१। 
यह प्रणव क्प ब्रह्म अभेद होकर भी तीन भेद वालाओर सभी 

मेदों मे अभिन्न रूप से स्थित है, परन्तु मेद बुद्धि वालों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रतीत होता है ।२६। वह सर्वात्मा ऋड्‌.म्य साममय ओौर यजुमय है 
तथा ऋक्‌ यजुः साम कासार खूप वहं प्रणव ही सव देहधारियों को 
आत्मा है ।३०। बह वेदमय है, वही ऋग्वेदादि रूप से भिनत्न-मिन्न होता 
ओर अपने वेदरूप को विभिन्न शाखाजों मे विभक्त करता है। वही 
सग रदित ज्ञान स्वरूप परमात्मा सव शाखो का रचने वाला ट।३१। 


८ 


चोथा अष्याय 


आद्यो वेदश्चतुष्पादः रतसाहखसम्मितः । 

ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सवेकामधुक्‌ ।१। 
ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविशतिमेऽन्तरे । 
वेदमेकं चतप्पादं चतुर्घा व्यभजत्प्रभु ।२। 

यथा च तेन वं व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । 
वेदास्तथा समस्तैस्ययेस्ता व्यस्तंस्तथा मया 1३1 
तदनेनैव वेदानां शाखाभेदा्िजोत्तम । 
चतुय गेषु परितान्समस्तेष्ववधारय ।४। 
कृष्ण्र पायन व्यासं विद्धि नारायण प्रभुम्‌ । 
को दयन्यो भुवि मेत्रय महाभारतकृद्‌भवेत्‌ ।५। 
तेन व्यस्ता यथा वेदा मघ्पुत्र ण महात्मनाः । 
हापरे द्यत्र मंत्र य तस्मिज दुणु यथातथम्‌ ।६। 
बरह्मणा चोदितो व्यासो वेदान्व्यस्तु प्रचक्रमे । 
अथ िष्यान्प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ 1७1 
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श्री पराद्यरजी तकृ हायृषटि के आदि मेवद चार पदों ्ेयक्त 
तथा एक लाख मतरं का था जिससे समस्त कामनाप्रद अग्तहोवादि दस 
कर क यजञांका प्रचार हुजा ।१। फिर अटाईसवे द्वापर मे मेरे पुत्र 
ष्ण द्र पायन ने इसचार पाद वातल एके वेदे के चार विभाग क्रिये ।२। 
परम मयावी वेदव्यासे जैसे उनका विभाग क्रिया, वैसे हौ मैने तथा 
अन्यान्य वेदव्यासो ने मी क्रिया था ।३। इसलिए हे दिजश्चंष्ठ । सव चतु 
युगियोमें इन्हीं लाा-मेदो वालि वेदका पाठ होता हया समज्ञो ।४। 
मगन कृष्ण पायन को साक्षात नारायण ही मानों क्योकि सगवान्‌ 
के अतिरिक्तं करिसमे महामारत रचने की साम्यं हो सकती ह ?।५। 
मव्रेयजी | द्वापर में मेरे महात्मा पृत्र कृष्ण द्वं पायन वेदों को जिस प्रकार 
विभक्त क्रिया था, उसे अव यथातध्य सूना ।६। ब्रह्माजी की प्रेरणा से 
जन उन्हान वेदों का विभाग करना चाह, तव उन्दने वेदाध्ययन मे समर्थं 
चार शिष्थोंको इस कायं में नियुक्तं किया ।७। 

ऋर्वदपाठक पलं जग्राह स महामूनिः । 

वसम्भायननामान यजुवदस्य चाग्रहीत्‌ ।५। 

जंमिनि सामवेदस्य तथैवाथवंवेदवितु । 

सुमन्त॒स्तस्य शिष्योऽभृष दन्यासस्य धीमतः ।९। 

रामहपषणनामानं महाबुद्धि महामुनिः । 

सूतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ।१०। 

एक आसोदयजुरवेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । 

चातृहत्रिमधूत्तस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ।११। 

आध्वयेवं यजुर्भिस्तु ऋग्भिरहोत्र' तथा मुनिः। 

ओन्द।त्र सामसिक्चके ब्रह्मत्व चाप्यथर्वभिः ।१२। 

ततस्स च उदृधुत्य छ्वेदं कृतवान्मुनिः । 

यजु षि च यजुवद सामवेद च सामभिः ।१३। 

उन चार शिण्योमे से पैल न।मक शिष्य को उन महामूनिने 
ऋरवेद पद्या । फिर वंशम्पायन को य जुवंद ओर जंमिनी को सामवेद 
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का अष्ययन कराया । उन्होने अपने सुमन्तु नामकं शिष्य को अश्वंवेर 
मे पारंगत क्रिया ।८-९। इनके अतिरिक्त सूत जाति में उत्पन्न रोमहषण 
नाम महा मेधावी को व्यासजी ने इतिहास-पुराणके विचयार्थीकेरूवमें 
श्षिष्य बनाया ।१०। पहिले यचुवेद एक ही धा ।उ 


[ञि 








होने उसके चार 
र इसी विधिसे 
किया ।११। व्यासजी ने यजुर्वेद 
से होता का कमं कलित क्रिया 
सामवेद से उद्गता के कमं को ओर अथर्ववेद से ब्रहम के कमं कौ स्थापना 


विमाग किये, इसलिए उसमे चातुर्हत्रि कौ प्रवृत्ति हद 


८ 


= 


उर्होने यज्ञो के अनुष्रानो को व्यवस्थित 
ले अध्वथे का कमं निश्चय किथा, ऋग्वेद 


की ।१२। फिर उन्टौने ऋग्वेद ओर यजुवद कौ श्वुतियों का उद्धार करके 
ऋग्यजुः सम की श्र.तियोंसे सामवेद कौ रचना की 1१३ 

राज्ञां चाथवेवेदेन सवं कर्माणि च प्रभुः । 

कारयामास मेत्रोय व्ररात्वः चं यथास्थिति १४ 

सोऽयमेको यथा वेदस्तरुस्तेन प्रृथक्छृतः । 

चात र्घाथ ततो जातं वेदपादपकाननम्‌ ।१५। 

विभेद प्रथमं विप्र पैलो ऋम्वेदपादपम्‌ । 

इन्द्रप्रमितये प्रादाद्राष्कलाय च सहिते ।१६। 

चतधा स विभेदाथ बाष्कलोऽपि च सहिताम्‌ु । 

बोध्यादिम्यो ददौ ताश्च शिष्येभ्यस्म महामुनिः 1१७। 

वोध्याग्निमाटकौ तद्रयाज्ञवल्क्यपराशरौ । 

प्रतिशाखास्त. शाखायास्तष्यास्ते जगृहुमुं ने ।१८। 

इन्द्रप्रमितिरेकां त. संहितां स्वसुतं ततः । 

माण्डुकेयं महात्मानं मतर याध्यापयत्तदा । १९1 

तस्य शिष्यप्ररिष्येम्यः पृव्रशिष्यक्रमाद्ययौ । 

वेदमिच्रस्त. शाकल्यः संहितां तामधीतवान ।२०। 

हे मैतरेयजौ ! भथ्वेवेद के दवारा उन वेदभ्यास ते समस्त राजकं 
की, ब्रह्पत्व की व्यवस्या की ।१८] इस प्रकार उन्होने एक वेदरूप वृध के 
चार भाग किए भौर उन चारो भर्गो से वेद रूपी वृक्षों का वन ही लग 
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गया ।१५। प्रथम पौल ने ऋग्वेद रूपौ वृक्षको दो भागोंमें वाटा गौर 
अपने शिष्य इन्द्ररधिति ओर वाप्कल को उनका अध्ययन कराया ॥१६॥। 
काष्कलने भौ जयनी बदा के चार भाग करके उन्हे अण्ने बोष्य आदि 
शिष्यो को पाया 1१७ ह मुने । वाष्फल की गादा की जो चार प्रति- 


राखांएु हई, उन्हे उनके शिष्य वोध्य, अग्िमाढक, याज्ञवल्क्य ओर 
पराशर ने ग्रहण क्रिया ।१८। हे सैव यजी ! इन्दर परमिति ने अपनी पति 
राखा का अध्ययनं अपने परत्र माण्डेय को किराया ।१९। इस प्रकार 
शिष्य ओर शिष्यकरे भी शिष्य के क्रम से उत शाखा को इनके पुत्र ओर्‌ 
शिष्यो ने वृद्धि की । इसी चिष्य-परम्ण्रा से शाकल्प वेदमिव ने इसप्तहिता 
का अध्ययन किया ।२०॥ 

चकार सहिताः पञ्च शिष्येभ्यः प्रददौ च ताः, 

तस्य शिप्यास्त्‌, ते पच्च तेषां नामानि मे शर.णु।२६। 

मूद्गलो गोमुखदचैव वात्स्यच्यालीय एव च । 

शरीरः पश्चमश्चासन्मैत्रेय महामतिः ।२२। 

सहितात्रितयं चक्र शाकपूणस्तथेतरः। 

निस्क्तमकभेत्तद्टच्चत्‌ रथ॑ मूनिसत्तम ।२३। 

क्रो चो वं तालिकस्तदद्वलाकश्च सहामुनिः। 

निरुक्तक्रच्चत्‌ ्थोऽमृं दवेदाङ्कपारगः ।२४। 

इत्येताः प्रतिदाखाभ्यो ह्यनुगाख। द्िजोत्तम । 

वाप्कलदचापरास्तिखरस्संहिताः कृतवान्दिज ।२५। 

शिष्यः कालायनिगग्पिस्तर तीयङ्च कथाजवः । 

इत्येते वहवरचाः प्रोक्ताः यैः प्रवतिताः ।२६। 4 ष 

इसके पश्चात्‌ शाकल्प वेदमिव्र ने उस लाखा की पांच अनुशाखायें 

कौं ओर अपने पचि शिष्यो को उनका अध्ययन कराया । अव उनके नाम 
सुनो ।२१। मृदगल, गोरुख, वासस्य, शालीय ओौर पाचने अत्यन्त बुद्धि- 
मान शिष्य थे ।२२। है म्‌ने । उनके एक अन्यशिप्य शाकपुण ने तीन 
वेद संहिताओंत्था प्क निस्वृत ग्रथ को रचा था।२३। महामुनि रक्रोचि, 
ञतालिक अौर वालक नामक उनके शिष्यो ने तीनो संहिताओं का अध्ययन 
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किया तथा उनके एक चतुरं शिष्य नैवे तेदांग सें पारत प्राप्तकर 
1२४ इस प्रकार वेद-वृक्च कौ शाखाओं से प्रति शाखां ओौर उनते सी 
अनुश्षाखाए" उत्पन्न हुई । दे द्विजोत्तम ( बाप्कग ने अन्ध तीन संहिताभों 
की भी रचना की थी ।२५। कालायति, गाग्यें ओर कथा जव उनके शिष्य 
ये । जिन्होने इन संहिताओं का प्रतार क्रिपा, वे वह्‌ वव कह कर 
विख्यात हुए ।२६। 

-- 68: = 


पचवा अन्यूरच 


यजुेदतरोदशाखास्यं्तविशन्सहामुनि 
वौ शम्पायननामासौ व्यासरिष्यस्चकार वं ।१। 
शिष्येभ्यः प्रददो ताश्च जगृहुस्तेऽप्यनुक्रमात्‌ । 
याज्ञवल्वयस्त. तत्राम्‌दुत्रह्मरातस॒तो दज ।२। 
शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुवृत्तिपरस्सदा । 
ऋषिर्योष्य महामेरोः समाज नायसमिष्यति ।३। 
तस्य वं सप्तरातव्रात्त. ब्रह्महव्या भविष्यति । 
पृणमेव मुनीगणेस्समयौ यः कृतो दज ।४1 
वं शम्पायन एकस्त्‌. तं व्यतिक्रान्दवांस्तदा । 
स्वस्त्रीयं बालक सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत्‌ ।५; 
रिष्यानाह स भो शिष्या ब्रह्महत्यापह व्रतम्‌ । 
चरध्व मत्कृते सवं न विचार्थमिदं तथा ।६। 
अथाह याज्ञवल्वय्त्‌. किमेभिभेगवन्िजेः । 
क्लेरितं रल्पतेजोभि्चरिष्येऽहमिदं ब्रतम्‌ ।७। 
हे महामुने ! व्यास-शिष्य वैशस्पायनजी ने यजुर्वेद रूपी पृक्ष की 
सन्ताईष ्ालाओं को रचा ।१। वे शाखाएु उन्होने अपने शिष्योकरी पटाद 
तथा शिष्यो ने मी उन्हें क्रमशः ग्रहण क्रिया । है विप्र 1 उनका एक परम 


सृच्राये अ रा-अ | 
~= [ ३९५ 


घ ~~ रि ५ हय ११ 
॥ पकं [ष्य ब्रह्मरात-पूत्र याज्ञवल्क्य था} जो सदा हौ गु€ सेवा में तत्पर 


रहता ५1 । जो गहासेर स्थित हमारे समाज में सम्मिलित न होगा, उसे 
सत्ति रिं से ब्रहमहत्या लगेगी । ङ्स प्रक्रार मूनियों ने पटिति निश्चित 
क्था था, परन्तु उनके उक्त नियम का सवं प्रथम वेगम्परायन ने ही उल्ल- 
घन करिया था । इसके रवात्‌ उत्का चरण द्रु जाते मात्र से उसके भानजे 
के। युत्यु हो गई ।२-५। तव वह यपने शिष्यो से वोने-हे शिष्यो | तूम 


1 





{ श्रकरार काव्रिनारन करते हए मेरी ब्रह्म हत्या कौ दूर करने के 
निपिक्त व्रत करो।६। इस परर यालवल्कयजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! यह 
द्रहमण अल्प तेज वालि है, इन्हे कष्ट देने से क्या लाभ दै ?मे ही अकेला 





: व्र! गुरुः प्राहु वाज्ञवल्वयं सहामुनिम्‌ । 
मुच्यतां सत्वयाधीतत मत्तो विप्रावस।नके 1८ 

निस्तेजसो वदध्येनन्यत्वंबरा्मणपुङ्गवाच्‌ । 

तेन शिष्येण नार्थोऽ्ति ममाज्नाभङ्खकारिणा ।६। 

वाज्ञवल्वयस्ततः प्राहः भक्त्येतत्ते मयोदितम्‌ । 

ममाप्यलं त्वयाधीतं यन्मया तदिद दिजः ।१०। 

इत्युक्तो रधिराक्ततानि सखूदाणि यजूषि सः। 

छदयित्वा यदौ तस्मे ययौ स स्वेच्छया मुनिः ।११। 

यज्‌ प्यथ विचृष्टानि याज्ञवल्क्येन वै द्विज । 

जगृटस्तित्तिरा भत्वा तत्तिरीयास्तु ते ततः ।१२। 

ब्रह्महत्याव्रतं चीणं गुरुणा चोदितस्तु येः । 

च रकाध्वयेवस्ते तु चरणान्मुनिसत्तम ।१३। 

याज्ञवल्क्योऽपि मतव य प्राणयामपरायणः + 

तुष्टात प्रयतस्सूर्थं यज्‌ ष्यभिलषंस्ततः ।१४। त 

याज्ञवल्क्य की वात ये कशम्पायनजी क्रोधित हौ गये ओर उन्होने 
उन मडागरुनि याजञवल्वयजी कहा-अरे ब्राहपणो का अपयान करे वाले 
मूखं । तूने मज्ञमे जो कुछ भी पदा है, उत्त लवका त्याग कर दे ।> तू 
इन सव ब्िप्रपुगवों को निस्तेज कहता दै, इसलिये तेरे जैसे आज्ञा. 





श्री विष्णुपुराण 
याज्ञवत्वय्‌ वोले- 


टा था, वहं सव 
कट्‌ कर महामूनि 
पतिमान्‌ सूपमें वमन करके उन्ह 
1 ओर अपनी इच्छानुसार वहां से चले गये ।११। हे द्िज ! याज्नव- 





याज्नत्वव्यजी ने रुधिर से लथपथ यजुवेद म्‌ 


त्वयजो के द्वारा वेमनी ग्ड उन यजुर्वेद दी श्रूियो को अन्य शिष्यो 
ने तीतर काल्प धारण कर ग्रहण किया, इसीलिए वे सव शिष्य तैत्ति 
रीय संज्ञक हए ।१२। हि मर्विर ! गुरु कीप्रेरणासे जिने ब्राह्मणोने 
ब्रह दृव्याक्तो नष करने वाले ब्रत का अनुष्ठान करिया था, वे व्रत करने के 
कारण चरकाध्वयू कहे गये ।६३ फिर यान्चवह्वयजी ने भी यजुर्ेदकौ 
क(मनासे प्राणायाम परायण रह कर सूयं कास्तवन किया ।१४। 

नमस्सवित्रं वाराय मुवतेरमिततेजसे । 

ऋग्यजुस्सामभूताय त्रयोधास्ते च ते नमः ।१५। 

नमोऽनोषोमभूताय जगत कारणात्मने । 

भास्कराय परं तेजस्सौषुम्नरुचिति श्रते ।१६। 

कलाकष्टानिमेषादिकालज्ञानात्मरूपिणे । 

ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे 1१७1 

विभक्ति यस्सुरगणानाप्यायेन्दु स्वररिमभिः। 

स्वधामतेन च पित्र स्तस्सं त्ृप्व्यात्मने नमः 1१८} 

हिमाम्बुधमंदृष्टीनां कर्ता मर्ता च यः प्रभुः । 

तस्म त्रिकालरूपाय नमस्सूर्याय वेधसे ।१९। 

अपहन्ति तसो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः । 

सत्वधामधरो देवो नमस्तस्मे विवस्वते ।२०। 

सत्क्म॑योग्यो न जनो नवापः शुद्धिकारणम्‌ 1 


यस्मिन्ननुदिते तस्मे नमो देवाय भास्वते ।२१। 
याज्ञवत्क्यजी ने कहा-अमितत तेजोमय, मोक्ष द्वार स्वरूप) वेदत्रयी 


ख्पी तेज से सम्पन्न तथा ऋक्‌ यजुः ओर सामके साक्षात रूप सूर्य 


ततीय अश--अ० ५ |] { ३८७ 
मवान्‌ का नमस्कार है 1१५) भगं जौर्‌ चद्रमाः रूपां विष्व के कारण 
आर्‌ चुधुम्न नामक परम तेज के धारक भगवान भास्कर को नश्कार ति 
।१६। कला, काष्टा, निमेषादि काल-जान के कारण रूप ओर चिन्तनीय 
परब्रह्म विष्य मय श्री सूर्ैदेव को नमस्कार है ।१७। जो अपनी क्रिरणों 
वासा चद्धमा का पृष्ठ कर सुधा से देवताओं को तथा स्वधा से पितरों को 
तृ्तकरते टे, उन तृषि रू मगवान्‌ सूर्यं को नमस्क।र हं ।१८। जो शीत 
वपा ्रीष्म आदिक कर्तातथा विर्व के गोषकत ह उन त्रिकाल मुत्ति 
भगवान्‌ का नमस्कार टे।१९। जो वगरति इष सम्पूणं संसार के अन्ध- 
कर का नष्ट क्रते ठ, उन सत्वव्रामवर्‌ विवस्वान्‌ को नमस्कार ह।२०। 
जिनके उद्य होने पर ही मनुष्यगण स्तम से ्रतरत्त होते हैँ तया जल 
मौ उनके उदय हुए विना शुद्धि करने वाला नदीं होता, उन मास्वान्‌ 


स्पृ यदंशुभिर्लोकः क्रिप। योग्यो हि जायते । 
पवित्रताकारणाय तस्मे शुद्धात्मने नः ।२२। 

नसः खवित्रे सूर्याय मास्राय विवस्वते । 
आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः ।२३। 
हिरण्मयं रथं यस्य केत नोऽप्‌.तवाजिनः। 

वहन्ति भुवनालोक्रिचक्षुषं तं नमाम्यहम्‌ २४५ 
इत्येवमादिभिस्तेन स्तुयसानस्य गै रविः । 
वाजिरूपधरः प्राह व्रियतामिति वा छतम्‌ ।२५। 
याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह्‌ प्रणिपत्य दिवाकरम । 
यजूषि तानिमे देहि यानि सन्तिन से गुरौ ।२६। 
एवमुक्तो ददौ तस्मे यज्‌ पि भयदानुरविः। 
अयातयामसंनानि यानि वत्ति न तद्गुरुः ।२७। 
यज्‌ पि यैरधीतानि तांनि विप्रद्िवजोत्तम । 
वाजिनस्ते समाख्याताः सूर्योऽप्यश्चोऽभवद्यतः ।२८। 
शाखाभेदास्तु तेषां नै दा प्च च वाजिनाम्‌ । 
काण्वाचास्युमहाभाग याज्ञवल्क्याः प्रकीतिताः ।२९। 





रेट |] श्री विष्णुपुराण 
जिनकीकिरणोके स्मर्होने पर ही संसार कर्मो का अनुश्ान 

करने के योग्य होता है, उन पवित्रता के कारण, जुद्ध स्वल्प को नमस्कार 

1२२। सवित्तादेव, सूयं, भास्कर ओौर विवस्वण्न्‌ को नमस्कारै, 


ट वादि 
सव मूतों के आदिभूत भगवान आदित्य को नमस्कार है ।२३। जिन 
हिरण्यमय रथ ओर ध्वजाएः है" अमरत्व प्राप्त अश्व बहन करते हैँ ओर 


जो त्रिभुवन को प्रक करते में नेत्र स्वरूप हैँ, उन सूयं भगवाबूको 
तमस्कार करता हं ।२४। श्रा पराल्ञस्जी ने ऊंटा-यान्नवत्क्यजी द्वारा इपर 
प्रकार स्तूत होने परर भगवान्‌ सूयं अश्वेरूप से प्रकट हए ओर्‌ उनः 
बोले कि तुम अपना इच्छित वर मांगो ।२५। यहद 
प्रणाम पू्वेक उनसे निवेदन किया-आप मूैवेय 


जिनका ज्ञान मेरे गुस्जीक्तोभीन दो ।२६। वाज्ञवत्वयजी के 





पर उन्हान उन्हं आयातयाम नामकं यजुःश्रूतियो का उपदेश दिया उन 
श्रू त्य का उनके युररद॑शस्पायनजी को मी ज्ञान नहीं था {२७। हे द्िज- 
ध्रं्र | भगवान्‌ सूर्यं ने उनश्र्‌तियो का उपदेश अ्बरूप तें प्रकट होक 

दिया था इसलिए उन श्रू.तियोंको पढने वाले ब्राह्मण वाजी सुक हुए 
1२८। हे महाभाग | उन वाजि-भ्रतियोकी काण्व आदि पन्द्रह णालाए" 
टै, जो हरषि याज्ञवत्क्यजी हारा प्रवृत्त की हुई बताई जाती है ।२९। 


--:‰ %‰:-- 
खंड अध्याय्‌ 


सामवेदत रोद्शाखा व्यारिष्यस्स जमिनिः । 
क्रमेण येन मंत्र य विभेद श्व.णुं तन्मम ।१। 
सूमन्तुस्तस्य पृ्रोऽभूत्सुकर्मास्याप्भूत्सुतः। 
अधीतवन्तौ चौकंकां सहितां तो महासती ।२। 
सहस्रसंहिताभेदं सुकर्मा तत्सूतस्ततः 

चकार तं च तच्छिप्यौ जगृहाते महात्रतौ ।३। 


ततीय अश-अ०६ 1 [नि 


=. 
उद(व्यार्सामग्‌ : चिष्यास्तस्य चरतं स्मता: 1४) 
हिरण्यनाभात्तावत्यस्सं हिता यंद्िजोत्तं सैः । 
गृह्‌[तास्त पि चाच्यनत पण्डितं त्रच्यसामगाः ।५। 
ल कालनधमिश्चैवं कक्चीवि ्गलिस्तथा । 
प्प्‌ज्जचिष्यास्त द्र्स।हूता वाहुलाकताः {६; 
रण्यनाभरिष्यास्त => विङतिषहिता 

त्रावाच कृतिनासासौ शिष्येभ्यश्च महामुनिः ।७। 
५ १ सासवेदाऽसोौ शाखामिरवंहुली कृतः । 

नवनणामथ्‌ं वृक्ये संहितानां सपुच्चयमू ।५। 

कहा-दै मेतवरेयजी । जिस क्रम से व्यासं शिष्य 
जनिनिमे सामवेद की शाखाजा का. विभक्त किया था अव उसे श्रवण 
करो ।१ जेमिनिका पुत्र सुमन्तु भौर उसका पुत्र सुकर्मा हुथा । उन 
दोनों श्रश्र बुद्धि वाले पच-परीत्र ते कौ एक-एक शाखा कौ पट 
।२। फिर मूमन्तु-पृतर सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एकं हजार शाखा 
भदे ।किय, जिन्हूं उसके कौषत्य, हिरण्यनाभ र पौष्पिज्जि नामक 
। महाव्रती शिष्यो ने रहण जरिया , द्िरण्यनाम कं जा पाचि सौ जिष्य हप 
। वे स्रव॒ उदीच्य सामग नाम से प्रडिद्ध हए ।३-४। ओर जिन अन्य श्र 


* त्रह्मणाने हिरण्यनाभ से इतनी ही संहिताए ओर हण को थी,वे 
॑ सते प्राच्यस्तागम नापर से विख्यात हुए ।५) पौष्पिल्जि क शिष्य लोकाक्ि 


नौधमि, कक्षीवन्‌ ओौर लांगलि हए । उन चिष्य तथा प्रशिष्योंने भी 
अपनी-अपनी संहिताओं की शाखा करके उनका विस्त।र क्रिया ।६। हिर- 


ण्वनाभ ॐ एक अन्य शिष्य गहामुनि छृति ने जपते शिष्यो कों सामतेद 
के। चौबीस सहिताओं का अध्ययन वराया ।७] इन शिष्यो ने भौ साम- 
चद का इत शासाओं का बहुत उठाया । अव मैं अवरवेद-संहिताओं के 
समुच्चय क्तो कहता हँ ।८। 

अथववेद स॒ मुनिस्सुमन्तुरमितद तिः। 

िष्यमध्यापयामास कबन्ध सोऽपि तं द्विधा । 

छृतवा तु देवदञ्चय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ९। 


॥॥ रण्यनाभ [सृट्य पप्पा श्च द्विजोत्तसं ] 












। 
| 
| 
। 
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देवदशेस्य शिष्यान मेधो ब्रहपवलिस्तथा । 
शौत्कायनिः विप्पलादस्तथान्यो दिजसत्तम ।१०। 
पथ्यस्यापि त्रयदिशष्याः कृता ये द्विज संहिताः । 
जावाचिः कुपुदादिश्च तुतीयदशौनको दविज ।११। 
राौनकस्तु दिव्धा कृत्वा ददावेक्रां तु वश्रव्र 
दि्वितीपां संहितां प्रादत्सैन्धवाय च संज्ञिन ।१२। 
सन्धवान्पुखिकेशश्च दुवधा भिच्नस्वित्रः पुनः । 
नश्चत्र कल्पो नेदानां संहितानां तथेव च ।९२३। 
चतुथश्स्यादाद्जिरसदशान्तिकत्पश्च पच्चमः। 
श्र छास्त्वथवेणामेते सहितानां विकलक: ।१४। 
सूमन्तु सुनि ने अथर्ववेद का अध्ययन सनस पहले अपने क्षिष्य 
कोवन्य को कराया, जिसने उततकरे दो विभाग करके उट अपने शिष्य देव 
दलं ओर पथ्यको दिया 1९ हे द्विज च्रे ] देवद के णिष्य मेध, व्रह्म 
बलि, शौट्कायनि ओर पिप्पलादं हए ।१०। पथ्य के तीन शिष्य जावालिं 
कुमुदादि शौर हए, जिन्होँने सहिताओं को शाखा ल्प मे विभक्त क्रिया 
११। शौनक ने भी अपनी सहिताकेदो विभागक इनमें से एक वर्‌, 
को भओौर दूसरी सैन्धव को प्रदान की ।१२। सैन्धव से मुल्जक्रेश ने उसका 
अध्ययन किया ओर इसके प्रथम दो ओर फिर तीन चिभाग किये। नक्षत्र 
कल्प वेदकरल्य, संहिताकल्प चौया आंगिरत कल्प ओर पांचवां शांति 
कल्प-दइन पाँच कल्पो को उन्होने रचना की जो अथवै-सदहितागोंवेस र्वा 
त्कृष्र मानी गई ट ।१३-१४। 
आद्यानैश्राप्य॒पाख्यानंर्गाधिभिः कल्पशद्धिभिः । 
प्राणसंहितां चक्रो पुराणाथंविज्ारदः ॥१५। 
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्मूतो ने रोमहर्षणः । 
पुराणपरंदितां तस्म ददौ व्यासो सहासतिः ।१६। 
सुमतिदिचाग्तिवर्चच्चि ित्रायडशांसपायनः । 
जकृतन्रणसावर्भी षट्‌ श्ञिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ।१७। 


५ ( 
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कारनषः संहिताकर्ता सार्वाणिद्दांसपायनः । 

रामहपणिका चाया तिमणां मूलसंहिता ।१८। 

चदुष्टयन भेदेन संहितानाभिद मूने ।१९। 

आदय सद्रपूराणनां प्रयाण ब्राह्ममुच्यते ॥ 

अप्टदर्यपुराणानिः पुराणाः प्रचक्षते ।२०। 

ब्राह्म पाच्च वष्णवं च रात भागवत तथा। 

तथान्यन्नारदीयं च माकंण्डेयं च सप्तमवुः ।२१। 

।फर पुराणाथं मेषा रगत ॒व्याक्षञ) न अ)र्‌ सान, उपारसखान, गाथा 
कल्प शुद्धि सहित पराण सहिता को रचा ।१५। व्यासजी ने अपने प्रसिद्ध 
चिष्य रामट्षण सूत को पराण सहिता का अध्ययन करोया। १६। इन 
रमहषण सूतके छ: जिष्य हुए, जिनके सुमति, अजिवर्चा, मित्राय शांस- 
पावन, अक्रृतत्र ओर पति।ण नाम यथे। १८। काश्यप गोत्र कं अक्रतन्नण 
सावाण आर शांसपायन-इन तीनों ने संटिताएं रची । उन तीनों संहि 

ग की भाधार एक संहिता रामहषण सूतकी है। हि मुने! मैने यह 
पर पुराण सहिता चारो सहितामों की सारभत रची है ।१८- 
भुराणन्न पर्प जां अठारह पराण वत्तलाते उनम सवस प्राचीन ब्रह्म 
वुराण ।२५। पटला धरूराण ब्राह्म, दसरा पाद्य तारसरा वष्णव, चौथा 
यथ, पाचवी भागदत, छठा नारदीय ओौर सातनां माकंण्डेय पुराण है ।२१ 

आ]ग्नयमष्टमं चव भविप्यच्चवस स्मृतम्‌ । 

दरम ब्रह्मववतं लं ज्गमेकादजं स्मृतम्‌ ।२२। 

वाराहं हादश चेव स्कान्दं चात्र चयाद्रम्‌ । 

चलद वासनं च कौं पञ्चदशं तथा । २२। 

मात्स्यं च गारुड चेव ब्रह्ममाण्ड च तत परम्‌ । 

महयपुराणान्येतानि ह्यष्टादश महामूने ।२५। 

तथा चौपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च । 

सगर प्र।तसगदच वंशसन्वन्तराणि च । 

सनष्वतषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यतु ।२५। 
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यदेतत्तव सेत्रय पुराणं कथ्यते मधा । 

एतद्रे व्णवसं्ञ' बे पाच्चस्य समनन्तरम्‌ ।२६। 
सें च प्रतिसरं च वंशमन्वन्तरादिषु 

कथ्यते भवगाविन्वष्णुरशेषेष्वेव सत्तम ।२७। 
दसी प्रकार ओंठवाँ पुराण आग्नेय है । नौवाँ मविप्य पराण 
सरव ्रहयवैवत्त' तया स्वारटवँ सेय पुरा र 


द 
वाराह, तेरहंवां स्कार 


खं 
| 





५.५ । २८1 वारहवांँ 





वां वमन, पन्द्रह = † साल्स्य, 
सत्रदर्ना गाष्ड ओर अं ते । अश्र 
महापुराण यही दट।२ उपपुराण 


मुनिजन ने वतायि हैँ । इन सवम सृष्टि, प्रलय, देवादि ऊ वरो का वणत 
मन्वन्तर अर विभिन्न राज-वंडों के वृतान्त है ।२५; हे मेतरेयजी | 
तुम्हे जो पराण इक्त समय सुनारटा हं वड पाञ्मवूराण क पर्चतु कहा 
गया वैष्णव नामक महापुराण है ।२४) इसमे सग, प्रतिसर्ग; वंश भौर 
मन्वन्तरादि का वणेन करते हए सर्वत्र केवल भगवान्‌ तष्य का ठ 
संकीर्तन क्रिया गया है ।२७] 


अद्धानि वेदादचत्वारो मीमांसा न्यायविम्तरः। 
पराण ध्मेञास्त्र च विया ह्यं तादचतुदंश ।२८ 
आधर्वेदो धनुवंदो गान्धवेरचव ते त्रयः । 
अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्यदंव ताः ।२९। 
ज्ञेया ब्रहषेयः पूर्वं तेस्यो देवषेयः पुनः । 
राजर्षयः पूनस्तेष्य पिप्रकृतयस्वयः ।३०। 
इति शाखास्समाख्यातास्षाखाभेदास्तथैव च । 
कर्तारस्चैव ल्ाखानां भेदहेतुस्तथोदितः ।३१। 
सर्वमन्वन्तरेष्वेवं शाखाभेदास्समाः स्मृताः । 
प्राजापत्या श्र.तिनित्या तद्धिकल्पास्त्विमे दविज ।३२ 
एत तं कथितं सवं यलछृष्टोऽहनिह त्वया । 

य॒ वैदक्षम्बन्धः किसन्यत्कथयामिं ते 
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जो चौदह विद्याए प्रसिद्ध है, उनमे चः वेदांग, च।र वेद, मीरा 
स्याथ, पुराण ओर धर्मशास्त्र ह ।२८। इन्हीं मे आयुकद, धनुर्वेद, गां धवं 
ओर अथेशास्त्र को मिला लेने पर यह्‌ सरव अठारह वि्याए" हो जाती है । 
ऋपि तीन प्रकार है-प्रथम प्रकारे ब्रह्मपि द्रे देवपि ओर तीसरे 
राजपि ।२९-३०। इस प्रकार सैने तुम्हं वेदों कौ शाखा, उनके भेद, उन 
कै रचने वलि ओर शाखा-भेदके कारण मी बताये हैँ ।३१। इसी 
प्रकार सव मन्वन्तरौ मे एक जपे ही णाखा-मेद रहते हैँ । हे विप्र ! प्रजा- 
पति श्रीव्रह्माजीसे प्रकट हई श्रुति ही नित्य है, यह सव तो उसके विकल्प 
ही समज्ञो ।३२। हि मैत्ेधजी । तुमने जो वेद-विषयक जिज्ञासा कौ थी उस 
सवका वणेन मैते क्रिया- है, अव वताओ ओर क्या सुनना चाहते हो, 
जिसका मै वणन कर्गा ?।३३। 


^~ 


५० ५ 

साता अत्याय 
यथावत्किथित सवं यत्पृष्टोऽसि मया गुरो 1 
श्रोत॒मिच्छाम्यह्‌ं त्वक ॒तद्धवन्प्रत्रवीत्‌ मे ।६। 
सप्र दुवीपानि पातालविधयङ्च महाम्‌ ने । 
सप्तलोकाश्च येऽन्तः स्था ब्रह्याण्डस्यास्य सव तः ।२। 
स्थूले सूष्ष्मेस्तथा सूक्पसृक्ष्मात्सुक्ष्मतरस्तथा । 
म्थूलात्स्थूलतरेइ्यौव स्वप्राणिभिरावृतमु ।३। 
अद्ध.लघ्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति म्‌.निसत्तम । 
न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिवन्धनाः ।४॥ 
सवः चैते वदां यान्ति यमस्य भगवन किल । 
आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत््रचोदिताः ।५। 
यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्यास्वथ योनिषु । 
जन्तवः परिवतन्ते शास्वथमेष निणेयः ।६। 
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सोऽर्हामच्छामि तच्छोतुः यमस्य वशवत्तिनः । 
न भवन्ति नरा येन तत्क कथयस्व मे ।७। 


श्री मेत्रयजी ते कहा-हे गुरो ! मेरे समस्त प्रण्नोका आपने यथा- 
वत्‌ उत्तर दिया है । अव एक वात ओर सुनने की इच्छा, उसे आप 
मेरे प्रति कहिए ।१। हे महामुने! इस ब्रह्माण्ड क अन्तर्गत जो सात 
दीप, सात पाताल ओौरसात लोक है वे सव स्थुल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
सक्ष्मातिरूषक््म तथा धूल भौर स्थूलतर प्राणियों से परिपूणं ह ।२--३। 
एक अगुल का अष्टमांस मी एेसा नहींह जहां कमं के बन्धन मे वधे हए 
जीवों का निवासन हो ४] परन्तु हे भगवन्‌ ! जव आयु काअन्त होता 
है, त्वये सव यम के वशम पड़कर उन्हों के निर्देशन में नरकादिकी 
विरिन्न यात्रणाए भोग्ते हं।५। फिर पाप भोगके निःेष होने पर उन्हे 
देवादि योन्यां से भ्रमण करना होता है-सभी शास्त ेसा कहते हैँ ।६। 
इसलिए, आप मू उसकर्माको वताइये, जिसे करके मनुष्य को यमराज 
के वश मे नहीं पड़ना होता, मुभे इसी के जानने की इच्छा है ।७। 


अयमेव मूने प्र्नो नकुलेन महात्मना । 

पृष्टः पितामहः प्राह भीष्मो यत्तदुणुष्व मे ।८। 
परा ममागतो वत्स सखा कलिङ्धको द्विजः 
स मामुवाच प्ष्टो वं मया जातिस्मरो मुनिः ।९। 
तेनाख्यातमिदं सर्व॑मित्थं चैतद्ध विष्यति । 

तथा च तदभदत्स यथोक्तं तेन धीमता ।१०। 
स प्रन मया भूयः श्रद्दधानेन वै दिजः । 
व्दाहे न तद्ृ्टमन्यथा हि मया क्कचित्‌ ।११। 
एकदा तु मया पृष्टमेतचदुभवतोदितम्‌ । 

प्राह कलि ङ्गको विपरस्स्मृत्वा तस्य मूनेवंचः ।१२। 
जातिस्मरेण कथितो रहस्यः परमो सम) 
यमक्रिङ्करयो्योऽभूत्संवादस्तं ब्रवीमि ते ।१३। 
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श्री पराशरजी ते कहा मुने । एषा दी प्रन पितामह मीन्म मे 
महात्मा नकुल ने क्रिया था। उन्होने उसका जो उत्तर दिया वह्‌ तुम्हं 
वताता हं सुना ।८। भापष्मजी ने कहा-हे वत्स ! पटले की बात है- मेरे 
पास कि देश का एक ब्रह्मण आया। कहु मेरा मित्र था । उतने मृन्च 
स कटा-मर्‌ प्रष्न करने पर पूत्र॑जन्म कै वरतान्त को जानने वाते ए 
मुनिने मु वतायाथा कियह सव वाते अभरुक-अमूक प्रकार होंगी । हे 
देत्स | उस मत्िमानने जो वात जिस प्रकार वताई, वह उपनी प्रकार हुई 
1९-१०। इमम उसके पति मेरी श्रद्धा वठ्‌ गई ओर मैने उस कुल अन्य 
प्रन क्रि । उनकाभी जो उत्तर उस विप्रश्रष् ते दिया उस सवके 
विपरीत कमी कु होक्ता मैने नही देवा ।११। जो वात तुमने मुञ्चे पूष्छी 
है, वही बात एक दिन मैने उत क्लिग देणोथ व्राह्मण से वृद्धी तथ उस्त 
मुनि के वचनो कास्मरण करक मुञ्चे बताया क्रि उस जातिस्मर मुतिने 
यमराज भर उनके दूतो के मध्य हुए प्त॑वाद के अत्यन्त गूढ रहस्य को 
मृन्चसुनायाथा। उसेदी म जेत कातता तुमह सुनाता हं ।१२-१३। 


स्वपुरुपमभिवीक्ष्य पाशहस्त वदति यमः क्रिल तस्य कर्णभूले । 
परिहर मधृसूदप्रपच्चान्रभुरहमन्यनृणामवेष्णवानाम्‌ । १४ 
अहममरव राचितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः । 
हरिगुरवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रमवति संयमने समापि विष्णु ।१५ 
कटक पुकुटकणिक।दिभेदः कनकमभेदमपीष्यते यथैकम्‌ । 
सुरपश.मनुजादिकल्पनाभिहंरिरखिलाभिह दीर्यते तथेकः ।१६। 
क्षितितलपरमाणवोऽनिलान्ते पुनरपयान्ति यथेकतां धरित्याः। 
सुरपश.मनुजादयस्तथान्ते गुणकनलूषेण सनातनेन तेन ।१७। 
हरिममरदराकिताङ छ्िपद्ः प्रणमति यः परमार्थतो हि मत्यः । 
तमपगतसमस्तपापवन्धं ब्रज परिहृत्य यथाग्निमाज्यसिक्तमु ।१८। 
इति यमवचनं मिश्म्य पाशी यसपुरूषस्तमुवाच धर्मराजम । 
कथय मम विभो ससस्तघातुभवति हरेः खलु याहशौऽस्य भश्वः। ९९ 
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न चलति निजवणंधम तो यः सममत्मिसुहुद्िविपक्षपक्षे । 
न हरित न च हन्ति किश्वदुच्चौ: सितमनसं तमनेहि विग्णुधक्तम्‌ 
कलिकट्‌षमलेन यस्य नात्मा विमलमतेमं लिनीकृतस्तमेनम्‌ ! 
मनसि कुनजादेन मनुष्यं सततमगेहि हरेरतीवभक्तम्‌ ।२१, 
कालिग ने कहटा-यमराज ने अपने अनुचर को हाथ पाश धारणं 
क्रिये देखकर, उसके कानमे कहा-हे अनुचर ! म भगवान्‌ दिष्णु ऊँ 
अभक्तो का हीस्वामी ह इसलिये भगवान्‌ के शरणागतो को सत पक. 
इना ।१४। देवताओं के पज्यनीय दिवाताने मुके यम" नामक पद देकर 
लोकों के पापपुण्यके विचारार्थं नियुक्त किया । मँ अपने गुरु श्रीहरि 
के अधीन हँ, स्वतन्त्र नहीं हं ।वे भगवान्‌ श्रीहरि मुभे पर भी शासन 
करने में समर्थं है ।१५। जसे एक ही स्वणं कटक, मुकुट, कणिकादि के 
भेद से अनेक खूप वाला दिखाई देता दैवसेहीएकहीश्री हरिके देवता 
मनुष्य ओर पशुआदिकेरूप मे नाना मेद कल्पत कयि जाति हं ।१६। 
जैसे वायु के शान्त होने पर, उससे उड्ते हुए परमाणु भूमि में मिल 
जात, वसे ही गणोकेक्षोम से उत्पन्न हृए सव देव, मनुष्य, पशु आदि 
अन्त मे उसी सनातन ब्रह्म मे लीन हो जाते है ।१७। जो मनुष्य देवताओं 
दवारा वन्दित भगवान्‌ के चरण कमलो की वन्दना परमार्थ वुद्धि से करत 
है, वह ध्रताहृति से प्रदीप्त अग्नि के तमान पाप-वधेनसे दरुट जाता है । 
तुम एस पुरुष को दूर से देखकर ही वहां से चल देना ।१८। यमराज की 
बात सुनकर पाणधारी उस यमदूत ने उनसे पच्ठा-हे विभो ! सवके स्वामी 
भगवान श्रीर्रि का भक्त क्रिस प्रकार का होता है, यह मुभे बताने की 
कृपा कीजिये ।१९। यमराज ने कहा-जो अपने वर्णश्रिम धमं से विचलित 
नहीं होता, अपने सुहूर्ो ओौर वैरियों मे ममान माव रखता है, किसीके 
धन का हरण नहीं करता तथा क्रिसी जीव करी हिसा में प्रवृत्त नदीं होता 
उस स्वच्छं चित्त मनुष्य को भगवान्‌ विष्णु का मक्त सम्चो ।२०। जिस 
स्वच्छ वुद्धि का चित्त कलियुग के कत्पषसे मलिन नहीं हुआ, जिसने 
अपने हृदय में सदैव भगवान्‌ श्रीजनार्दन को धारण कर रवा है, उस 
मनुष्य को भगवन्‌ श्रीहरि काञतीव भक्त मानो ।२९। 
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कनकमपि रह्रतवेश्य बुद्धया तुणमिव यस्मवेति वं परस्वमू । 
भवति च भगवत्यनन्यचेताः पुरुषवरं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ।२२। 
स्फटिकगिरिशिलामलः क विष्णुमंनसि नृणां क्व च मत्सरादिदोषः। 
न हि तहिनमयूखरद्मिपृञ्जे भवति हुताशदीश्चिजः प्रतापः ।२३। 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्तदशत्चिचरितोऽखिलसत्वमित्रभतः । 
प्रियदहितवचनोऽस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ।२४॥ 
वसति हदि सनातने च तस्मिन्‌ भवति पृमाद्धगतोऽस्य सौम्यरूपः। 
ल्नितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः कथयति चारुतयेव शालपोतः ।२५। 
यमनियमविधूतकल्मपाणामनुदिनमच्यतसक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानसमत्सराणां त्यज भट दूरतरेण मानवानाम्‌ ।२६। 
हदि यदि भगवाननादिरास्ते टरिरसिशद्कगदाध रोऽन्ययात्मा । 
तदघमधविघातकतृ भिन्न भवति कथं सति चान्धकारमकं ।२७। 
हरति परधन निहित जन्तून्‌ वदति तथानृतनिष्टुराणि यङ्च । 
अशुभजनितदूमदस्य पुसः कलषमतेहू दि तस्य नास्त्यनन्तः ।२८। 
जो निर्जन स्थानम पराये स्वणं को मी पड़ा देखकर उसे तिनके 
के समान मानतादहै ओर भगवान्‌ श्रीहरि का अनन्य भाव से निरन्तर 
चितन करता 2, उस मनुष्य श्रेष्ट को मर्वान्‌ का मक्त समल्लो ।२२। कहाँ 
तो स्फटिक शिला के तु अत्यन्त असग मगवान्‌ श्रीहरि ओौर कहां 
मनुष्य के मन में सदा वसे रहने वाले राग द्रंषादि दोष-चन्द्रमा के रश्मि- 
जाल मे भग्निके तेज जपे गमींका रहना कमी भी सम्भव नहीं है ।२३। 
जो मनुष्य स्वच्छ चित्त, मत्सरता-हीन, प्रणान्त, पनीत चरित्र, सव 
प्राणिर्यो का प्रमी, सह्य तथा हित की वात कहने वाला, निरभिमान 


ओर माया ये अलग रहता दै उस्के हृदय मे भगवान्‌ श्री वासुदेव का 
सदा निवास रहता दै।२४। जव वे सनातन मगवान्‌ हृदय में प्रतिष्टित 


होति दै, तब दह मनृप्य संसार के लिये शांत लूपदहो जाता है, जसे नवीन 

शालिक अयने सौगव्यंसेही अप्नेमें भने हृएश्चष्रसकाभान करा 
€ 

देता है ।२५। हे दूत ! डिन्के पापरमहय्म-न्यिम सेन्टी गये भौर 
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जिनका हृदय निरन्तर सगवान्‌ अच्यत यें रम। रहता हं तथा जिनमें अह्‌ 
जौर मात्स्यं नाम मात्र कोभी शेप नदरी है, उन मनुष्यों को दूर पे छोड 
देना ।२६। जिसे हृदथमे खग, शंख, गदा आदि के घ्रारण कृरने वाले 
अश्प्रवात्मा श्रीहरि निवाप करते तो उनके निवास से उपक सम्पण 
पषोंकाक्षयहो जाता है । भला सूप क स्थित रहते हुए अश्वैरा कमे रह्‌ 
सकता है ?।२७1 पर-घन का अपहरण करने वाले, प्राणि की हिसक्र 
मिथ्या ओौर कटु भागी अथव्रा अशुभ कर्मो के करते वाने दष्ट वृद्धि मनूष्य 
के हदय में अनन्त भगवान्‌ कमी भी निवास नहीं करते ।२८। 

न सहति परसम्पदं विनिन्दां कलुषमतिः कुरते सतामसाधूः । 
न जयति न ददाति यश्च सन्तं मनसि न तस्य जनार्दनोऽधमस्य।२९ 
परमनृहदि वान्धवे कलत्रं सुततनयापितमात्रुभृत्यवगे ; 
शठमतिरूपयाति योऽ्थृष्णां तमधघमचेष्टमवेहि नास्य भक्तम्‌।२३०। 
अशुभमतिरसत्प्रतृ्तिसववस्सततमनायंकुशीलस द्धमत्तः । 
अतुदितछृतपापवन्धयक्तः पुरुषपश न हि वासुदेवभक्तः ।३१। 
सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरस्य एकः । 
इति मतिर्चला भवत्यनन्ते हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात्‌ ३२) 
कमलनयन वाुदेवं विष्णो वरणिधराच्यूत शद्भुचक्रपाणे । 
भव शरणसितिरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ।३३। 
वलति सनसि यस्थ सोऽव्ययात्मा पुरूषवरस्य न तस्य दृष्टिपाते । 
तव गतिरथ वा ममास्ति चक्रप्रतिहतवीयंवलष्य सोऽन्यलौक्य। ३४ 
जी मतिहीन मनुष्य पराये वैमव से ई््या करता 3 परायी निदा 
म लगा रहता है, सन्तजनो का तिरस्कार करता डे, सगवान श्री हरि का 
पूजन नहीं करता अथवा दान नहीं देता. उस अधम के हृद्य मे मगवान, 
श्रीजनार्दन कभी मो निवास नहीं करते ।२९।) जो दृष्ट सति मनुष्य अपते 
परम सुहुद, वन्धु-वांधव, स्वरी, पुत्र, पूरी, साता, पिता, सेवक्रादि कै प्रति 
घन की तृष्णा दिवता है, उस पापका आचरण करने वालको तुम 
कृशी भो मगवदुमक्त मत समञ्लना ।३०। जो खोरी बुद्धि वाला मनुष्य 
मिथ्या कर्थम ततवर रहता हे, नीच मनुष्यो के साथ रहता या उन जसा 
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भाचरण करता है तथा पाप युक्त वमो कै वधन मेदिनो दिन वंधता 
जाता हे उच मनुष्य के ल्पर्मे पशु ही समन्नो । एेसापुरुष कभी भी भग- 
चान का मत्तं नटा हो सक्ता ।३१। तथा भगवान्‌ क हृदय में स्थित 
हाने क कारण, जिनक्रौ एिमी स्थिर वुद्धि हो गई है किँ भौर यह समस्त 
भ्रपच एकत मात्र वासुदेवं ही ठं उन मनुष्योको देम द्रसह्ती त्याग देना 
।३२। जा मनुष्य हे पद्माक्ष | है वासुदेव | है विष्णो ! हे धरणाोधर ! 
अच्युत | हे शंख-चक्र पाशो ! हमे शरण दीजिये इस प्रकार भगवान्‌ को 
पुक्रारते हा, उन पाप रहित मनुष्यो को तुम द्रसे ही छोड देना ।३३। 
जिस पुर्पतरर के अन्तःकरण मे उन अव्ययात्मा भगवान्‌ का निवासं रहता 

हं ज्टा तके देखता है, वहां ठक प्रभु चक्रके प्रभावसेतुमयार्मै 
अपने वल-वीयं केक्नीण हौ जाने कै कारण नही पर्हुच सकते, क्योकि 
वह तो अन्य लोकों का अधिकारी है ।र३४ 

इति निजमटजासनाय देवो रवितनयरस किलाह धम॑साजः। 
मम कथितसिद च तेन तम्य कुरुवर सस्यगिदं मयापि चोवतम्‌ 

नेकुलेतनममास्यातं पूर्व तेन दिवजन्मना । 

कलि द्भदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना ।३६। 

सयाप्येतद्यथान्यायं सस्यग्वत्स तवोदितम्‌ ¦ 

यथा विष्प्म्‌.ते नान्यप््राणं संसारसागरे ।३७। 

किद्कुराः पाशदण्डाश्चनयमोन च याततनाः। 

समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालस्वनस्सदा ।३८। 

एतन्म ने समार नतं गीतं वं वस्वतेन यत्‌ । 

त्वत्प्रनानुगतं सस्यविकक मन्य च्छोत्‌ मिच्छासि ।३९। 

कालिगनेकहा- है कर्धरष्ठ | सूर्यं पुत्र ध्म॑राञ ने अपने दूत को 
इस प्रकार शिक्षामय आदेश दिया । उस जातिस्मर मुनि ने मुञ्चे यह प्रसंग 
सुनाया था, जिमे मैने यथावत तुमसे कहा है ।३५॥ मीष्मज ने कहा- है 
नकुल ! कलिग देण से आये हुए उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता सहित मुञ्षसे यह्‌ 
नव कथा कही थी ।३६। है वत्स | जिस प्रकार, इस संसार में केवल 
पगवान्‌ विष्णु के अतिरिक्तं ओौर कोई भी रक्षके जीव का नहीं हो सकता, 
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वह सव्र वृतान्त यथावत तुमरे कहा है ।३७। जिसक्रा हृदय निरन्तरश्री 
केशव भगवानु में जगाद उघकरा यमराज, उनके दूत, उनका दण्ड तथा 
यातनाः कुद भी अनिष्ट करने मे समभरं नहीं हो सकते ।३८। श्री परा- 
शरजी ने कटाह सूने ! तुमने जो कु पुष्टा था, उसके समाधान स्वरूप 
मैने तुम्हे स्वयं यमराज का कथन ही भले प्रकार सूना दिया । अव भौर 
क्ला सुनने की इच्छा करते हो, सो कटौ ?।३९। 
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सऋाखवा अध्पायं 


भगवन्भगवान्देवः संसारविजिगीषुभिः। 

समाख्याहि जगच्राथो विष्णुराराध्यते यथा ।१। 

आराधिताच्च गोविन्दादाराधनपरनंरेः। 

यत्प्राप्यते फलं श्रोत. तच्चेच्छामि महामने।२ 

यत्पृच्छति भवानेतत्सगरेण महात्मना 1 

ओवं : प्राहु यथा पृष्टस्तन्मे निगदतद्श्र.णु ।३। 

सगरः प्रणिपत्येनमौवः पप्रच्छ भार्गवम्‌ । 

विष्णोरासयधनोपायसम्बन्धं म्‌निपत्तत।४1 

फलं चाराधिते विष्णौ यत्पृ सःमभिजायते । 

स चाह पृष्टो यत्नेन तस्मे तन्मेऽखिलं श्र.णु ।५। 

भौमं मनोरथ स्वगिवन्य च यत्पदम्‌ । 

प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ।६। 

यद्य विच्छति यावच्च फलमा राधितेच्छयुते । 

तत्तदाप्नोति राजेन्द्र भूरि स्वल्पमथापि वा 1७ 

श्री मैतरेयजी ने कहा-हे भगवान्‌ | संसारको जीतने की इक्छा 
वालि परुष भगवान विष्णु को आरावना क्रिस प्रकार करते हैँ । वह मुभे 
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दे महामुने { उत भगवान्‌ गोविन्द का भाराघन करने पर, न्ह 
जिस फल की प्राक्षि होती दहै, उभे भीं सुनने कों इच्छा करता हुं ।२। 
धरौ पराशरजी ने कहा मंतरेयजी ! तुमने जो प्ररन किया था, तब उन 
चषि ने उन्हँं जो उत्तर दियाथा, वहीन तुम्हें सुनाता ह, सुनो ।३। हे 
मुनिवर { सगर ने उन भूगुवंशी भौवं को प्रणाम किथा भौर उनसे भग- 
वानुश्री हरि की भाराधना-पिवि गोर उससे प्राप्त होने वाले फल के 
विषय मे प्रन किया । उनके प्रश्न का गौवं छि ने जो उत्तर दिया,उ 
सनको सावधानी से सुनो ।४-५। मवं ने कहा-मगवानू विष्णु की आरा. 
धना करके मनुष्य पथिकी विषयक सभी मनोरथ, व्ग,स्वगं मे रहने वालों 
के लिये भी बन्दनीय ब्रह्मपद तथा परम निर्वाणपदं मी पा लेता है।६। 
ड राजेन्द्र | वह जिस-जिस फली जितनी अमिलाषा करता है+वह थोड़ा 
हो भथवा कितना भी समधिक हो, भगवानु श्री अच्युत की आरावनासे 
इसे अव्य ही सव मिल जाता है ।७। । 
यत्त, पृच्छसि भूपाल कथमारोध्यते हरिः । 
तदह सकलं तुभ्यं कथयामि निबोधमे ॥ ८॥ 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तौषकारकः ॥ & ॥ 
यजन्यज्ञान्यजत्येनं जपत्येनं  जपन्नुप । 
निध्नन्नन्याग्हिनस्त्येनं सर्वभूतो यतो हरिः ॥१०॥ 
तस्मात्सदाचारवता पुरुषेण जनादेनः । 
आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा ॥११॥ 
बराह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्च पृथिवीपते । 
स्वघर्मतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥१२॥ 
परापवादं पेयुव्यमनृतं च न माषते। 
अन्योदगकेटं वापि तुष्यते तेन केशवः ॥१३॥ 
परदारपरद्रग्यपरहिखासु यो रतिम्‌ । 
न॒ करोति पुमान्भ.प तोष्यते तेन केशवः ॥१४॥ 
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हे राजन ! तुमने श्रीहरि को भाराधनाकसेकी जाय, एेसाजो 

भरन किया है, वह समी वुम्हुं वततलाता हू, यत्न पूर्गक सुनो ।८) वर्णा 
श्रम घर्मं का पालन करने वाला पुरुष ही भगवानू विष्णु की जाराघना 
का अधिकारी है, उसके विना उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती ।&। 
हे राजनू | यजनकर्ता पुरुष उन्हीं भगवानु का यजन करता है, जापक 
उन्हीं का जप करता है तथा परायी हिसा करने वाला भी उनकी ही हिसा 
करता है, वयोकि भगवान्‌ श्रीहरि सर्गभूतात्मक ह । १०१ इसीलिये सदा- 
चारो पुरुष को अपने वणे के अनुकूल धमं करा आचरण करते हए भग- 
वानु जनादन की उपाप्रना करनी चाहिए ।११। है भूपते । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, गैक्य, शूदर सभौ अपने-अपने वणं घमं के पालन पूर्भक विष्णु की 
आराविन करते है, किसी ओर प्रकार से नहीं करते । १२ जो किसीकी 
निन्दा, पेशुन्य भौर मिथ्या भाषण नहीं करता भौर किसी को लेदजनक 
वचन नहीं कहता, उस पर भगवान्‌ केणव अवश्य ही प्रसन्न होते है।१२। 
हे राजन्‌ ! जो परनारी, परवन तथा पर-हिसा मे कभीमनको 
नहीं लगाता, उसमे भगवान्‌ केशव सदा ही संतुष्ट रहते है ।१४। 

न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽग्यांरच देहिनः । 

यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥१५॥ 

देवद्विजगुरूणां च शुध्रषासु सदोद्यतः । 

तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ।।१६॥ 

यथात्मनि च पुत्रै च सर्वभूतेषु यस्तथा । 

हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम्‌ ॥१७॥ 

यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं नृप मानसम्‌ । 

विशुद्धचतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥१८॥ 

वर्णाश्रमेषु ये ध्मा्शस्तोक्ता नृपसत्तम । 

तेषु तिष्टन्नरो विष्णुमाराघयति नान्यथा १६ 

तदहं श्रोतुमिच्छामि व्णघर्मान्ेषतः । 

ठथंवाश्रमधर्माक्च दविजवये ब्रवीहि तनु ॥२०॥ 


तृतीय अ श-अ० ण ] धि 


दे मानवेन्द्र | जो पुरुष किसी देहधारी को अथवा अन्य किसी 

जीव कौ पीडति नहीं करता धा उसकी हिसा नहीं करता उस परश्री 
केणव भगवान सदां प्रसन्न रहते ह ।१५। जो मनुष्य सदा ही देव ब्राह्मण 
भोर गुशजन की सेवा मे लगा रहता है, उससे भगवान्‌ गोविन्द सदा 
प्रसरत रहते है ।१६। जो सभौ प्राणियों क। हित चिन्तन अपनी सन्तान ऊ 
समान करता है, वह॒ भगवान्‌ श्रीहरि को सुख पूर्भक प्रसन्न करलेताहै 
।१७। जिसका मन रागादि दोषों से मलिन नहीं हभ है, उस शुद्चेता 
पुरूष पर भगवान्‌ विष्णु सदव प्रसन्न रहते है।१८। हे नृपसत्तम ! शास्त्रों 
ने जिन-जिन वर्णाश्चम धर्मो कां वणंन किया है, उन-उन कै आचरण 
पूर्गक ही मनुष्य उन भगवानु विष्णु की आर धिना कर सकता है, भन्व 
प्रकार से नहीं ।१६। सगर ने कर्टा-हे दिजवर | भव मँ समी वशं -घर्मो 
को सुनने की इच्छा करता हु, आप उन्हूं कहने कौ कपा करिये ॥२०। 

ब्राह्मणक्ष्चियविशां शूद्राणां च यथाकक्रमम्‌ । 

त्वमेकाग्रमतिभरंत्वा स्यु धर्मान्मियोदितान्‌ ॥२१॥ 


दानं दद्याद्यजेद्देवान्यज्ञस्स्वाध्यायतत्परः । 
नित्योदकी भवेद्विप्रः वुर्याच्चाभ्निपरिग्रहुम्‌ ॥२२॥ 
वृत्यर्थ याजयेच्चान्यानन्यानध्यापयेत्तथा । 


कुरयास्तिग्रहदानं शुक्लार्थान्नयायतो द्विजः ॥२३॥ 
सर्वभूतहितं कुर्या्नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजः । 
सत्री समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं घनम ॥२४॥ 
ग्राठ्णि रत्ने च पारक्ये सम्बुद्धिभवेद्‌ः द्विजः । 
ऋतावभिगमः परल्यां शस्यते चास्य पाथिव ॥२५॥ 
दानादि दद्यादिच्छातो द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा । 
यजेच्च विविधैयज्ञं रधीयीत च पाथिवः ॥२६॥ 
शस्त्राजीवो मही रक्षा प्रवरा तस्थ जीविका । 
ततापि प्रथमः कल्पः पृथिवीपरििपालनम ।॥२७॥ 
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मौव ने कहा जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भौर शुद्र वणौ ऊ 
घमं को कहता ह, उरहें एकाग्र मन से सुनो (२१। ब्राह्मण को उचित ह 
कि वह्‌ दान करे, यज्ञोसे देवताओंका यजन करे, स्वाव्याय करे, नित्य 
स्नान, तपण तथा अग्प्राघातादि कर्मो को करे, २२ मपनी वृत्ति के 
लिये यज्ञ करावे, शिक्षा दे तथा न्याय से उपाज्ञित धनमेसे ही न्यायक्े 
मनुकुल द्रव्य का संचय करे २२ कभी किसी का अहित-चि्तन न करे 
ओर सदा सव जीवों के हित मे तत्पर रहै । सब प्रियो से संचि-भाव 
रखना ब्राह्मण क परम घं कहा है ।२८। पराये घन पे ओर पाषाणमे 
समान बुद्धि र्खे । पत्नी का ऋतु कालमें ही सेवन करे, यही ब्राह्मण के 
लिये उचित कमं है ।२४। क्षच्रियों का कत्तव्य है कि ब्राह्मणों को उनकी 
इच्छानुसार दान दे, नाना प्रकारके यज्ञोंकोकरे भौर अध्ययनशील 
रहे ।२६। शस्त्रघारण पूवेक पृथिवी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की श्र 
भाजीविका है, इनमे भी पृथिवी का परिपालन तो सर्वोत्कृष्ट ही है ।२७। 
धारित्रीपालनेनवे कृतकरत्या नराधिपाः । 
भवन्ति नूपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणाम्‌ ॥२८॥ 
दृष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 
प्राप्नोत्यभिमतांल्लोकान्वशँसंस्था करोति यः: ।२९॥ 
पाशुपाल्यं च॒ वाणिज्यं कृषि च॒ मनुजेश्वर । 
वेश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोक पितामहः ॥३०॥ 
तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं घर्मर्च शस्यते । 
नित्यनेमित्तिकादोनामनुष्ठानं च॒ कमणाम ॥३१॥ 
द्विजातिसंध्वितं कमं तादथ्यै तेन पोषणम्‌ ॥ 
क्रयविक्रयजेर्वापि घनैः कारूद्धवेन वा ॥३२॥ 
शूद्रस्य स्चतिश्गौचं सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्सद्धो विप्ररक्षणम्‌ ॥३३॥ 
पृथिवी का पालन करनेसे ही राजग घन्य हो जाति है.व्योकि 
पृथिवी पर जो यज्ञादि कमे होते है, उनका अंश राजाको भी मिलता दहै 
।२८। जो राजा अपने वणं-घमं के प्रति आस्थावानू होता है,वह दुष्टोंको 
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दण्ड ओर साधुजन का पालन करते वाले अपने क घेके प्रभाव सेही 
€च्छित लोकों को श्राप्त कर लेता है ।२९। है नरेश्वर { लोक पितामह 
्रह्ाजौ ते वद्यो के कमं पु पालन, बाशि्य गोर कृषि-यह सन मानी- 
विकाकेलूप वि हैँ ।३०। वंसय के लिथे मी बष्ययन, यज्ञ, दान भौर 
नित्य, नं मित्तिकादि कमे करना सावदयक है ,३१। शूद्र को ह्विजातियों के 
परथोजनानुकूल कमं करता चाहिये, वही उसकी जीविका है, इसके 
अरत्तिरिक्त वस्तुओं का क्रय-विक्तथया कारीगरी के कार्थं से जीवनयापन 
करे ।३२। नत्रता, एच, सेवा, स्वामि-भक्ति, मन््ररहित, यज्ञ, अस्तेय 
सत्संग, ओर ब्राह्मण की रक्षा, वृत्र के यह प्रमुख कत्तव्य ह ।३३। 
दातं च दद्याच्छुद्रोऽपि पाकयर्यजेत च । 
पिब्र्यादिकं च तत्सवं शूद्रः कुर्वीत तेन दँ ॥३४॥ 
भृत्यादिभरसणार्यात यवंषां च परिग्रहः 
ऋ तुकालेऽभिगतनं स्वदारेषु महीपते ॥२५॥ 
द्या समस्तमभतेषु तितिक्षा नातिमानिता 
सस्यं शौचमनायासो सज्जन त्रियतादितां ॥३६॥ 
मंच्यस्पृहा तथा तद्रदकापण्यं नरेश्वर ! 
अत्सूया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥३७॥ 
आश्रमाणां च स्वेषमेते शामान्धलक्षणाः 
गुणाँस्तयापद्धमाख्व चिप्रदीनामिम।ज्दछुणु ॥३०॥ 
क्षात्र कर्म॑ द्विजस्योक्त वैश्यं कम तथापदि 
राजल्यस्य वैश्योक्त  शूद्रकमं न चेतयः ।३६॥ 
सामर्थ्ये सति तत्याज्यमुमाभ्यामपि पाथिव 
तदेवापदि कर्तव्यं न॒ कू्यत्कि्मसङ्कुरम्‌ ॥४०। 
इत्येते कथिता राजन्वर्णघर्मां मया तज 
ध्मानिश्रमिर्णां सम्यश्त्रूवतो मे निशामय ॥४१॥ 
हे रानन्‌ } शूद्रके लिये भौ दान देना बलिनेश्यदेव, नमस्कार 
भौर अल्प यज्ञो का अनुष्ठान करना, पितर श्ाद्धादि करना, अपने भाध्रितों 
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कै परि-प।लनाथं सव वर्णौ से घन ग्रहण करना भौर अपनी ही भार्याम 
ऋतुगामी होना उचित कम॑ ह ।३४-३५। हे राजन्‌ ! इनके अतिरिक्तं सव 
जीवों पर दया, तितिक्ष, अमानिता, सत्य, शौच, मद्धुलाचरण, प्रियवा. 
दिता, मित्रता, भकृपशता, परदोष दशेन-शुन्यता आदि गुण तो प्तभी 
वर्णो हारा समान रूपसे पालनीव है {३६-३७। सव वर्णोके यहं 
सामान्य लक्षण कहे गये, अब इन विघ्रादि चारौ वं के ापद्धभं भौर 
गुणों को सुनो ।३८। आपत्ति काल मेँ ब्राह्मण को क्षत्रिय या रोश्य की 
वृत्ति का अवलम्बन करना उचित है अर क्षत्रिय को केवल गैश्य वृत्त 
का आश्रय लेना चाहिए । नको शद वृत्ति का आश्वय लेनौ फभी भी 
उचित नहीं है ।३६। जन पुनः समर्थं हो जाथ तो इन उपरोक्त वृक्तिथौ 
को छोड दे व्यो कि यह तो आपद्काल में ही अवलस्वन करने योग्यहै, 
अन्यथा कमं सङ्कुरत्व की प्राक्ति होगी ।४०। हे राजन ! इस प्रकार मैने 
वणं घमं का वंन तुम्हे सुनाया, अव आश्रम वर्भोकाजो निरूप्‌ 
करता हं उसे यत्न से सुनो ।३१। 

--- > ---> 


नव अध्यायं 

बालः कृतोपनयनो वेदाहुरणतत्परः 1 
गुरुगेहे वहेदुभूत ब्रह्माचारी समाहितः ॥ १ 
शौचाचारत्रतं तत्र कायं शुश्रषं गुरोः । 
व्रतानि चरता ग्राह्यो वेदइ्च कृतबुद्धिना ॥ २ ॥ 
उभ सन्ध्ये रवि भूप तशैवाग्ति समाहितः । 

पतिष्ठेत्तदा कुर्याद्‌ गुरोप्यभिवादनम्‌ ॥ ३ ॥ 
, स्थिते तिषठ दुन्नजेद्याये नीचंरासीत चासति । 
शिष्यो गुरो पश्रष्ठ॒प्रतिक्रुलं न सञ्चरेत्‌ ॥ ४॥४ 
तेनवोक्त  पट्ंदं नान्यचित्तः पुररिथतः । 
अनुज्ञातश्च भिक्षच्चपदनीयाद्र्‌ रुणा ततः ॥ ५॥ 


तीयं अ श-अ० ७ ] [ ४०७ 


अवगाहेदपः पूर्वमाचायंरावगाहिताः । 
समिज्जलादिक्रं चास्य कल्यं कल्यमूपानयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गृहीतग्राह्यवेदस्च  ततोऽनुज्ञामवाप्य च । 
गार्हुस्थ्यमाविशेतप्ाज्ञो निष्हुन्नगुरुनिष्कृतिः ॥ ७ ॥ 
भोवं ऋषि ने कहा-बालक को उपनयन संस्कार के परचातु वेदा 
ध्ययन परायण होकर ओर त्रह्मचयं पालन पृक गुरु गृह में निवास करता 
चाहिये ।१। वहां रह कर वह शौच भौर आचार-व्रत का पालन तथा गुरु 
सेवा करे एवं ब्रतादि के पालन पूवक स्थिर चिन्त से वेदाध्ययन करे ।१। 
हे राजव ! दोनों सन्ध्याथों मे एकाग्रमन से. सयं ओर अग्नि की उपास्ता 
करे तथा सुरुदेव का अभिवादन करे ।३। जव गुरुजी खड़े हों, तब खड़ा 
हो जाय, जब चलें तव पीछे पीले चले ओर जव लौटे तव गीचे गैठ जाय । 
इस प्रर करते हए कमी सौ गुह के विरुद कोई आचरण नहीं करना 
चाहिए ।४। गुरुजी कहँ तभी उनके सामने वेठ कर वेद का अध्ययन करे 
भौर जव उनकी आज्ञा हो तव भिक्षते प्राप्त अन्न का भोजन करे ।५। 
जव आचायं जल में स्नान करलं तव त्नान करे भौर नित्य प्रति उनके 
लिये समिधा, जल, करुण, पृष्पादि लाकर एकत्र करे 1६। इस प्रकार 
वेदाध्ययन को परणं करके मिमान शिष्य गजी की भाज्ञा प्राप्त करके 
उन्हु गुरुदक्षिणा दे ओर फिर गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट हो ।७1 
विधिनावाप्तदारस्तु धनं प्राप्य स्वकर्मणा । 
गृहस्थकाग्र॑मखिलं करयादुमूपाल शक्तितः ॥ ० ॥ 
निवापेन पित्रनर्च्यज्ञ दंवांस्तथात्िथीन्‌ । 
अन्तम्‌ नींव स्वाध्यायं ररत्येन प्रजापतिम्‌ ॥ € ॥ 
भूतानि बअलिमिश्चैव वात्सल्येनाखिलं जगत्‌ । 
्राप्नोति लोकानपुरुषो निजकमेसमाजितान्‌ ॥॥१०॥ 
भिक्षाधुजकश्च ये केचित्परित्राडहयचारिणः । 
तेऽ््यत्रेव प्रतिष्ठन्ते गाहैस्थ्यं तेन वं परम्‌ ॥११॥ 





३० | श्रौ विष्णुपुराण 
वेदाहरणकार्याथ तीर्थ्॑नानाथ च प्रभो । 
अटन्ति वसुधां विप्राः पथिवीद्छनाय च ।.११। 
अनिकेता ह्यनाहारा यत्र सयंगृहारच ये । 
तेषां गृहस्थः सर्वेषां त्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१३॥ 
तेषां स्वागतदानादि व्यक्तव्यं मधुरं प । 
गृहामतानां दद्याच्च शयनासनभोनम्‌ ।। १४॥ 
है राजनु ! उस समय विधिवत्‌ किसी गोभ्य कन्थाका पाशिग्र- 
हा करके जपने वणं से अनुकूल वृत्ति के द्रग्योपाजुन करे तथा अपनी 
शक्ति के अनुसार व्यादि कायं करे ।८। वितरं कौ पिण्डदानादि पे, 
देवताभं की यज्ञादि के अनुष्ठान से अतिथयो की अन्न-दान से, ऋषियों 
की स्वाध्याय से, प्रजापत्ति कौ पृत्रोत्पादन से भ्रूतो कौ बलि सै, ओौर 
सम्प विर्व की वात्सल्य माव से, सन्तुष्ट करे । अपने इन कर्मा के हारा 
हे पृरष श्रे श्वे्ठ लोक को प्राष्त कर लेता ६।९-१० ।भिक्षावृक्ति परं 
निभेर रहने वाले परिघ्राजकों मौर शह चारियोँं आदि का आश्रय भी यहं 
गृहस्थाश्रम ही हैः इसीलिये इसे सर्व ष्ठ कहा गया है ।११। हे राजब्‌ | 
ब्राह्मणग्ण वेदाध्ययन, तीथं स्नान भोर देव-दरन आादिके निमित्त 
एृथिवौ पर श्रमण करते रहते ह २१ उसमे से जिनका कोई निश्चित 
बर ओर मोजनादिं की व्यवस्था नदीं होती वे जहां सावं-काल हो जाता 
है, वहीं रावरि-विश्रमार्यं ठर जि ह । उनका भी भाश्नय यह गृहस्था 
श्रम ही है ।१३। हे राजनु | अन दमे व्यक्ति भप घर पर आव तठं 
उनका मीठे वचनां गौर कुशलादि एुचछने से स्वागत करना चाहिय ¦ उब 
ठहेरने को निवास, श्या" वासन ओर मोजनादि भी अपने सासर्ध्या 
देना चाहिये ।१४। 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तति । 
स॒ दत्त्वा दृष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥१५॥ 
अवज्ञानमहङ्कारो दम्मश्चेव गृहे सतः 1 
परित्तापोपघातौ च पारष्य चनः शस्यते ॥१६॥ 


नुसार 
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यस्तु सम्पङ्करोत्येवं गृहस्थः परमं विधिम्‌ । 
सवेबन्धविनिमुक्तो लोके निप्नोत्यनुत्तमान्‌ ॥१७॥ 
वयःपरिणतो राजन्कृतङ्को गृहाश्रमी । 
पत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गदधव्हैव वा ॥१८। 
परंमुलफलाहारः केशदमध्र्‌जटाधरः । 

भ मिशायौ भवेत्ते  मूनिस्सर्वातिथिनूं प ।१९॥ 
चमकराशकुशेः कुर्यात्परिधानोत्तरीय के । 
तद्रत्तिषवणं स्नान शस्तमस्य नरेवर ॥२०॥ 
देवताम्पचेनं हो मस्सरवाभ्पामतपूजनम्‌ । 
भिक्षा बलिग्रदानं च शस्तमस्य नरेक्वर ॥ २१५ 
जिनके धर परर आया हा अतिथि निराश होकर लौटता है,वह 
अपने सव पाप कमं उस गृहस्थ को देकर उसके समी पुण्यकर्मो के साथ 
ले जाता है ।५। अतिथि का मपमान उसके प्रति गर्वं भौर दस्म व्यव 
हार, उसे कोई वस्तु देकर उसका पर्चात्ताप, कदु भाषा अथवा उस पर 
शरहार करना नितान्त यनुचित है । १६। इघ प्रकार अपने वण~वमं का 
भले प्रकार पालन करने वाला गरःस्थ समी बंवनों सै द्रृट कर आत्युत्तम 
लोकों मे जाता है 1१७ हे राजन ! जव गृहस्थ धमं का पालन करतै- 
करते वस्था इल जाय, तव अपनी स्त्रीक पालन का भार पो को सपि 
या उसे भी अपने साथ लेकर वत को प्रस्थान वरे। १८¦ वर्ह फल, पुष्प, 
पत्रादि आहार करे, द्री, मू भौर जट।दि को धारणा कर भरुमि पर 

सोवे ओर मुनिवृत्ति से रहता हुमा अतिथि की तैका मे तत्र रहे ।१६। 

चम, काश ओर कुशो मे भोदुने-वि्ाने के वस्त्र बनावे भोर तीनों समय 

स्नान करे ।२०। देवपूजन, हवन भतिधथि-पत्कार, भिक्षा, बलिरवद्व देन 

माद्वि समी कमं उसके लिए कत्तव्य है ।२१}॥ 

वन्यप्नेहेन गात्राणामभ्यङ्गरवास्य शस्यते । 
तपश्च तस्य राजेन्द्र शौतोष्णादिसहिष्णुता ॥२२॥ 
यस्त्वेतां नियतश्चर्यां वानप्रस्थारचरेन्मुनिः । 
ख॒ दहत्यग्निवदुदोषाज्जयेत्लोकांर्च दा।सवतानु ॥२३॥ 
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चतुर्थर्चाश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिभिः । 
तस्य स्वरूपं गदतो मम॒ श्रोतु नूपाहंसि ॥।२४॥ 
पत्रद्रव्यकलत्रेषु व्यक्तस्तेहोनराधिप । 
चतुर्थमाश्रमस्थानं गच्छेन्न तमत्सरः ॥२५॥ 
त्ैव्शिकरस्त्यिजेत्सर्वानारम्भानवनीपते । 
मित्रादिषु समो मैत्रस्समस्तेष्वेव जन्तुषु ।२६॥ 
जरायुनाण्डजादीनां वाङ्मनः कायकर्मभिः । 
युक्तः वुर्वीति न द्रोह सवैसंङ्गाश्च॒वज॑येत्‌ ॥२७५ 


हे नृषन्द्र ! कनके तंलोंको शरीर मे मलना बौर शौत^ताप, 


सहना यह उसकी तप्याके दी अश है ।२२। जो वानप्रस्थी इन तियत 
कर्मोके करता है, वह अपने सभी दोषों को भस्म कर डालता है भौर 
तव उसे नित्य लोकों की प्राप्ति होती है ।२३। अव मै उस चतुथं माश्चम 
का वर्णन करता ह, जिसे ज्ञानीजन भिक्षु आश्रम कहते है तुप उसे साव 
घान चित्त से चवण करो ।२४। हे राजान्‌ ! तीसरे आश्म रे पश्चातु 
त्र, घन भौर स्त्री आदिक प्रीति को छोड़ करबीर मा्भय-रहित 
होकर चौथे आश्रम में प्रवेश करना चाहिये ।२५। हे भवनीपते } भिक्षु 
को घमं अर्थं मौर काम रूपी च्रिवगे विषयक सव कर्मा का नितान्त 
त्याग करना चाहिये । शत्रु-मित्रादि के प्रति समताका भाव तथा सभी 
जीवों से सुद्दता यह उसके आवश्यक कर्तव्य हैँ !२६। निरन्तर सम~ 
हित रहे । जरा पुज, अण्डज, स्वेदज भादि सव प्राणियों से मन्‌, वचन, 
कम से दोषन करे भौर सब ध्रकारकी वासनाभोंका त्याग करे ।२७। 
एक सात्रस्थिति््रामि पञ्चरात्रस्थितिः पुरे । 
तथा तिष्ठोयथाप्रीतिद्रषो वा नास्य जायते ॥२८॥ 
प्राणयाच्रानिमित्त च व्थंगारे सभुक्तवज्जने । 
काले प्रशस्तवर्णानां भिक्ष. पर्यटेद्‌ गृहान्‌ ॥\२९॥1 
कामः क्रोधस्तथा दपेमोहलोभादयश्च ये । 
` तास्तु सर्वान्परित्यज्य परित्राङ निममो मवेत्‌ ॥३०॥ 
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अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यङ्चरते मुनिः । 
तस्यापि सवभूतेभ्यो य भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥३१॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं 
6 शारीरमिति स्यमुखे चुटोति । 
वप्रस्तु भेकष्योपहितंहुविभि- 
स्चिताग्निकरानां ब्रजति स्म लोकान ।३२॥ 
मोक्षाघ्रमं यश्चरते यथोक्त 
शुचिस्पुखं कल्पितवुद्ियक्तः । 
अनिन्धनं ज्योतिरिव अदान्तः 
स ब्रह्मलोक श्रयते दह्िजातिः ॥२३३॥ 
ग्राम में एक रात्रि तथा नगर में पाच रात्रि निवास करे र 
इतने दिन भी इस प्रकार रह जिससे किसी से देष अथवा प्रीत्तिन हो 
स्के ।२८। जव घरों मे चूल्हा ठन्डाहौो जाय भौर घर के सव लोग 
भोजन कर चुके तब प्राण॒ रक्षा के निमित्त ऊचे व्णोमे से किसीके 
यहांजां कर भिक्ञाले ।२६। परिव्राजं कोकाम, क्रोध, दं, मोह, 
लोभ आदि का त्याग करके ममता-रहित होना चाहिये 1२० सभी 
प्राशियो को अभय प्रदान करता हुआ जे। मूनि पृथ्वी पर धिचरण करता 
है, उसे कभी किसी से मय प्राप्त नहीं होता ।६१। चतुथं आश्वम्‌ स्थित 
जे। ब्राह्मण अपने देहे में स्थित प्राणादि कै उद्देश्य से ही अपने मुष्में 
भिक्षान्न रूपी हवि को जठराग्नि मे होमता है, उसके कारणा उसे अग्नि- 
होत्रियों के लोकों कौ प्राप्ति होती है ।३२। जा ब्राह्मण बुद्धियोग वाल 
होकर विधिवत्‌ आचरण करता हुओं, मोक्षाश्रम का पालन करता भौर 
बिना ईधन की अग्नि के समान शान्त होता है, उसे अन्त में ब्रह्म लोक 
को प्राप्ति होती दहै ।३२। 


~= -- 
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श 
दसत। अध्यायं 

कथितं चतुराध्रम्यं चातुवं्यक्रियास्तथा । 

पुसः क्रियामहुं श्रोतुमिच्छामि दििजसत्तमा | १॥ 

नित्यनेमित्तिकाः काम्याः क्रियाः पु सामशेषतः । 

समाख्याहि भूगृश्र्ठ सर्वज्ञो ह्यसि मे मतः ॥ २॥ 


यदेतदुक्त' भवतां नित्यनंमित्तिकाश्चथम्‌ । 
तदह कथयिष्यामि भ्पुगुष्वकमना मस ॥३॥ 
जातस्य जातकर्मादिक्रियाक)।ण्डमशेषतः । 


पत्रस्य कुवीत पिता श्राद्ध चाभ्युदयात्मकस्‌ ॥ ४ ४ 
युग्मास्तु प्राङमुखान्विप्रान्भोजयेन्मनुजेश्वर 
यथा वृत्तिस्तथा कृर्याद्देवं पित्र्य द्विजन्मनाम्‌ ॥ ५ । 
दध्ना यवैः सबदरमिश्रान्पिण्डान्पदा युतः । 
तान्दोमुेभ्यस्तीर्थेन ददयाद्‌वेन पाध्िव ॥ ६ ॥ 
प्राजापत्येन वा सर्वपरं प्रदक्षिणम्‌ । 
कुर्वीत तत्तथाञेषनवृद्धिकालेषु भूपते ॥ ७॥ 
सगर ने कहा-है द्विजवर | आने चारो आश्रम ओर चासं वर्णो 
कै कमं मेरे प्रति कटै, अव तै आपके श्रीमुख से मनुष्यो के कर्मोको 
श्रवण कर्ता चाहता ह !१। हि भूपुवर ! माप सर्वज्ञ है, इलिये कृपया 
मनुष्यों के नित्य-न मित्तिक भौर काम्यादि समस्त कर्थो को मुभसे किये 
॥२। गर्ग ने कहा-भापने नित्य-नेमिन्िक आदि के विषय में प्रषन किया, 
उप्त सबको कहता हँ सावधान होकर सुनो ।३। पिता को पुत्र का जन्म 
होने पर उसके सव जातकर्मादि संस्कार तथा आभ्युदयात्सक श्राद्ध 
करना उचित ह ।४। युगम ब्राह्मलों को पर्गकौ बोर मुल करॐे बिठावे 
तथा जातियों के भनुङ्गूल ग्यवहारानुसार देवता भौर पितरों को तृप्ति 
कै लिये श्राद्ध करे।५। तथा दवतं द्वारा नान्दीमुख पितरों को दही,नी 
भौर बदरीफल के मित पिण्ड दे।५। मथवा कनिष्ठिका के मूल मजो 
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परजापत्यती्ं कहा है उससे सव उपच।र रषयो का दान करे । इसी प्रकार 

सव वृद्धिकालों मे करना चाहिये ।७। 
ततर्च॒ ताम कुर्वीति पित॑व दरामेऽहनि । 
देवपूर्वं नरास्यं हि शममेवर्मादिसंयूतम्‌ ॥ ० ॥ 
शमति ब्राह्मणस्योक्तं वमति क्षत्रसंश्रयमु । 
गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वश्यरूद्रयोः ॥ & ॥ 
नाचंहीनं न चाशस्तं नापशब्दयुतं तथा । 
नासङ्खल्य जुगुप्स्यं वा नाम कूर्यात्सिमाक्षरम्‌ ॥१०॥ 
नितिदिघं नातिह्वस्व नातिगुर्वक्षरान्विनमू । 
सूखोच्चायं तु तन्नाम कर्याद्त्प्रवणाक्षरम्‌ ॥११॥ 
ततोऽनन्तर संस्कारसंस्करृतो गुरुवेरमति । 
यथोक्तविविमाध्ित्य कुर्यादिद्यापरि ग्रहम्‌ ।।१२॥ 
गृहीतविद्यो गुरूवे द्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । 
गाहेस्थ्यमिच्छन्म्‌ पालं कुर्याद्दारपरिग्रहुम्‌ ।१३॥ 
ब्रहमचर्येण वा कालं कुयत्सिंकल्पपुवेकम्‌ । 
गरोश्युध्र.णं कुयात्तपत्रादेरथापि वा ॥१५॥ 
वेखानसो दापि भवेत्परित्राडथ वेच्छया । 
पुवंस ङ्कुल्पितं र ताहक्कुयच्चि राधिप ॥१५॥ 

जन्म के दसगें दिन वितां अपने पत्र का नामकरण करे। नाम 
के पहिले देव वाचक शब्द मोर फिर वं संज्ञक शर्मा, वर्मा मादि लगाव 


1८) ब्राह्मण के नाप में शर्मा क्षत्रिय के नामान्त में वर्मा, गैर्थ कै लिप 
गुप्त भौर शूद्र के लिथे दास शब्द का प्रयोग करे !&। जो नाम रखा जाय 
वह मरथंहीन, अपशब्द वाला अर्मागलिक अथवा कुत्सित नहीं होना चाहिये 
मौर उसके अक्षरों म समानता नहीं होनौ चाहिये ।१०। बहुत बड़ा,बहुत 
छोटा अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम भी नहीं रखना चाहिये । जिस- 
का उच्चारण सुगमतासे ही हो सके भौर जिसके पीछे लघुवणं हो, एसा 
नामकरण करे ॥११॥ फिर उपनयन संस्कार होने पर गुरुगृह मे निवास 
पर्थक विधिवत्‌ विद्याध्ययन करावे ।१२। है राजत्‌ | जब वहं शिष्य 





पिरि 
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विद्याघ्ययन कर चुके तव गुरुजी को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करना चाहे तो विधि पूवक विवाह करे । १३। गृहस्थाश्च म-प्रवेश 
की इच्छान हो तो सन्यास ग्रहण करे । हे राजन्‌ ! इसमे विचार पवक 
जसा निङ्चय किया गया हो, वही करना चाहिये । १४-१५। 
वषरेकगुरां मायामुद्रहेल्त्रिगु णस्स्वयम्‌ । 
तातिकेशामकेशां वा नातिकृष्णां न पिगलाम्‌ ॥ १६४ 
निग तोऽधिकागी वा व्यूरनँगी मपि नोद्रहेत्‌ : 
नाविश्ुद्धां सरोम वाकूलजां वापि रोगिणीम्‌ ॥१७॥। 
न॒ दृष्टां दुष्टवाक्यां वा व्यंगिनी पितुमातृतः । 
न॒ इमश्रव्यञ्जनवतीं न चव पुरुषाकृतिम्‌ ॥१८॥ 
त व्र्धरस्वरां क्षामां तथा काकस्वरान च । 
नानिबन्धेक्षणां तददुवृत्ताक्षीं नोद्रहेदुबुधः ।\१६।। 
यस्थाङ्च रोमशे जङ्घो ग ल्फौ यस्पास्तथोन्नतौ \ 
गण्डयोःक्रपरौ यस्या हसन्त्यास्तां न चोद्रहेत्‌ ॥२०॥1 
नातिरूक्षच्छावि पाण्डुकरजामरुखेक्षणाम्‌ । 
आयीनहस्तपादां च न कन्यामुद्हेद्‌ बुधः ।।२१॥ 
यदि विवाह की इच्छाहो तो तृतीयांश आयु को कन्या कां पाणिग्र- 
हरा करे । वह मधिक कैश वाली अथवा अल्पकेश्च वाली मीन हो, अधिक 
सावली या पाण्डु वणं वालीस्त्रीको प्रहणन करे । १७} दुष्ट स्वभावीः 
कडवे वचन बोलने वालो,अद्खहीना,मूखो वाली, पुरुष जैसी आछृति वाली, 
चरचर शब्द वाली, अत्यंत भिची हुई जुवान या कोए डौसे शब्द वाली, 
पक्ष्मशन्या अथवा वृत्ताकार नेत्र वाली स्त्री के साथ विवाह च करे ।१८- 
१६॥ जांघो पर रोम वाली ऊचे टखनों वाली हँसते समय जिसके कपोलों 
म गढे पड़ जाति हो, उस स्त्रीक साय भी विवाह करना अनुचित दै 
॥२०॥ मलीन कान्ति वाली, पीले नख वाली, लाल नेत्र वाली, हाथ 
पाव वाली कन्था भी विवाहं के लिये त्याज्य सममे ।२१। 


चतुथ अंश-अ० २ 1 (^ 


न॒ वामनां नात्तिदीषां नोहेत्संहत र वम्‌ । 
न॒ चातिच्छिद्रद्चनां न करालमुखी नरः ॥२२॥ 
पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमीम्‌ । 
गृहस्थर्चोदरहेत्कन्यां न्यायन विधिना नूप ॥२३॥ 
ब्राह्मो दंवस्तथैवा्ष; प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धवंराक्षपौ चान्यौ पृशाचरचाष्ठमो मतः ॥२५॥ 
एतेषां यस्य यो धर्मा वशंस्योक्तो महर्षिभिः । 
कुर्वीत दारग्रहणं तेनान्यं परिवजयेत्‌ ॥२५॥ 
सधमचारिणीं प्रप्य गार्हस्थ्यं सहितस्तया । 
समुदरहेद्ददात्येतत्सम्पगूढ्‌ महाफलस्‌ ॥२६॥ 
अत्यन्त नाटी, बहुत लम्बी, जुड़ी हई भरकरुटिवाली, मसरमान 
दातो वाली तथा जिनके दाति बाहर निकले हों, एसी कन्या से भी विवाह 
नहीं करना चाहिये ।२२। है राजन्‌ 1 जिस कन्याकां मातु पक्षसे 
पांचवीं पीढ़ी तक भीर पितर पक्ष से सातवीं पीढी तक सम्बन्ध हो, एेसी 
कन्था से कभी विवाह न करे ।३३। विवाह ब्राह्म, दैव, माषे, प्रजापल्य, 
आसुर, गांववे, राक्षस ओर पशाच भेद से भाठ प्रकार के होते है ।२४। 
महेषियों ने इनमें से जिस विवाह को उचित बताया है, उसी के द्वारा 
नारि परिग्रह करे अन्य विधियो का त्याग करे ॥२५। इस प्रकार सहध-~ 
मिणी को पाकर उसके साय गृहस्थाश्रम का पालन करे, क्योकि पालन 
किया जाने वाला गार्हस्थ्य घमं महानु फल का दाता होता है ।२६। 


- द - 
ग्यारहषां अध्याय 


ग्रहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मूने। 
लोकादस्मात्परमाच्च यमातिष्ठन्त हीयते ॥ १॥ 
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श्रयतां पृथिवीपाल सदाचारस्य लक्षणम्‌ । 
सदाचारवता पूसा जितौ लोकावुभावपि । २॥ 
साधवः क्षीणदाषास्तु सच्छन्दः साधुवाचकः । 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचरस्स उच्यते ॥३॥ 
सप्तषेयोऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथ्‌ ; 
सदाचारस्य क्क्तांरः करत्तारइच महौोपते ।। ४ ॥ 
ब्राह्मो मृहूतं चोत्थाय मनप सतिमान्नृप । 
प्रबुदधरिचन्तयेदसमथं चाप्यविरोधिनम ।॥ ५॥ 
अपीडया तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ । 
टृष्टाटृष्ठविनाश्लाय चिव्गे समदशिता । ६॥ 
परित्यजेदर्थकामौ चर्मपीडाकरौ तृप । 
धर्मेमप्यसुखोदकं लोकविद्वष्ठमेव च ॥ ७ ॥ 

सगर बोले-हे मुने ! अव में गृहस्थके सदाचारोको सुनने की 
इच्छां करता हू, जिनका आचरण करने वाला मनूष्य इहलोक भौर पर 
लोकं से पतन को प्राप्त नहीं होता 1१) भौर नै कहा-हे राजन्‌ ] अब 
अपने प्रहन के अनुसार सदाचार के लक्षण सुनो । उसका पालन करने 
वाला मनुष्य इहलोक-परलोक दोनो जीतने वाला होत) है ।२। मतु शब्द 
का अथे साघु होता है भोर दोष~रहित कोही साधु कहते हैँ । उस साधू 
पुरुष का आचरण हौ सदाचार कहा गया है ।३। हे पृथिवीपते ! इस 
सदाचार के कहने वाले तथा इसका पालन करने वाले सप्तपि, मनु तथा 
प्रजापति है ।४। हे राजन्‌ ! मतिमान पुरुष को स्वस्थ चित्त से ब्राह्म 
सुहृत मेँ उठ कर मपने घमं तथा धपं-कायं मे वाधक विषयों पर 
विचार करना चाहिये ।५। ओर उस कायं फा मौ विचार करे जिससे 
घमं मौर अथं को हानिन हो । इस प्रकार दृष्ाृष्ट मतिष्ट को शांति के 
लिये घरमे, अथं मोर काप-इन तीनों के प्रति समभावी हो ।६। धर्मं के 
विरुद्ध जो अथे ओर काम है, उनका त्याग करे मोर एसे घमे को छोड 

देजो आगे चल कर दुःखमय हो जाय अथवा समाज के विरुद्ध दो ।७। 


हृतौय अ'श-अ० ११ ] ॥ 

ततः कल्यं समुत्थाय कुर््रन्मूत्रं नरेश्वर } 

न त्यामिपुविक्षपमतीत्याभ्यधिकः भुवः॥ ८ ॥ 

इरादावसथान्मूवरं पुरीषं च विसजयेव्‌ । 

पादावनेजनोच्दिष्टै प्रक्षिपेन्न गृहांगणे ॥ € ॥ 

आत्मच्छायां तरुच्छायां गौसुयग्त्यनिलांस्तथा । 

गरुद्विजादी्तु बुधो नाधिमेहैत्कदाचन ॥१५॥ 

न छृष्टे शस्यमच्ये वा गोव्रजे जनसंसदि । 

न॒ वत्मनि तयादितोथेषु पुरुष्म ॥१९॥ 

नःप्सु नैवाम्मसस्तीरे दमश्चाने त समाचरेत्‌ । 

उत्सर्ग वे पुरीषस्य सूत्रस्य च विसजनम्‌ ॥१२॥ 

उरडुखो दवा मूत्रं विपरीतमुखो निश्चि, 

कृवातानापदि प्राज्ञो मूतोत्सरगं च पार्थिव ।1 १३॥ 

तृण रास्तीयं वसुधां वस्तप्रावृतमस्तकः । 

तिष्ट नातिचिरं तत्र नैव किञ्चिदुदौ रयेवु ॥।९४॥ 

ब्राह्म मुहूतं मे उठने के पर्चातु प्रामके नऋत्य कोण वाली 

दिशा मे जितनी दुर छोड़ा हृभा वाण जा सक्ता है, उतनी द्ुरसेभी 
भागे बढ़कर मल-मूव्र का त्याग करे मौर अपने घर के मागन में पांव 
धोने का जल मथवा जा जल न डाले |८-९। भपनी छाया पर या वक्ष 
की छाया पर अथवा गौ, सूर्ये, अग्नि, वायु, गुरु भौर द्विजाति वालि किसी 
पुरुष के सामने जाकर कमो मल मूत्र न दछडे ।१०। इती प्रकार जति 
हए लेत, अनाज युक्त भूमि, गौमं के गोष्ठ, जन-समा मार्म के मध्य, 
नदी आदि तीथं, जल या जलाशय के किनारे भौर इमशानादि में कभी 
मल-मूत्र न करे । ११-१९१। हे राजन्‌ ? सम्भवहोतो दिनमें उत्तर की 
मोर मुख करके ओर रात्रि में दक्षिण कौ ओर मुख करके मूत्रोत्सगं करे 
।१२। मल त्याग करते समय पृथ्वी को तिनकोसे ठक ल्ञे भौर सिर पर 
वस्त्र लपेट ले भौर उस स्थान पर अधिक समय तकन रहे तथा मुख 
से भी कुन बोले ।१४। 
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वल्मीकमूषिकोदुभूतां मृदं नान्त्जैलां तथा । 
शौचावशिष्टां गेहाच्च नादद्याल्लेपसम्भवाम्‌ ॥१५॥ 
अरगुप्राण्युपपन्नां च हलोत्खातां च पाव । 
परित्यजेन्मृदो ह्यं तास्सकनारगौचकमंि ॥१६॥ 
एका लिङ्क गुदे त्सखो दश वामकरे नृप । 
हस्तद्ये च सप्त स्युम' दश्शोचोपपादिकाः ॥१७॥ 
अच्छेनागन्धलेषेन  जलैन।वुटूबुदेन च । 
आचाभेच्च मृद भूयस्तथादद्यात्समाहितः । १९॥ 
निष्पादितःङध्रिशौचस्तु पादावस्युश्य तैः पुनः । 
लिःपिवेत्सलिस तेन॒ तथा द्विः परिभारजयेत्‌ ॥१६॥ 
रीषेण्यानि ततः खानि मृरनिं च समालभेत्‌ । 
बाहू नामि च तोयेन हदय चापि संस्पृशेत्‌ ॥२०॥ 
स्वाचान्तस्तु ततः कुय्पुमान्केशप्रसाघनम्‌ । 
आदर्शाञ्जनमाङ्धल्यं दूर्वाद्यालम्मस्नानि च ॥२१॥ 
हे राजनु | बाबी की मिहो, चूहों द्वारा बिल से निकली हई जलं 
कै भीतर की, घर लीपने की, चींटी आदि जोवों द्वारा निकली हुई, हल 


दारा उड़ हुई तथा शोच कमं से वची हुई मही कोणीच कम॑ | 


कामन ले \१५-१६। हे राजन्‌ ! उपस्थमें एक बार, गुदा में तीन बार, 


्बाए हाथमे दस वार ओर दोनों हाथों सेसात बार मिदटरी लगनेसे ` 


शुद्धि होती है ।१७। फिर निगेष गौर फेनहीन जल से भआाचमन करे भौर 
यत्नपूर्गक अधिक टी ग्रहण ब.र।१८ उसे पावो को शुद्ध करे। 
पीव-घोने के उपरांत तीन वार कुल्ला करे ओर फिर दो बार मूलको 
घोवे ।१६। फिर जल ग्रहणा करे उससे इन्दरियरन्ध्र, मूर्धा, बाहु, नामि 
ओर हृवय को स्पशे करे ।२०। फिर भले प्रकार स्नान ` करक वालों को 








संभारे ओर्‌ आवश्यकतानुसार दर्पण, अजन, दुर्वा आदि माग्लिक द्रव्यो | 


का विधिपुवंक प्रयोग करे ।२१। 
ततस्स्ववणेधमेण व्यथं च घनाजेनम्‌ 1 
कुर्वीति श्द्धाखम्पन्नो यजेच्च पृथिवीपते ॥२२॥ 


॥ 
| 
| 
। 


| 


ततोय अंश-अ० ११ [ [ ध 
सोमसंस्था हविस्ंस्थाः पाकपस्थास्तु संस्थिताः । 
धने यतो मनुष्याणां यतेतातो घनाजने ॥२३॥ 
नदीनदतटाकेषु देवखातजलेषु च | 
।नत्यक्रियाथं स्नायीत गिरिभ्रस्वरोषु च ॥२४॥ 
इषेपूद्धृततोथेन स्नान कुर्वीत वा भुवि । 
गरहेषुदधृततोयेन ह्यथवा भुन्यसम्भवे ॥२५॥ 
शुचिवस्वरधरः स्नातौ देवषिपितृतपेणम्‌ 1 
तेषामेव हि तीथन करवीत सुसमाहितः ॥२६॥ 
त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवजंयेद्‌ 1 
ऋषीणां च यथान्यायं सङच्चापि प्रजापतेः ॥२७॥ 
पितृणां प्रीणानार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते । 
पितामहैभ्यर्व नणां प्रणये पितामहान्‌ ।(२८॥ 
मातामहाय तत्ित्रे तत्तत्र च समाहितः । 
दयत्रेण तीर्न काम्यं चाप्यच्छृणुष्व मे ॥२९॥ 
हे राजव | इसके पश्चाद्‌ अपने वरु -वमे के मनुसार आजीविका 
करे ओर घनोपाजेन पु्वंक यज्ञादि का अनुष्ठान करे।२२। सोम संस्था 
हविस्सस्था भोर पाकसंस्या-इस सभी घर्म का आश्रय घन है, इसलिये 
मनुष्यों को घनोपाजंन करना भी भत्यन्त कमं है ।२३। नित्य कर्मो का 
सम्पादन करने के निमित्त पहिले स्नान करना भावश्यक है । इसील्तिये 
नदी, नद, तालाव वावड़ी था पव॑त ॐ रने भादि से स्नान करना उचित 
है ।२४। अथवा कए से जल लेकर उसके निकटवर्ती भ्रुमि पर स्नान करे 
यदि वहां न करे तो उस्र जल को अपने घरमे लाकर ही उससे स्नान 
कर ले ।१५। स्नान के परचात शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता ऋषि भौर 
पितरों का उन-उन के तीर्थां से तपण करे ।१६। देवताभों भौर ऋषियों 
के तपण में तीन-तीन बार भौर भरजापति के लिये एक ही वार पृथ्वी 
मे जल छोडे ।२७। पितरों भौर पितामहो की तृक्ति के लिये भी तीन वार 
ही जल छोडना चाहिये, इसी श्रक।र प्रपितामहो कौ त्ति करे। मातामह 
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कः ओर उनके पिता तथा पितामह को यत्न पुवंक तीथं जल से शरस्तल्न 


करे । अव मँ काम्य तपण कता हँ उसे सुनो ।२८-२९। 
मातरे प्रमत्रे मम्मात्रं ग्‌ स्पल्यो तथा नुप) 
ग्‌.रूणा. मातुलानां च स्निग्यमित्राय भृभुजे ॥३०॥ 
इद चापि जपेदम्बु दचादात्मेच्छया नुप । 
उपकाराय भुतानां छृतदेवादितर्पंणम्‌ ॥३१॥ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धरव॑राक्षसाः । 
पिज्ञाचा ग.ह्यकास्सिद्ाः कृष्ाण्डाः पवः खगा ॥ ३२॥ 
जलेचरा म्‌ निलया वाय््राहाराइच जन्तवः । 
तुप्तिमेतेन यान्त्वाशु मद्दत्तं नाम्बुनाखिलाः ॥३३॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये स्थिताः । 
तेषामाप्यायना्ंतददीयत्ते सलिलं सया ॥३५॥ 
ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्य जन्मनि बान्धवाः । 
ते तुप्तिमखिला यान्तु ये चास्मत्तोयकाङ क्षणः ॥३५॥ 
यत्र कचनसंस्थानां शुत्तष्णोपहतात्मनाम्‌ । 
हदमाप्यायनायास्तु मया दत्तं तिलोदकम्‌ ॥३६॥ 


हि राजन्‌ | माता ङा, प्रमाता को, उषकी माता के, गुरु पत्ती 
के, गुरुको, प्रिय मल्ल को अथवा राजका मेरा दिया इभा यह्‌ जल 
भ्रात ठ], इस प्रकार कहता हुआ सव भूतों के लिये देवादि का तर्पणा कर 
के अपने इच्छित सम्बन्धी के जल दे ।३०-३३। देवता, असुर, यक्ष, नाग 
गन्घवं, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कूष्माण्ड, पञ, पक्षी, जलचर, 
भरमिचचर, वायु का आहार करने वाले सव ` जीव मेरे द्वारा दिये गये हस 
जल से तृप्त हो-एेसा देवादिके तपर! मे कटे ।३२-३३। सम्पुणं नरकं 
में स्थित हुए जा-जा जीव विभिन्न भरकार की यत्रणाए प्राप्त कर रहे है 
उनकी तृप्ति के लिये जल देता हूँ । २४। जे मेरे बन्धु ह अथवा अबन्धु है 
या पहिले किसी जन्म बन्धुथेयाजे मुभे जल-प्ाप्ति की इच्छा रखते 
है, बह सभी मेरे दारा दिये गये इस जल से तृप्त हो ।३५। क्षुघा-पिपासा 
से व्याक्रुल कोई भी प्राणी जर्हाकदीं भी हो, वे सत्र मेरे द्वारा दिये भये 
हस तिल-जल से तृप्त हौ जाय ।३६। 


सद्ग क्रः 


तीय ले श-अ० ११ 1 । ५२१ 
काम्योदकप्रदानः तै मयतत्कथितं नष] 
यदूदत्वा भ्रौ णयत्येतन्मनुष्यस्सकलं जगत्‌ ॥३७॥ 
जगदाप्यायनोदुभृतं पण्य माप्नोति चानघ । 
रत्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयाग्वित ॥३८॥ 
आचम्य ततो दद्ात्ूर्याष सलिलाज्जलिम्‌ ॥ 
नमो _ विवस्वते ब्रह्मभास्वते विष्णुतेडसे ॥३९॥ 
जगत्सवित्रे शुचये वित्र कमंसाक्षिणो । 
सतो गृहाचैनं कुर्यादमी ष्टसुरपूजनम्‌ ॥४०॥ 
जलामिषेकेः पूर्व धूपांश्च निवेदनम्‌ । 
अपुवंमग्निहोतरं च कपस्रन्रह्मले तृप ॥५१॥ 
भरजादति समुद्दिश्य दद्यादाहुति मादरात्‌ । 
गृह्याभ्यः कोदयपायाथ ततोऽनुमतये क्रमात्‌ ।४२॥ 
तच्छेष मसिके पृथ्वीपजन्येष्यः क्षिपेत्ततः । 
दारे घातुविवातुर्च मध्ये च ब्रह्मश क्षिञेतु । 
ग्रहस्य पुरुषव्याघ्र दिग्डेवानमि मे णु ॥४३॥ 
हे राजन ! इस प्रकार मैने तुम्ह।रे प्रति यह काम्य तपण कहा 
३, जिसे करके मनुष्य सम्ब विक्ष्व को तरम्त प्रदान कर सकठा है ।३७। 
भौर हि निष्पाप ! इस उपरोक्त प्रकार से जीवों को श्रद्धा-मावसे काम्य 
जल देने के कारण उते संसार की तुप्ति से होने वात पुण्य करी प्राप्ति 
होतो है ।३८। इष प्रकार तपं करने के परेचातु आचमन करे भौर भग- 
वारु भास्कर को जल।ञ्जलि प्रदान करे | भपवाचरु विवस्वान्‌ को तमस्कार 
है । वह वेद केज्ञाता भोर विष्णु तैन के समान अत्यन्त तेजामथ है। 
वही विश्व के उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त पवित्र ओौर कर्मो को देखने 
वाले है । यह कह कर जलाभिषेक् करे ओौर पृष्प-घूषादि देता हञ। गु 
देवता भौर इष्ट देवत। की पूजा करे । है राजन्‌ इसके पर्चातु अग्नि होत्र 
करना चाहिये, जिसमें प्रथम ब्रह्माजी को फिर प्रजापति, गृह्य, कार्यप 
भौर अनुमति को क्रमशः अदर भाव से आहृतियां प्रदान करे ।३९-४०। 
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उससे शेष रहे हव्य कौ पृथ्वी मौर पजन्य के निमित्त उदक पत्रमे, 
घाता-विघाता ॐ निमित्त द्वार के दोनों भौर तथा ब्रह्माजी के निमित्त 
रके वोचमे छोड! आजर तुम्हं दिक्पालों के पूजन की विधि बत- 

. खता हं, व्यान से सुनो ।४३। 

इन्द्राय धर्मराजाय वरुणाय तथेन्द्वै । 
प्राच्यादिषु दुधो दयादुधुतश्ेषात्मकं बलिम्‌ ॥४४।१ 
भ्रागत्तरे च दिग्भागे घन्वन्तरिबलि बुधः । 
निवपेदश्वदेवं च कमं कुर्थादतः परम्‌ ॥४१५। 
वायव्यां वायवे दिषु समस्तासु यथादिशम्‌ । 
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय मानवे च ह्लिपेद्लिम्‌ ॥(४६। 
विङवेदेवान्विरवम्‌ तानथ विश्वपतीन्पितृच्‌ । 
यक्षाणां च समददिरय बालि द्यान्नरेर्वर ॥४७॥ 
ततोऽन्यदन्नमादाय भ मिमाने शुचौ बुधः । 
ददयादशेषभूतेभ्यस्स्वेच्छधा सुसमा हतिः ॥,४८॥ 

देवा मनुष्याः पशवो वयाँसि 

सिदास्सयक्नोरगर्दत्यसं्ाः # 
धरता: पिज्ञाच।स्तरवस्पमस्ता 


त ये चान्नमिच्छन्ति मयाच्रदत्तम्‌ ।४९) 
विपोलिकाः कौटपतद्खकाखा 


बुभृक्लिताः कमंनिवन्धवदधाः } 
प्रयान्तु ते तुप्तिमिद मयान्नं 
तेभ्भो विसृष्ट सुखिनो भवन्तु ॥५०॥ 


रवं मे इन्द्र के उदेश्य से, दक्षिण मे यमक उदृश्य से, परिच५ 
भै वरुण के तथा उत्तर मे चन्द्रमा के लिये बची हई सामग्री से बलिदे 
॥४४। पूवं ओर उत्तर मे न्वन्तरि के लिथे वलि देकर अलिवंर्व देव कर्म 
करे ।४५। इप समय वायव्य दिशा में केवल वायुको तथा अन्य सभी 
दिशाभों मेायुको भोर उन सब दिशाभोंकोबलिदे। इसी प्रकार 
ब्रह्माजी, अन्तरिक्ष भौर सूये को उन-उन की दिषागों म बलि दे ।४६। 
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फिर विश्वदेवो विश्वोभूतो, बिश्वपतियो, पितरो भौर यज्ञो के निमित्त 


घलि भ्रदान करे । फिर अन्त लेकर पृध्वी पर समाहित मन से नड 
भोर सव प्राशियों के उह श्य सेबलि दे।४८। भोर कहे कि देवता, मनुष्य 
पु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सप, दत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष, चींटी, पतगादि 
जो भी जीव अपने-भपने क भवन्धने मे वघ कर क्षुषातुर हए मेरे बन्न 


को इच्छा करते है, उन समीके लिए सै अन्न प्रदान करता ह, इससे 


दृप्त भौर सुखी है ।४६-५०। 
येषां न माता न पिता न बन्धु- 
नवान्नसिद्धिनं तथान्नमस्ति 
तत्त.पतयेऽन्न भुवि दत्तमेतद्‌ 
ते यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु १११, 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 
दहं च विष्णुनं ततोऽन्यदस्ति 1 
तस्मादह भूतनिकायभ्रुत- 
„ _ मन्त प्रयच्छामि भवाय तेषाम ॥५३॥ 
चतुदेशो भूतगणो य एष 
तत्र स्थिता येऽखिलमूतसङ्काः । 
तृप्त्यथमनन हि मया विषृष्टः 
तरषामिदं ते मृदिता भवन्तु ॥३५॥ 
इत्युच्चाय नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः । 
भुवि सर्वोपिकाराय गृहो सर्वाश्रयो यतः ॥(५४॥ 
इवचाण्डालविहुगानां भूवि दद्ान्नरेशवर । 
ये चान्ये पतिताः केविदपुत्राः सन्ति मानवाः ॥५५॥ 
ततो गोदोहुमावं वे काल तिष्ठेद्‌ गृहांगणे । 
भतिथिग्रहणार्थाय तदूध्वं तु यवेच्छयाः ॥५६॥ 
जिनके माता, पिता, बावशादि नहीं ह अथवा किस के पात 
अन्नदान कासाघन या मन्न नहीं है, मने उन्ह तृप्त करने कै लिये भूमि 
पर यह भन्न रख दिया है, वे इसे ग्रहण करके तृप्त तथा सुखी हों ।५१॥।' 
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समस्त जीव, मै तथा यह्‌ अन्य-मीं कुछ विष्णु है, क्यो विष्णुस 
भिन्न कुद भी कहीं न हीं है। इसलिये सव भूतो के देह रूप इस अन्नको 
मे उनको पुष्टि के निमित्त प्रदान करता ह ।५२। इस चतुर्दश प्रकारके भूत 
समुदाय में जितने भी जीवर, उनसभीको तृप्त करने के लिये मैने यह्‌ 
भन्न रला है" इसीलिये वे इसे प्रसभ्न हों । ५२। इस प्रकार कतो हुभा 
धृहस्थ पूरुष श्राद्ध-माव पूवक सव जीवों के हितार्थं पृथ्वी पे मन्नदान 
करे, वयोकि गृहस्थ ही तौ सव जीवों के आश्रयस्वस्प है ।५४६। फिरह 
राजनू ! इवान, चाण्डाल, खगगशण अथव) अन्य जेा-जा भी पतित या 
पुत्रहीन आदि पुरुष हों, उन सवकी तृप्ति के निसित्त पृथ्वीम वलि भाग 
को रख दे ।५५] फिर मो दोटन का समथ होने तक या उसते भी कुछ 
देर तक अत्ितिकी प्रतीक्षा घर के आंगन मे खड़ा रहे ४५६। 
भर्ति तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत्स्वागतता दिना । 
तथास्नप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥५७।४ 
शरद्धया चान्नदानेन प्रियप्रवनंत्तरेण च । 
गच्छतरचानुयानेन प्रीतिमूत्पःदयेद्‌ गृहौ ॥१। 
अज्ञातकरुलनामानमन्यदेशादुपागतम्‌ । 
पुजयदार्लय सस्य नंकग्रमनिवािनम्‌ ॥५६१ 
अकिञ्चनमसम्बन्धमज्ञातकुलज्ञी। लनम्‌ 1 
असम्धज्यातिचि भुक्त्वा भोकतुक।मं व्रजत्यधः । ,६० 
स्वाव्यायगौत्राचरणमपृष्टवा च तथा कुलमु । 
हिरण्यगभबदधचा त॒ मन्यताभ्य गत॒ गृहो ६१; 
पित्रर्थं वापर विप्रभेकमप्यायैन्तूप । 
तदुदेश्यं विदितारारसम्भ ति पाञ्चयन्ञिकम्‌ ॥६२॥ 
अन्नाग्रञ्च समुद्धृत्य हन्तकारोदकल्पितस्‌ । 
निविभतं भप्ाल शरोत्रियायोषपादयेत्‌ ॥६३।। 


यदि अतिथि मिल जाय तो उसे स्वायतत पवक आसन दे भौर 
चरण वोकर सत्कार करे ओर श्रद्धापुवक उष भोजन करता हआ मधुर 
वाणी से बातचीत करता हुआ उसके गभनकाल में पीये-गीये जाकर उखे 
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भन्न करना चाहिये ।५७-५८। जिस व्यक्ति के नाम ओर निवास स्यान 
भादिकाप्तानहो, उसी अतिथि का सत्कार करे । अपने ही प्राममें 
निवास करते वाला परुष मतियि का पात्र होता ।५९। जिसके पास कोई 
सामान न हो, जिसे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके वशादिकाज्ञाननहो 
भौर जे। भोजन करने के लिये इच्छुक हो, से तिथिका सत्कारन 
करना या भोजन न कराना अधोगति को प्रप्त कराने वाला है ।६०। 
आगत अत्तियि का अष्यन, गोत्र, भाचरण, कुल आदि कुच न पू ओर 
हरण्यगभं वुद्धि से उसका पूजन करे । ६१ है राजनु ! अतिधिका सत्कार 
करणे के पश्चातु अपने ग्राम के एक अन्य पवाक ब्रह्मण को निसं 
कै कुल ओर आचरण आदिकी जानकारी हो वुलाकर पितर कयं के 
लिये भोजन करावे ।६२। उस श्रोत्रिय ब्राह्म को पहिले ही निकाल 
अलग रखे हुए हन्तकार संज्ञक अन्न से भोज करना चाये ।६३॥ 
दत्वा च भिक्ात्रितयं परित्राङ्ब्रह्मचारिणम्‌ । 
इच्छायाच बुधा दद्याहिभवे सत्यवारितम्‌ ॥६४॥ 
इ्येतेऽत्तिथयः प्रोक्ताः प्राग्‌ क्ताः भिक्षवस्च ये 
चतुरः पूलयिस्वेतान्नृप पापात्प्रमुच्यते ॥६१५॥ 
अतिधिर्यस्य भग्नाशो गरृह।त्प्रतिनिवतंते । 
स॒ तस्म दुष्छृत दत्वा पृण्यमादाय गच्छंति ॥६६॥ 
धाता प्रजापततिः शक्रो वद्धिर्वसुगणोऽ्थमा । 
प्रवश्यातिथिमेते वं भुंज्जन्तेऽन्न नरवर ॥६५५। 
तस्मादतिथिपूजायां स्तत सततं नरः। 
स॒ केवलमघं भूरक्तयो द्यतिथि विना ॥६८॥ 
ततः स्ववासिनीदुःखिगभिणीवृद्धबालकाच्‌ । 
भोजयेत्संरंछृतान्तेत प्रथमं रमं गृही ॥६९॥ 
अभुक्तवत्तु चैतेषु भुञ्जन्मुडक्तेस दुष्कृतम्‌ । 
मृत॑स्व गत्वा नरकं रलेषपमुग्जायत नरः ॥७०॥ 











। पहिले के तीन । देव, अतिथि, ब्राह्मण) ठथ 


। ।६७। इसीलिये अतिथि सत्कार के लिये 
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इस प्रकार तीन भिक्षाये देने के उपरांत यदि शक्त होतो 


परि 
ब्राजकों ओर ब्रह्मचारिथोंको भी विमुख न कर, उन्ह 


र भिक्षा दे ।६४। 
7 चौथे भिक्षुक मिलकर यह्‌ 
चारों अत्तिथिही कहे जातेहैँ। हि नूप | इन चारोंकी पूजा करने से 
मनुष्य सभीपापोंसे ट जाता है ।६५। जिसके घर से अत्तियि विपरुख 
लोटता है, उरे वह अपने समस्त पाप देकर उसके सभी शुभकर्म को 
साथले जाते है। ६६। घाता, प्रजापत्ति, इनदर, अग्नि, वसुगणा ओर अयंमा- 
यह समी देवता अतिथिके शरीरें बैठकर उसके साथ भोजन करते है 
गृहस्थ पुरुष को सदा यलनशीलं 


| रहना चाहिये । जो मनुष्य अतिथि को भोजन कराये बिनास्वयं ही 


। भोनन कर लेता है, 


वहतो केवल पापका ही मज्ञण करता है।६८। 
इसके पञ्चातु गृहस्थ अपने घर मेँ रहने वाली विवाहिता पत्री, रोगिणी 
गभिखी, वदध भौर बालकों को पहिले उस शु संस्कृत अन्न से भोजन 
करावे ओर फिर स्वयं भोजन करे ।६६। जं गृस्थ इन सबको दिलाये 
विना, स्वयं खानलेता दैः वह पाप-मक्षक ही होता है भौर अन्त मे नरक 
को प्राप्त होकर हलेष्म भक्षी कीट होता है ।७०। 

अस्नाताशी मल भुडक्तेह्यजपी पूयशोणितम्‌ । 

असस्कृतान्नम्‌ ङ मूतर बालादिप्रथमं र्त्‌ ॥७१। 

भहोमी च कृमीन्भ इक्तेअदत्वा विषमडनुते । 

तस्माच्छ एष्व राजेन्द्र यथा म्‌ ञ्जीत वैं गरही ॥७२॥ 

भ्‌.ञ्जतश्च यथा पुसः पापबन्धो न जायते । 

इह _ चारोग्यविपुलं बलबुद्धिस्तथा तरप ।॥७३॥ 

भवत्यरिष्टशांतिश्च वा रपक्षाभिचारिका । 

स्नातो यथावल्छरृत्वा च देवधिपितुतपैरम्‌ ॥७४॥ 

दरशस्तु रत्नपाणिस्त॒भृञ्जीत प्रथतां गृही । 

करते जपे हते वह्लौ शुद्धवस्त्रधरो नृप ॥७१५॥ 

दत्वातिथिम्यो विप्रेभ्यो गुरुभ्धस्संश्िताय च । 

पृण्यगन्धर्शस्तमाल्यघारी चंव नरेर्वर ॥७५६।) 
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एकवस्त्रधरोऽथाद्र पाणिपाद मही पते । 
विशयुद्धवदनः प्रीतो म्‌.ञ्जीत न विदिङमुख ॥७७॥ 


जो मनुष्य स्नान के विना ही भोजन करल्ेताहै, उसे मल भक्षण 
करने वाला समो । जप त्रिय बिना भोजन कर देना रुधिर भौर पुय 


पान करना है । असस्छृत अन्न का भोजन करने वाला मूत्र पीता है, 
भथवाजे। बालक वृद्धादि से पहिले भोजन कर लेता है उसे विष्टाका 


आहार करते वाला जानो ।७१। हवन किये विना भोजन करने वाला 
फीड़ों का ओौर विनादान किये खा तेने वाला विष का भोजन करता है। 


इसीलिये गृहस्थ जिस्र प्रकार भोजन करे उस विधि का श्रवणा करो। 


स्नान के अनन्तर देत्‌ ओं, ऋषियों भौर पितरों का तपण कर हाये 
श्र रत्न धारण दके पवित्रता से भोजन करे | जपभौर अग्नि के वाद 
शुद्ध वस्त्र पहिने तथ, मतिधि, ब्राह्मण, गुरुजन भौर अपने आधितों को 
भोजन कराने के पञ्चात्‌ श्रंष्ठ पुष्पमालादि घारण॒ मीर हाथ-्पावि पक्षा 


लन भोदि से शुद्ध होकर भोजन करे भौर भोजन करते समय में इधर- 
उधर हष्टिपात न करे ।७२-७७। 


प्राडमुखोदङ्मुखो वापि न चेवान्यमना नरः । 
अन्तं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकंः ।७८॥ 
न॒ कुत्सिताहूतं नेव जुगुप्सावदसंस्कृतम्‌ ॥७९॥ 
दत्वा तु भक्त शिष्येभ्यः श्रुधितेभ्स्तथा गृही । 
प्रशस्तशुदधपात्रे तु म्‌_ञ्जताकूपितो तृप ॥८०॥ 
नासन्दिसंस्थिते पात्रे नदेशे च नरवर । 
नाकाले नातिसङ्कीणं दत्वाग्र च नरोऽगननये ॥८१॥ 
मन्त्राभिमन्तितं शप्तं न च पयु षितं नृप । 


अन्यत्र  फलमूलेभ्यदशुप्कशाखादिकात्तथा ॥८२॥ (1! 


न्क 


तद्द्धारीतकेन्यस्च गुडभक्षयेभ्य एव च। 
भ ज्जीतोदुधतसाराणि न कदापि तरेरवर॥०३॥ 
नशेषं पुरुषोऽरनीयादन्यत्र न । 
मध्वम्बुदधिप्तपिभ्यस्सक्त्‌ भ्यरच ववेकवान्‌ ॥८४॥ 
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अन्यमनस्क भाव को त्यागकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वंठ- 
कर पथ्य अन्न को मन्त्रपूत जल दछीटे देकर उसका आहार करे ।७८। 
किसी दुराचारी पुरुष से प्रप्त, घृणोत्पादक या वलि गैश्यदेव आदि 
संस्कारों से रदित अन्न को त्याग दे तथा अपने भोजन योग्य अन्ने 
कुख अंष अपने शिष्य अथवा अन्ध क्षुघातं व्यक्तियों को देकर शुद्ध पातर मे 
अन्न रख करः उसका भक्षण करे ।७६९-८०॥ किसी वेत आदि के भाने पर्‌ 
स्थित पात्र मे, अयोग्य या संकुचित स्थान में भथवा असमय मेँ भोजन 
न करे । प्रथम अग्नि को अन्न का अग्रभाय देकर ही मोजन करे ।८९। 
मत्रपूत, प्रशस्त तथा ताजा अन्न का भोजन करे । परन्तु फल, मूल ओर 
सूखी शाखाओं के ओर चटनी या गड के पदार्थोक प्रति यह्‌ नियमलगू 
हीं है। सारहीन पदार्थो कामोजनन करनाही इष कथन का उद्य है 
।८२-८२। हे भूपते ! मधु, जनधघृुत, ददी, सतू अदि के अतिरिक्त 
अभ्य किष पदाथं कोपुराहौी भक्षण न करे ।८४। 
जदनीयात्तन्मयो भत्वा पूर्वं तु मधुरं सरम्‌ । 
लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तादिकांस्ततः ॥८५॥ 
प्राद्रवं पुरुषोऽनीयान्मध्ये कठिनभोजनः । 
अन्ते पनद्र वाशी तु बलारोग्ये न मुञ्चति ।८९॥ 
अनि्य भक्षयेदित्थं वाग्यतोऽ्मकरत्सयन्‌ । 
पञ्चग्राप्त महामोन प्राणाद्याप्यायन हि तत्‌ ॥८७॥ 
भुव॑त्वा सम्थगथाचम्य प्राड.मुखोदङपूखोऽपि वा । 
यथाव्पूनराचमेत्पाणी प्रक्षाल्य सलतः ॥८॥ 
स्वर्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः ॥ 
अभीष्ट्देवतानां तु कुर्वीत स्मरणं नरः ॥८६॥ 
अग्निराप्याययेद्धातुः पाविवै पवनेरितः । 
दत्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌ ।\६०॥ 
अन्तं नलाय मे भमेरपामग्न्यनिलस्य च । 
भवत्येतत्परिणतं ममास्त्वव्याहतं सुखम ।'९१॥ 
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र एकश्र मनसे भोजन करना चाहिये । पिले मीठे फिर नमकीन 
फर रूट गीर मन्त मे कडुवे तीक्ष्ण पदार्थो का भोजन करे ।८१५। जा 
९ श्रथम द्रव पदार्थे, मध्य मेँ कठिन पदार्थं ओर भन्त में पुनः द्रव 
वदि भक्षण करतः है, उसके वल भौर आरोग्य का कभी क्षय नहीं 
हता ।८६। इस प्रकार अनिषिद्ध पदार्थो का वाणी कै समय पुवंक भोजन 
करे । अन्तकरा कभी तिरस्कार न करे | पहिले पाँचग्राप्र मौन रहकर खाय, 

ह प॑चप्राणों की वृक्षि करने वाले ह ।८७। भोजन क परवात्‌ भते 
धकार आचमन करे भौर पूवं या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उन 
के मूल देश तक धोर पुनः व्रिधिवतु भाचमन करे ।८८| फिर स्वस्थ 
भौर शान्त मनसे मातन पर स्थित ओर अपने इष्ट देवताओं का ध्यान 
करे ।८९। प्राणवायु से प्रदीप्त भा जठराग्नि माक्गाणसे आकाशभय 
अन्त का परिपाक करता हुआ मेरी देहगत पाथिव वातुभों का पोषण करे 
जिससे मेँ सुखी रहं | ६०। यह अन्न मेरे देह मे स्थित पृथ्वी, जल, मग्नि 
भोर वायु कै वल की वृद्धि करे तथा इन्दी चारों तत्वोंकेलू्पमें हभ 
यह अन्न मु सुखदायक हो ।६१। 

भराणापानसमानानामुदानन्यानयोस्तथा , । 
अन्तं पृष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं सुखम्‌ ।६२॥ 
अगास्तिरग्िवंडवानलच भुक्त मयान्नं जरयत्वशेषमु । 
सुखं च मे तत्परिणामसंमव यच्छन्त्वरोगो मम चास्तुदेहे । 
दिष्णुस्समस्ते्दरियदेहदेही भ्रधानभ.तो भगवान्यथैकः । 
सत्येन तेनात्तमरेषमन्नमारोग्यद मे परिणाममेतु ।६४॥ 
विष्णुरत्ता तथैवान्नं परिणामख्च वं तथा । 
सव्येन तेन मद्भक्त जी्यत्तन्नमिद्‌ तथा ॥६५॥ 
इत्युच्चायं स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्‌ । 
अनायासप्रदायीनि कुयत्किमण्यितच््ितः ॥६६॥ 
सच्छास्त्ादिविनोदेन सन्मा्गदविरोधिना । 
दिनं नयेत्ततस्पन्व्यामुपतिष् त्समा हितः ॥&७॥ 
यह भन्न मेरे प्राणापान, समान, उदान ओर व्यान को पुष्ट करे, 
जिससे मुभे बाधा रहित सुख मिल सके ।६२। मेरं भोजन कथि हुए सब 
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अन्न को अगस्ति नामक अग्नि भौर बड़वानल पका, उसके परिणाम से 
उपलब्ध होने वाला सुख दे भौर उससे मेरे देह को भारोग्य-लाभ हो 
॥९२। देह तथा इन्द्रियादि के अधिष्ठाता केवल भगवान्‌ श्रीहरि की प्रधान 
है, इस सत्य कै प्रभावसे मेरे भोजन का सव भन्न पककर मु भारोग्य- 
लाम करावे ।६४। भोजन करने वाल, अन्न तथां उसका परिपाक-यह सव 
विष्णुहीरहै। इसी सत्यके प्रभाव से मेरे भोजन कयि हुए इस मन्न का 
परिपाक हो ।८५। इस प्रकार कहकर अपने पेट पर हाथ फेर गौर यत्न 
पुवेक भधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यो को करने लगे ।६६। दिवस 
काशेष काल सतु शास्त्रों के देखने तथाश्रो8 मागं से विरोघ न करते वाले 
विनोदो में वितावे ओर सायंकाल में वत्नपूवंक संध्योपासन करे ।६७ 

दिनान्तसन्ध्यां सूर्येण पूर्वामृक्षयुत बुधः । 

उपतिष्ठे्यथान्याय्यं सम्यगाचम्य पाथिव ॥६८॥ 

सवेकालमुपस्थानं सन्ध्ययोः पाथिवेष्यते । 

अन्यत्र सूतकाशौचविश्रमातुरमीत्तितः ।।९€॥ 

सूयं एभ्युदितो यङ्च व्यक्तः सर्येण व स्वपन्‌ । 

अन्यलातरुरभावात्त॒ प्रायरिचक्ती भवेन्नरः ॥१००॥ 

तस्मादनुदिते सूयं समूल्थाय महीपते । 

उप१तिष्ठेन्नरस्सन्ध्यामस्वपडच दि नान्तजाम्‌ ॥१०१॥ 

उपतिष्ठन्ति वं सन्ध्यांयेन पूर्वान परिचमाम्‌ । 

व्रजन्ति ते दुरात्मानरतामिस्च नरकं सप ॥१०२॥ 

पूनः स सायमप्यवनीपतते । 

वंशवदेवनिमित्त॒ वं पल्यमन्व् बलि हरेत्‌ ॥१०३।। 

तल्लापि उवपचादिभ्यस्तथैवान्नविसजं नम्‌ । 

अतिथि चागतं तत्र स्वशक्तचा पूजयेद्‌ बुधः ।(१२४॥ 

हे राजन्‌ ! सायंकाल भें सूर्यास्त से पषटिले भोर प्रातःकालमे 


तारो के भस्तन होने से प्रवं ति 


< _ (अबवत्‌ आचमनादि करके सन्ष्योपासन 
करना चाहिये ।६८। यदि सूतक, अ शोच, उन्माद, रोग या भयादिमेसे 
किसी प्रकार कौ बाघानहो तो नित्य प्रति 


हौ सन््योपासन करना चाहिये 
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1९८ रोगकी अवस्था के मतिरिक्त ओर फभी जो मनुष्य सूयं के उद-~ | 


यास्त काल में सोता रहता है, उस प्रायर्चित का भागी होना होता है 
।॥१००। इसलिये हे राजन्‌ | ग्रहस्य पुरुष को सूर्योदय होने घे पहिले ही 
उठकर प्रातःकालीन सन्ध्या करनी चाहिये, सायकालीन सन्ध्या के समय 
भी सन्घ्योपासन करो शयन न करं ।१०१। ह राजनू | जो मनुष्य प्रातः 
कालीन मौर सायं कालीन सन्घ्यावन्दन से विरत रहते है, उन दुरत्माभों 
को अन्धतामच्र नरकको प्राप्ति होती है ।१०२। फिर सायकाल मे परि- 
पक्व जरिये अन्नसे गरहिणी मंत्रहीन वलिगेश्वदेव कर ।१०३। उस समय 


भी स्वपवादि को अन्न दे मौर भागत अतिथिका मी भपनी शक्ति भर ¦ 


पूजन करः । १०४ 
पादश्चौचासनप्रह्ुस्वागतोक्त्या च पूजनम्‌ । 
ततरचान्लप्रदानिन शयनेन च पाधिव ॥१०५॥ 
दिवात्िथौ तु विमते गतत यत्पातकं चुप । 
तदेवाष्ठगुण पुतस्सुयढि विमले गते ॥१०६॥ 
तस्माल्स्वशक्त्या राजेन्द्र सूर्योढमतिधि नरः । 
पजयेत्पूजिते तस्मिन्नपूजितास्सवदेवताः ॥१०७॥ 
अन्नशाकाम्बुदानेन स्वशक्त्या पूजयेत्पुमान्‌ । 
शयनप्रस्तरमहीपदानेरथवापि तम्‌ ॥१०८॥ 
कतपादादिशौचस्तु भुक्त्वा सयं तमो गृही । 
गच्छेच्छय्धामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप ॥१०६॥ 
नाविजालान वँ भग्ना नास्मा मलिनान च । 
न॒ च जन्तुमथीं शय्यामधित्िष्ठेदनास्तृताम्‌ ॥११०॥ 
पराच्या दिशि शिरदशस्तं याम्यायामथ वा नृप । 
सदेव स्वपतः पुसो विपरीतं तु रोगदम्‌ ॥१११॥ 
है राजनू ! अतिथि सत्कार में प्रथम पग-पक्षालन, भासन दान, 
स्वागत सुचक विनीत वचन, भोजन तथा शय्या आदि की व्यवस्था करना 
उचितहै। हे नृप! जोपापदिनमें आये हए अतिथि के लौटने से होता है, 
उससे भषटगुण पाप सूर्यास्त कै समय बाधे हए अतिथि के विभुख चले 
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जाने से होता है ।१०६। इसलिये सूर्यास्त कोल मं आये हुए अतिथि का 
अवश्य ही शक्ति भर सत्कार करना चाहिए, क्योकि उसका पूजनहोने में 
सभी देवताओं का पुजन निहित है ।१०७। जिस प्रकार हो सकफे भोजन 
के लिये बन्न, शाक अथवा जल हीदे, शयन के लिए शय्यान होतो 
घस कपर विद्धा दे भथवा भूमिही वता दे। तात्पयं यह है कि यथाशक्ति 
उसका सत्कार करे । १०८ हे राजन्‌ | फिर वह गृहस्थ सायंक्ालीन 
भोजन वरर ओर हाथ-्पावि घोकर चिद्रादि से रहित काष्टमयी शय्य पर 
शयन करः । १०९ देसी शय्पा पर णथनन कर जो बहत बड़ी, ऊची- 
नीची, टूटी अथवा मैली होया उपमे नीव भरो हो ११८ शयन के 
समय पुवं अश्वा दक्षिण की भोर शिर रखे, अन्य दिशाओं र शिर 
रखना रोग उसमनन करने बालां होता है ।१११। 

ऋ ताबुपगमरेशस्तस्स्वपल्त्या मवनीपते । 

पुन्नामतु श्ुक्षेभे कालेज्यषठायुग्मासु रात्रिषु ॥११२॥ 

नाना स्तियं गच्छेन्नातुरा न रजस्वलाम्‌ 1 

नानिष्टां न प्रकुपितां न च गभिणीम्‌ ॥११३॥ 

नादक्षिणां नान्यकार्मां नान्ययोवितम्‌ । 

कषु्ञामां न।तिभुक्ता वा स्वयं चभिगु सौयुतः ॥ ११४१ 

स्ना तस्लगन्यपूवनीतो नाध्मातः क्ुधिताऽ्पि वा । 

सकरामस्मसानुरामर्च व्यवायं पुरुषो व्रजेत्‌ । ११५॥ 

चतुदेङ्यष्ट्मी चव तथामा चाथ पुणिमा । 

पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥११६॥ 

तंलस्तरीमासम्भोगी सवेष्वेतेषु वं पुमान्‌ । 

विष्मूत्रभोजन नाम॒ प्रयाति नरकम॒तः ॥११७॥ 

अशेषपवेस्वेतेष्‌ तस्मात्संयमिभिबुष्वैः । 

भाग्यं सच्छास्त्रदेवेज्याध्यानजय्यपरंरः ।॥११८॥ 


~ दै राजन | तुक्ञाल को भाम हई अपनी ही भार्यासे समागम 
कर । पुलिय नक्षत्र मे युग्म रावियों से बहत वात गये तथा श्रोष्ठ समय 


देखकर हौ नारी से संगति करो ।१११। बपरसन्न मन वाल रोगी, 
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रजस्वला, अभिलाषा-हीन क्रोधमथीं, दुःखिनीं या गर्भवती के साव संगति 
उचित नहीं है ।११३। नो सरलः स्वभावकीन हो, अभिलाषौहीन या 
दुसरे पुरुप की कामना वाली हौ, भूख से व्याकुल 'या अविक भोजन किये 
हए हो एेसी.पत्नी अथवा कोई स्त्री गमन योग्य नहीं है । यदि अपने 
भी इन दोषों क्रो स्थित्ति हो तमे उस दशामें संगति नहीं करनी च।हियि 
॥ ११४८ स्तान करके पृष्पमाल तथा गन्ध ॒लेपनादि से. युक्त होकर काम 
भौर अनुरागके सहित स्त्री के पास जाय भौर अति भोजन करके अथवा 
भुला रहने की भवस्परा मे संगति.न करे 1११५। है नृपेन्द्र !. चोद, अष्टमी 
जमाव, पूशिमा तथा सूं क्री संक्रा न्ति-यह सव पं दिवस है ।११६। 
इनमें तैल-मदन ओर नारी संयोग मृत्यु के अनन्तर मल-मूव्र युक्त नरक 
कौ प्राप्तिकराने बाला है ।११७। विद्वान पुरुषों को इन समी पर्व॑ -दिनों 
मे संयम पूर्वक सतु-शास्त्नो कां अघ्ययन,: 'देववन्दना, यज्ञानुष्टान, जप 
भौर व्यानादि कायं करने चाहिय १० 17 
नान्ययोनावयोनौ वा. नोपयुक्तौषधस्तथा । ` „` 
`. द्िनदेवगुरूणां च व्युदरा्ी, नाधमे भवेत्‌ ॥११९॥ „... 
। चत्यचत्वरतोधेषु नैव. गोष्ठे चतुष्पथे । 
नैव उम्ानोपव्रने सलिलेषु महीपते ॥१ २०॥ 
भोक्तपवेस्वशेषेषु ` नैव .- भूपाल ' सन्ध्ययोः । 
गच्छेद चवाय मतिमान्न, मू त्रोच्चारषीडितः ५१२१॥. 
पवंस्वभिगमोऽघन्यो दिवा पापप्रदो ,नृप 1. «9 
भुवि रोगावहो वृणामप्रगस्तो जलाशये, ॥१२२॥, 
षरदारान्नं , गच्छेच्च मनसापि, कथञ्चन ॥,; + 
किमु वाचस्थिवनूधोऽपि नास्तितेषू व्यवाधिनाम्‌॥१२३॥. 
मृतौ, नरकमभ्येति हीयतेऽ्वापि, चायुषः । 
परदाररतिः, पुःखामिह "चामूत्र भीतिदा ।।१२४॥. 
इति मृत्त्रा , स्वदारेषु. ऋ तुमत्घु बुधो .व्रनेतु 4 ~' 
यथोक्तदोषपीनेषु -सकामेष्वंनृतावपि 11१२५॥' 
\ गो, व्रकरी आदि भिन्न योनि ओर, अयोनि से समागम.न करे 
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ओषधि प्रयोग द्वारामी यह्‌ कां व जित है, तथा ब्रह्यर, देवता या गुर 


के आश्रमम भीसंगति दरमे का निषेव है।११६। चेत्य, वृक्ष के नीचे 


रंगन, तीर्थ, पञ्चुशाला, चौराहा, रमशान;, उपवन ओौर जल भी नारी | 


संग के लिये निषिद्ध कहे ह । १२०) पहिले कहे हृए सभी पव -दिवसो म 


प्रातिः मथवा सायं समयया मल-मूत्रकावेा होने की स्थितिमेंभी मेथुन । 


कमं वजित है ।१२१। है राजन ! पवं दिनो का नारी-संग धन को नष्ट 


करने वालाहै, दिन का मधुन प्राप-फल कादेने वाला है, प्रथिवी प्रर | 
मेथुन-स्मं रोग-पभ्द है तथा जल मे किया गया प्रसंग अमङ्गल जनकहै | 


रे 


॥११२। पर-नारोसेतोवाणी यामनसेभी संग न करे, क्योकि एेसा, । 
मेथुन अस्थि-वन्धन-विहौन भर्थात्‌ अस्थिहीन शरीर-कीटादि की योनि, । 


प्राप्त कराने वाला होता है । १२३। परनारी मे मसक्ति इहलोक ओर पर- 
लोक दोन स्थानो प्र भयावह होती है । इहलोक मे आयु हसं शौर 
परलोक में नरक कौ प्राप्ति होती है ।, २४५। एेसा सम कर मिमानः 
पुरुष अपनी ही स्ती से छलुकाल मे संग करे गौर यावि किसी समय विशेष 
मनो तो विना ऋतुकालके भी स्वनारी-संयोग मे प्रवृत्त हो ।१२५। 
-:%:-- 
ह 
बारहवा अध्याय ` 

देवगो्राह्यणान्सद्धनददधाचाास्तरथासतथा्नयेव ] 

द्विकालं च. नमेत्सन्ध्यामग्नीनुपचरेत्तथा ॥ १॥ 

सदानुपहते वस्त्रे प्रशस्ताश्च महौषधीः । 

ग्डानि च रत्नानि. बिभयाल्रयततो नरः ।। २॥ 

प्रस्निग्घामलकेशङ्च , , सुगन्धश्चारुवेषधृकर । 

सितास्सुमनसो . हया . बिभ्रृधाच्च नरस्सद। )। ३॥ 

करिचत्परस्व नं हरेन्नाल्पमप्यप्रियं वदेत्‌ । 

प्रियं च. नासृतं न्‌. यान्नान्यदोषानुदीरयेत्‌ ।। ४॥ . 

नान्यस्त्रियं , तथा वरं रोचयेल्युरुषषंम । 

ल दष्ट, यानमारोहे क्कुलच्छायां न. संश्रयेत्‌ ॥ ५ ॥ 





तृतीथ भश्ञ-अ० १२ | 


[ ४३५ 
विद्व्पतितोन्मत्तबहुवे रादिकीटक्न । 
बन्धको बन्धकोर्तः शषुद्रा्ृतकथेस्ह ॥।६॥1 
तथातिन्ययशीलेश्च परिवादरतंरशठेः । 


वचो मीन कुर्वीत नैकः पन्थानमाश्रयेत्‌ ।1७॥ 
ओीवंने कहा गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन देवता, गौ, ब्रह्मण, 
शिढगण, गुरुजन ओर आचाय का शुजन करे तथा दोनों समय सन््यो- 
पासन भौर अग्निहोत्रादि करे 1१ संयम पुषेक रटे, चिद्रहीन दो वस्त्र, 
श्र ष्ठ ओषधियां तथा गार्ड रतन को धारण करे।२। अपने बालों को 


यच्छं ओर चिकने रते, सुगन्धमय वेशभरुष। ओर मनोहर दवेत-पुष्पों को , 


धारण करे ३ किसी के चित्‌ मात्र घनकाभी अपहरण या स्वल्प 
ख्प्रमें मी अग्रिय भाषण॒न करे । भिथ्यां वचन प्रिय होतोमभीन बोले 
शर परदोषों को किसी से न कहे 1४, परनारी पे प्रीतिन करे, किमी 
के पाथ गैर करनेसें रुचि न रे, निन्दित सवारी मेन गैठे गौर नदी 
तट को दछायाका कभी भश्रयनल ।५। वृद्धिमान पुरूष को उचित हैकि 
वह लोकपिदित, पतित, उन्मत्त, व्हृतों के गेरी या दूसरों को पीडति 
करने बाले पुरुषों से तथा ऊलटा, कुला के पति मिथ्याभाषी त्यन्त 
व्यय करने वाले, परनिन्दा में रुचि रखने वातत भौर दुष्टोके साथ कभी 
मित्रता न करे । निजेन मार्ग म कभी भकेला न चले ।६--७। 

नावगहिन्जलौ धन्य वेगमग्नं नरश्च । 

प्रदीप्तं वेदम न विशेन्न रोहेच्छिखर तरोः ॥॥ 

न कुर्याहृत्तसङ्कषं कुष्णीयाच्च न नासिकाम्‌ । 

नाकव्रृतमुखो जम्भेच्छवासकासौ विसजेयेत्‌ ॥६॥ 

नोच्चहुसेत्सशव्दं च न मुञ्चेत्पवन बुधः । 

नखान्न ख।दयेच्छिन्दान्न तृण त मही लिखेत्‌ ॥१०॥ 

न रमध्रभक्षयेल्लोष्टं न मृदनोयाद्विचक्ष णः । 

ज्योतीष्ममेव्यशस्तानि नाभिवैक्षेत च प्रभो ॥ ११॥ 

नग्नां परस्तिय चैव सूयं चास्तमयोदये । ) 

न हुड कर्याच्छव गन्धं चवगन्धौ हि सोपजः ॥१२॥< 
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चतुष्पथं चैव्यतरू .. -उमशनोपवनानि च । 
दष्टलीसन्नक्र्ष्‌ च वजंयेन्निशि _ सर्वदा ॥१३॥ 
पुज्यदेवद्िजज्योतिर्छाया = नात्तिक्रमेदुवुधः । =, , 
नेकश्युन्याटवीं गच्छेतथा शून्यगृहे वसेत्‌ ॥१४५॥ 
हे नरेरषर ! जल प्रवाह के वेगके सामनेसे कभी स्नान करे, 
जलते हृए षर में कभी न घुसे तथा.वृक्ष के शिखर पर भी न चदे ।२८।, 
दातो का भाप्तमे षषरान कर, नासिकाको न कुरेद्रे । बन्द मह 
जमुहाई लेना, सांसना या इवास, छोडना वजित है ।६। जोरसे न हसे. 
सधघोवायु का.शब्द सहित त्यागन करे, नखोंकोन चवावे, तिनका न, 
तोडे तथा भूमि पर न लिखे ।१०। मृचद्रादीके बालोंको भी न चवावे, 
दो ढेलो को परस्पर भें न धि, तथा निन्दित भोर अशुद्ध नक्षत्रों का 
देन न करे ।११। नग्नावस्था वाली परनारी कोन देखे, उदय या अस्त । 
होति हए सूयं के दर्शन" न करे, णव `या शव॑ की गन्ध सै" घृणा न करे, 
क्योकि शव-गन्व च्म कां भश, है ।१२। चौराह। चंत्यवृक्ष, श्मशान," 
उपवन तथा इष्ट स्त्रो को निकटता-इन सवो रात्रिकाल में त्याग दे।१३। 
पने पूजनीय देवत, ब्राह्मण ओर ज्योतियों को छोयाको कभी नलधि, 
तया सुने जङ्गल यासूने घर यें भौ केला 'न रहे । १४ 
केशास्थिकण्टकामेष्यबलिभस्मतुषास्तथा ॥ 
स्नानाद्रं धरणीं चत्र ` दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥१५॥ 
नानायिनाश्नयेत्कास्चिन्न -जिह्य रोचयेद्‌ बुघ! ` 
उपसपेन्न वं भ्यालं चिरं तिष्ठेन्न, वोत्थितः' १1 १६॥ , 
अतीव जागरस्वन्ने  तद्ास्नानासने 07 
न सेवेत तया शय्यां व्यायामं च नरेरवर ॥१७॥ 

द्वव पालो दय 
अवश्यायं .च राजन्‌ - परोवातातुप्रौ तथा ॥१८॥ ` 
न स्नायाधत , स्वपन्तो, न चंवोपसपृशेद्‌ बुधः `` 4 
रण्व नानाम वाचा च "५९ 
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होमदेवार्चनाचासु क्रियास्वाचमने तथा । 
नैकवस्तः प्रवतत द्विजवाचनिके जपे ॥२०॥ 
नाममज्जसन्ीलंस्तु सहासीत कथञ्चन । 
सदुवृत्तसन्निकर्षो हि क्षणाद्ध मपि शस्यते १२१1 
केश, अस्थि, कटि, अशुद्ध वस्तु, बलि, भस्म, तष भौर स्नाने 
यीलौ हुई भूमि को हरसे ही त्याग दे ।१५। भनायं पुरुष का संग गौर 
कुटिल मनुष्य मै आसक्ति न करे, सपे के समीपपेंन जाय भौर नीद 
खुलने प्रर देर तक न लेटे। १६। जागने, सोने, स्नान करने, वेठने, शय्था 
पर लेटने मौर व्यायाम करने मे अधिकदेर न लगावे। १७] दति भौर 
सीग बाते पशुओं को, ओ को, सामनैकी वा को संधां छोड दे १८ 
भङ्गा होकर स्नान, शयन मौर आचमन नकरे भौर वालोंको खोल कर 
आचमन या देव-पूजन ही करे । १६। हवने देव-पुजन, आचमन, पुण्या 
डवाचन भौर जप गें एक वस्त्र घार पुवकही प्रवृत्त न हो ।२०॥ संशय 
हदय पुरुषों का कभी सायन करे । सदानारी पृरूषों का सदा स।थ करे, 
क्योकि एसे मनूष्योंके स्ाथत्तो आधे केण रहना भी श्र्ञसनीय है ।२ १। 
विरोधं नोत्त मेगच्छेन्नाघमंरच सदाचुधः । 
विवाहु्च  विवदशच तल्यशीलंनर पेभ्यते ॥२२॥ 
नारभेत कलि प्राज्ञ श्शुष्कवेर्‌ं च वजंयेत्‌ । 
अत्यल्पहानिस्सोढव्या वरेणार्थागन त्जेत्‌ ॥२३॥ 
स्नातौ नाङ्गानि सम्भाजेत्स्नानशाव्या न पाणि 
न च निघरू नयेत्केशान्नवामेच्च॑व चोत्थितः ॥२४। 
पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुखं नयेत्‌ । 
नौच्चासनं गुरोरग्रे भजेताविनयान्वितः ॥२५॥ 
अपसव्यं न॒ गच्छेच्च देवागारचतुष्पथान्‌ । 
मा ज्गल्यपुज्यास्व तथां विरीतान्न दक्षिणम्‌ ॥२६॥ 
सोमार्कार्म्ब दायूनां पूज्यानां च न सम्मुखम्‌ । 
कुरपान्तिष्ठावविण्णुवस् मुत्मगं च पण्डितः ॥२७॥ 
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तिष्ठन्न मूत्रयेत्तदरत्पथिष्वमि न मूलयेत्‌ । 
रलेष्मविण्मुत्रक्तानि सव॑दव न द्रत ॥२०॥ 

्रेष्र अथवा नीच पूरुषो सेःकभी विरोधन करे, केयोकरि विवाद 

भौर' विवाह यह दोनों हौ कायं समान पुरुषों से करने उचित है ।२२। 

कलह को वृद्धिन करे, व्यथंकागेरहो तो उसे भी छोड दे यदि थोड़ी- 

सी हानि उठाने परभी गैरकीसमाप्ति होती हो तो उसमे वके नहीं २३ 

स्नान करक स्नानसे भीगी हई वोती थ] हायसे देह कोन पे, खडः 

लड़ेहीबालोंको न भाड़ ओौरन बाचमन करे , २१। पैर पर पैर नरे 
गुरुजनों फ सामने पवि न पकारे तथा ७नके सामने उच्चासन पर्‌ कभौ 

न गोठ ।२५। देव मन्दिर, चौराहा, मांगलिक द्रव्य ओर पूज्य पुरूष इनको 

बय रख कर न निकले तथा इनके विपरोतों को दयि ओर रख करन 

चले ।२६। चद्रमा, सूर्य, जल, वायु ओर पृज्य व्यक्तियोंके समक्षच 
यूके मोर न मल-मूत्र विसर्जन करे ।२७। मागं मे या खड़े होकर मूत्र 

त्यागन करे ओर कफ, मल, मू, तथ रुचिर को न लावे 1२८} 
्लेष्मशि द्खाणिकोत्सरगो नम्नकाले प्रशस्यते । 
बलिमङ्गलजप्यादौ न होमे न पहाञने ॥२६॥ 
योषितो नावमन्येत न चासां विडवसेद्‌ बुधः । 
न॒ चेवेष्यी भवेत्तासु न धिवकरर्यात्किदाचन ।३०॥ 
मगलत्यपुष्परत्नाज्यपूज्यानन भिवय | 
न॒निष्कमेद्‌ गृहास्पाज्ञस्सदःचारपरो नरः । २९१।४ 
चतुष्पथान्नमस्कुयक्किले होमपरो भवेत्‌ । 
दीनानम्ुद्रेत्स।ूनुपासीत बहुभ तान्‌ ।३२।४ 
देवविधरूजकस्सम्यनिपतुपिण्डादकभ्रदः ॥ 
सत्कर्ता चातिथीनां यः स लोकानुत्तमान्त्रञेत्‌ ॥३२। 
हितं मितं श्रियं काले वर्यात्मा योऽभिभ.षते । 
स॒ याति लोकन। ल दहेतुमूताःनृपाक्षयान्‌ ॥३४॥ 
घीमान्ह्वीमानक्षमायुक्तो ह्यास्तक्रौ विनय।न्वितः । 
विद्याभिजनवृद्धानां यत्ति लोकृ।ननुत्तमान्‌ ॥२५॥ 
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होमादिके समयया 
करे ।२९। स्वियों का 
न उन्हे निन्दित ही 
पूज्य पुरुषों का अभि- 


भोजन, देवपूजन, मागलिक कायं भौर जप 
धे पुरुष के समक्ष धूकना छींकना आदि कमन 
अपमान, उनसे ईर्षा, उनका विद्वास त करे भौर 
करे ।३०। मांगलिक द्रव्य, पष्प, रत्न, घृत तथा 
वादन किये विना बुद्धिमान जन अपते घरसे बाहर नहीं जाति }३ १। मार्ग 
चलते मे चौराहों को नमस्कार करे, समय होने षर हवन करे, दनो का 
उद्धार करे ओर वहृश्र.त सावुओंकी संगति में रहे ।३२। जो पुरुष देव 
ताओौं भीर ऋषियों का पूजन, पितरों को पिण्डादक-दान भंत्तिथिका 
सत्कार करता ह, वह पृण्यलोकों को प्राप्त होता है ।३३। जे पुरुष इन्द्रियो 
को जीतकर समय के अनसार हितकारी, अल्प भौर प्रिय वचन कहता €; 
तह आह्लाद के हेतु भूत अक्षय लोकों मेँ नाता है ।३४। ज! पुरुष बुद्धि- 
मान, लजञ्जादान्‌, क्षमावान्‌, आस्तिक भौर विनयशरील होता है, वह्‌ 
विद्वान्‌ भौर कुलीन पुरषो के योग्य श्रेष्ठ लोको को प्राप्त होता है ।२५। 
अकालगजितादौ च पवस्वा शो चकादिषु । 
अनध्यायं बुवः कुर्मादुपरागादिके तथा ॥ ३६॥ 
शमं नयत्ति यः कु दान्ऽवबन्धुरमत्नरो , 
भीतारवासनङ्ृत्साधुस्स्वधस्तस्य.ल+कं फलम्‌ ३७ 
वपतिपादिषु च्छत्रो दण्डो राल्यठवोषु च। 
शरीरत्राणकामो वं सोपानत्कस्सदः व्रजेत्‌ ॥३८॥ 
नोध्व न तिर्यष्ूरं वान परयन्पयटेद्‌ बुधः । 
युगमात्रं महोपृष्ठः नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ ॥३९॥ 
दोषहेतुमशेषर्नि वश्यात्मा यो निरस्यति । 
तस्य॒ घमर्थिकामानां ह्‌।निनल्पापि जायते ।,४०६। 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षतः । 
पापैऽप्यपपः पुर्वे ह्यभिथत्तो प्रियाणि यः । 
मेवरीद्रवान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥४१॥ 
` ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । 
सदाचारस्थितास्षानेमनुभावैधूता मही ॥४२॥ 
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असमय मे मेघ-गजेन कर रहे हो, पवे-दिन हो अशीचकाल या 


चनद्र-सूय ग्रहण का अवसर हो, पेते , समय में वुद्धिमान्‌ पुरुष को - मध्यत 
नहीं करना चान्ये ।३६। जो पुरुष क्रोध मे भरे हुए के क्रोध को शान्त. 


करने वाला, उरेहुए को सान्त्वन देने वाला, मह रता-रहित, सभीका 
बन्धु एवं साधु स्वभाव है, उसके लिये तो अत्यल्प फल समो ।३७। देह 
रक्षा को कामना करने वालि पुरुष को वर्षाया धूप के समय छता षारण 
करना चाहिये, रात्रिकराल मे अथत्रा वनम जाय तो हाथ मे दण्डा लेते 
मौर जहाँ कीं मीजानाहोतो सदा चूते पदिन कर जाय ।३८। ऊपर 
करी भोर, इधर-उधर या दूरस्थ पदार्थो को देवता हमा न चले, केवत 
चार हाथ तक पृथिवी को देखते हुए चलना चःहिये !३६। जो पुरुष दद्र 
को वण में करके दोष-प्राप्तिके सभी माघनोंका त्याग करता ह, उसके 
वमे, अथे भौर काम का फ्िचितमात्र भी क्षय नहीं होता ।४०। जे पापी 
के प्रति मी पापमय व्यवहारन करने वाला पुरुष विया, विनथ, सदाचारं 


ओर ज्ञान से सम्पन्न है तथ) अपना अन्तःकरण मित्रता से द्रवीमूत रहन 
के कारण जो कुटिल पुरुषों से भी प्रिय माषरा करता है, मोक्ष सदा उप 
के हाथमे रहती है ।४१। जो रागादि से विरक्त हए महापुरुष, कामः 
क्रोध ओर लोमादिके वशनेंकभीन पटृकरर सदंव सदाचार म ततद 
रहते है, उन्हीं के प्रभावसे यह पृथ्वी रिङी हुई है ।४२। 

तस्मात्सत्यं वदेघ्प्राज्ञा यत्परप्रीतिक्रारणम्‌ । 

सत्यं यत्परदुःखाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ॥६२॥ 

प्रियमुक्तं हितं नैतदिति मत्वा न तद्वदेत्‌ । 

ध्र यस्त॒ हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तम्रियम्‌ ॥४४।। 

प्राणिनामुपकाराय यथवेह्‌ यरत्र च । 

कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमाग्भजेत्‌ ।।४५॥ 

इत प्रकार सभौज्ञनी पुरुषों का कर्तव्य हैक वहु उसी प्रकार 

क! सत्य बोलें, जिससे दुसरो को सुल भि । यदि किसी सत्य वाक्य से 
दुरो का महित होता हो तो मोन ही रहना उचित है ।४३। यदि प्रिय 
वाक्यभी हितकारी नहोरउसेभीन कंडे, केवल हित करते वाले वाक्य ही 
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चाहे वह अत्यन्त अप्रिये ही क्यो न हों ।४४। वुद्धिमानू पुरुष को इसलोक | 
ओर परलोक मे जिससे प्रारियों का हित साधन होता दीदे, उसी कायं 
फो मन; वचन भीर कर्म से करना चाह्यि ।४५। | 


तेरह अध्याय | 


सच॑लस्य॒ पितुः स्नानं जाते पुत्रै विधीयते । | 
जातकर्म तदा कुरयाच्छाद्रमभ्युदये च यत्‌ ॥ १॥ | 
युग्मान्देवांर्च पिव्यांर्चसस्५कत + प।द्‌ द्विजात्‌ । | 
पुजये द्धो जयेच्चव॒ तन्मना नान्यमानसः ॥ २॥ 
दध्यक्षतंस्सवदर प्राडुमूखोदङ मुखोऽपि वा । | 
देवतीर्थेन वै पिण्डान्दयात्कायेन वा नृप ॥ ३॥ || 
नान्दोमुखः पितुगणस्तेन श्राद्धोन पाथिव । | 
परीवते तत्त. ` कर्तव्यं पुरुषस्सर्ववृद्धिषु ।॥ ४॥ | 
कन्यःपु्नविवाहेषु वेशेषु च  वेदमनः। 
नामकर्मणि बालानां चूड।कर्मादिके तथा ॥ ५॥ 
सीमन्तोन्नयने चेव पुतादिमुखदर्शंने । । 
नान्दीमूखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ॥ ६ ॥ 
पितुपूजाक्रमः प्रोक्तो वृदरामेष सनातनः । 
श्रयतामवनीपाल प्रोतकमेक्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 
मौव ने कहा-पुत्र काजः होने पर पिता वस्त्रों के सहित स्नान ` | 
करे ओर फिर जात-कमं संस्कार ओर अगम्भुदायिक श्रा करे।१। फिर 
संयमचित होकर देवताभों भौर पितरों क निमित्त क्रमशः दांथी ओर बाध 
भौर दो-दो ब्राह्मणों को विठाकर उनका पूजन करे मौर फिर उन्ह भोजन 
करावे ।२। पूर्वाभिमुल या उत्तराभिमुख होकर दही, अक्षत भौर बदरी- 1 
फल से निमित्त पिण्डोंको देवतीथं या प्रजापति तीथं से ६।३) इस 
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आम्युदयिक श्राद्ध के द्वारा नान्दीमुख नामक पितरों की प्रसन्नता प्राप्तकी 


जातौ हैँ इसलिए सव प्रकार-अभिवृद्धि के निमित्त इसका अनृष्टान करना 
उचित है ।४। पुत्री या पत्र के विवाह मे, नामकरण संस्कार मे, चूडाकमं 
मे, गृह प्रवेश मे सीमन्तोन्नयन मे ओर पुत्रादि का मुख ३खने के समय 
गस्य को एकाग्र मन से नान्दौमुख पित्रो की पूजा करनी चाहिये \५-६ 
ह राजन्‌ | आभ्युदायिक श्राद्ध में पिततर-पृजन का यह सनातन क्रमरमने 
तुपसे कहा है, अब प्रोत-क्रिया कौ विधि कहता हि, उसे श्रवण करो 1७; 

प्र तदेहं शुभैः स्ानैस्स्नापितं सरग्विभषितम्‌ । 

दण््वा ग्रामद्रहिः स्नात्वा सचेलस्सलिलशये ॥ ८ ॥ 

यल॒ तत्र स्थितापेतदमुकायेत्ति वादिनः । 

दक्षिणाभिमुखा ददय.र्बान्धवास्सलिलाञजलीन्‌ ॥ € ॥ 

प्रविष्टाश्च समं गोभि््रामं नक्ष्दकषने ) 

कटकमं ततः वुयुभूमौ प्रस्तरशायिनः ॥१०॥ 

दातव्योऽनुदिन पिण्डं प्रताय भुवि पाथिव। 

दिवा च भक्त भोक्तव्यममांसं मनुजषंम \ ११ 

दिनानि तानि चेच्छातः कन्तंव्यं विप्रभोजनम्‌ । 

प्रता यान्ति तथा तृप्ति बन्धुवंण भुञ्जतः ॥१२॥ 

प्रथमेऽनि तुताये. च सप्तमे नवमे तथा, 

वस्त्रत्यागबहिस्स्नाने कृत्वा दद्य त्तिलोदकम्‌ ।'१३।। 


शव करो भले प्रकार स्नान कराने के पर अतु पृष्म-मालाभोंसे 
विभूषित शव को प्रामसे बाहरलेजा कर दाह 


-सस्कार करना चाहिये । 
फिर जलाशय मे वस्त्र सहित स्नान करके द क्षिणकी मोर मुख करके "यत्न 


तत्र स्थिता तदमुकाय'-इस वाक्य का उच्चारण करते हए जले7ज्जिलि 
देनी चाहिये ।८-&। फिर गोधूलि काल पँ जव तारा मण्डल दिख)ई देने 
लगे, तब भ्राम प्रवेश कर कटकमे कर धाम-फस को शय्या पर, भमि पर 
ही शयन करे ।१०॥। मृत पुरुष के निमित्त नित्य प्रति पृथ्वी पर पिण्ड- 
दान करे ओर शेवल दिन के समय एक वार मापि-रहित भात का भोजन 
करे ;११। यदि अशौच, काल में ब्राह्मण मोजन करना चाहंतो उन्दैँ 


1 
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भोजन करावे, वयोकि उस समय ब्राह्मणा भौर उन्धुजन कै भोजन करते 
से मृत जीव तृप्त होता ।१२। भशोच के प्रथम [दन ततीय दिन, सात 
ओौर नोवे दिन वद्त्र त्यागकर वदि्देण मे स्नान करने के पश्चात्‌ तिल- 
जल देना च।हिये ।१३। 

चतुवऽहिन च कव्यं तस्यास्थिचयनं तृप । 

तद्ध्वेमंगसस्पशे (सपिण्डानामपाष्यते । १४। 

योरयास्सवेक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा । 

अनुलेपमपुष्पादिभोगादन्यच्र पाथिव ।॥१५॥ 

शथ्यासनोपभोगश्च सदिण्डानाप्रपीष्यते 

भस्म।स्थिचवनादूध्वे संयोगा न तु यो'षतास्‌ ॥१६॥ 

बाले देशान्तरस्थे च पतिते च मुतो मृते । 

चश्गोचं तथेातौ जलार्न्युदूबन्धनादिषु ॥१५॥ 

मृतबन्धोर्दश्ाहनि कुलस्यान्नं न भुज्यते । 

दानं प्रतिग्रहो होम स्वाध्यायक््च निवर्तते ॥१८॥ 

विग्रस्येतद्‌ द्वादश्यां राजन्यस्याप्यश्ौ चकम्‌ । 

अधमां तु वेश्यस्य मातं इुद्रत्य गुद्धे 11१६॥ 

अयुज भोजयेत्कामं दहिजानन्ते तता देने । 

दद्याहभेषु पिण्डं च प्रतायोच्छिषटक्षन्तिघौ ॥२०॥ 

वार्यायुघव्रतोदास्तु दण्डरच द्रिजभाजनात्‌ । 

सशरष्टव्धोऽन्तरं वणः शुद्ध रन्ते ततः क्रमात्‌ ॥२१॥ 

हे राजन्‌ ! अशौच के चये दिन मृतक की अध्थि संचित्तं करे, 

उसके बाद भपने सपिण्ड बाँधवों का भग स्पश करे । १४ उस समय से 
सपिण्ड पुरुष चन्दन भौर पष्प धारण आदि क्रिया तो नहीं कर सकते, 
परन्तु अन्थ सव कमं कर सकते हं ।१५। मस्म ओर अस्थि-संचयन के 
परचात्‌ सपिण्ड जनों को शय्परा भौर आसन कै उपयोग कौ चट है, परन्तु 
स्त्री-संसर्गं वजित है ।१६। वालक, दुषरे देश मे स्थित, पतितत ओर 
तपस्वी की मृत्थु होने परया जल में इव कर, जल केर या फांसी आदि 


| ) 
॥ 
। | 
| ॥॥ 
| ॥ 
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लगाकर आंत्मघात करने पर अशौच शीघ ही दूर हो जाता है ।१७। 
जिस कुटुम्ब में मृष्यु हई हो, उसका अन्न दस दिन तक भोजन न करे 
ओर अशौच कोल मे, दान, परिग्रह, हवन, स्वाध्याय आदिभीन करे 
॥ १८) यह दस दिन अशौच ब्राह्मणका कहा है, क्षत्रिय का अशीच वारह्‌ 
दिनि काभोौर वेश्यकापद््रह व्निषेाहोताहै त्था शद्र वी अशौचे 
निवृत्ति एक मासमे होती है ।१६। अशौच की समाप्ति पर अयुग्म, 
अर्थात्‌ ऊना (नो, ग्यारह, तेरह) भादि संख्यक ब्राह्मणों को भोजन करावे 
उनकी जूठन के पासहीप्रेत कौ तृप्तिकेलिये कुष ॐ आसन पर पिण्ड 
दे ।२०। शुद्धि हो जाने पर तथा ब्राह्मण भोजन होने के परवात्‌ ब्राह्म 
णादि चारों वणं को पहिले जल का, फिर शस्त्र का, फिर कोड़ा का 
ओर फिर सवके अन्तमें लाठी का स्पश्चं करना चाहिये । 

ततस्स्ववरघमां ये , विप्रादीनामुदाहृताः । 

तान्कुर्वाति पूमाञ्जोवेन्निजघर्माजनेस्तथा ॥।२॥ 

मृताहनि च कतबग्यमेको दूदिष्टमत्तःपरम्‌ । 

आह्व नादिक्रियादैवनियोगरदितं ल 


बवान ध तव :।२३॥ 
एकोऽ्व्येस्तच्र दातव्यस्तथं वंकर्पावत्रकम्‌ । 
प्रत्ता पिण्डो दातव्यो 6 शृक्तवत्सु द्विजातिषु ॥२४।४ 
परनरच तत्राभिरतिर्यजमानं दजःमनाम्‌ । 
अक्षयवरममुकस्येति वक्तव्यं विरतौ तथा ।(२५। 
एकोद्‌दिष्टमयो धर्मं 


र तपम इत्यमाल्तरातम्मृतः । 
सपिण्डीकरणं तस्मिन्काले र।जेन्द्र तच्छगगु ॥२६॥ 


फिर ब्राह्मणादि कैजे-जे। वर्णा घर्म कहे है, उन्दी का आचरणं 
करते हए आजीविका का उपार्जन करे 1२२। इसके 
मृतक की मृत्यु तिथि के दिन एकोदुदिष्ट श्राद्ध करे, जा कि आवाहनादि 
क्रिया मौर विश्वेदेव सम्बन्वी कम से रहित हो ।२३। उस समय एक अर्ध्य 
आौर एक पवित्रकं दे । यदि बहत से ब्राह्मण भोजन करं तो भी मृतक के 
लिये एक ही पिण्डदे ¦ २४। फिर यजमान हारा पूचेजाने पर ब्राह्मण 
(अभिरता; स्म कहें ओौर पिण्ड दान की समाप्ति पर अमुकष्य अक्षय्यम" 


पश्चात प्रतिमास 
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इत्यादि वाक्य का उच्चारण करें ।२५। इस प्रकार धह एकोद्दिष्ट कमं 
एक वषं तक करना .चाहिये । वषं के समाप्त होने पर सपिण्डीकरण 
(वर्षी) करे, उसका विघान सुनो ।२६। . , 
एकोदुदिष्ठविधानेन ` कार्यं तदपि पाथिव। 
संवत्सरे्थ षष्ठे वा माक्ते वा द्वादशेऽह्ि तव्‌ ॥२७॥ 
तिलगन्धोदकंयुक्त', तन्न . पाच्रचतुष्टयम्‌ । 
पत्ति _ प्रतस्य , तत्तकं पत्रं पात्रत्रयं तथा ॥२८॥ 
संचयेतपवरपात्रेषु प्र तपात्रं ततस्त्रिषु । 
ततः पितृत्वमापन्ने तस्मिन्प्रते सहीपते ॥२६॥ 
श्राद्धधर्मोरनेषंस्तु तत्पर्वानचयेतितुन्‌ । 
पूलः पौत्रः प्रपौत्री वा भ्राता वा ्रातृसन्ततिः ॥३०॥ 
सपिण्डसन्ततिर्वापिः  क्रियार्हो नृप जायंते । 
तेषामभावे ` सर्वेषां . समानोदकसम्ततिः.॥३१॥ ॥ 
मातुपक्षसपिण्डेन - सम्बद्धा ये जलेन वा 1.: 
कुलदयेऽपि चोच्छिन्ने स्वीभिः कार्याः क्रिया नृप ॥३२॥ 
सद्धुतान्तगेतंर्वापिः कार्याः प्रोतस्य च क्रियाः| 
उत्सन्नबन्धुरिक्याद्रा - कारयेदवनापरतिः ॥३३॥ 
यह सपिण्डीकरण कमं भी एकोदृदिषट राद्ध की विधि से एक । 
वष. छः मास श्रथवा वारह दिन के पश्चात्‌ ही. क्रिया जा.सकता है ।२७। 
इसमें तिल, गन्ध ओर जल सहित चार पात्र रखने .चाहिये ,\इनमे से एक 
पात्र मृतक व्यक्ति का तथा..तीन प्रात्र ,प्रितरों के, होते है. फिर मृतक 
व्यक्तिके पात्र में स्थिति जलादि पे पितरोंके पो को सींचे. इस प्रकार 
मृत ्रयक्ति,को पितृत्व. की प्राप्ति हो जाय. तव समी.श्राद्ध के, द्वारा, 
प्रथम मृत व्यक्ति.का भौर फिर पितरो का, पूजन करे । अप्रने. सपिण्ड में | 
उत्पन्न पुरुष-पृत्र, प्रपौत्र, भ्राता, अतीज्ना आदि ही श्राद्धादि क्म करने 
का भधिकारो. होता है । यद्वि इनमे-से.कोई.न हो. तो. समानोदक 
(सगोत्र ) की सन्तान -या म्रातर-पक्ष कै सपिण्ड. या स्मानोदक.इस,कमं को. 
कर.सकता है । यदि सातक्कल या, पितृङ्कल, दोनों मे से कोई रीन .हो तो, 


-------------------- ~ 
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स्व्रीही इस क्रिया को कर सकती है !२९-३२। स्त्रो के अभावमें मृतक 
का कोई साथी करे । यदि उसकाभी अभाव होठोराजाके ही मृतक 
के द्रव्य से उसका सब प्रत कमं करना चाहिये ।३३। 
पूर्वाः क्रिया मध्यमारच तथा चंवोत्तराः क्रियाः । 
त्रिप्रकाराः क्रियाः सर्वास्तासां मेद श्युणुष्व मे ॥३४। 
जादाहुवार्यायुघादिस्पज्ञ्यन्तास्तु याः क्रियाः । 
ता पूर्वां मध्यसा मापि मास्येकोषिष्टसंज्ञिताः ॥३५॥ 


[१ 


प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादानु । 
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्याः प्रोच्यन्ते तता नपोत्तराः ॥३६॥ 
पितरृमातृसपिण्डस्तु समानसरलिलस्तथौ । 


सङ्खातान्तर्गतेर्वापि , राज्ञा तदनहाा ॥२७॥ 

पूर्वाः क्रियाश्च कतेव्याः पूत्राद्य॑रेव चोत्तराः । 

दहित्वा वृपश्रो् कार्यास्तित्तनयेस्तथा ।,३०॥ 

मृताहनि च कतेव्याः स्व्रीणामप्युत्तराः क्रियाः । 

प्रतिसंवत्सरं राजन्तेको दिष्टविधानतः 1३६॥ 

तस्मादुत्तरसंश्रायाः क्रियास्ताः श्यणु प्।धिव । 

यथा यथा च कर्तव्या ` विधिना येनचानघ.1४०॥ 

भ्त कमं के तीन रकार पूवं क्म, मध्यम कमं मौर उत्तर 

कमे । इन सनक लक्षण पृथक-पृथक है, उन्हे भी सुनो ।३४। दाह संस्कार 
से जलशस्व्रादि के स्पशं तक जितने भी संस्कार ह्‌, वै सव पूवं कमं कटे 
गये है तथा प्रतिमास किया जानि बाला एकेद्दि श्राद्ध मध्यम कमह 
॥३५॥ सपिण्डीकरण के बाद जन मृतक पितृव्य केप्राप्त हो नाता है, 
तव उसके प्रति किये जाने वाले सव कम उत्तर कमे करै जाते ह ।३६। 
माता, पिता सपिण्ड, स्मानोदक, साथ मथवा उसकां धनाधिकरारी 
राजा-यह्‌ सव उसके पूवं कमं करने के अविकारी 
उत्तर कमे पुत्र, दोहि् या उनकी सन्तान हौ कर सक: 
राजन ! स्त्रियों का उत्तर कमं भी प्रतिवषं मृत्यु 


हो सकते ह, परन्तु 
तौ है ।३६-३८। ह 
दिवस पर ` एकोददिः 
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श्राद्ध विधिसे ही अवश्य कतव्य है ।३६। इसलिये हे निष्पाप | वै उत्तर 
क्रियाएं जिस-जिस व्यक्ति के द्वारा जिल-जिस विधान से करनी चाहिये 
उन्दरं मी अव ध्यान से श्रवणा करो ।४०। 
म = 
चदं अध्याय 
ब्रह्य दद्रशद्रनासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान्‌ । 
धिद्वेदेवान्पिवृगणान्वयांसि मनुजान्पशूत्‌ ॥ १ ॥ 
सरीस्पानूपिगणान्यच्चान्यद्‌ भूतसंज्ञितस्‌ । 
श्राद्धः श्रद्रान्वितः कुवन््रीणयत्यखिलं जगत्‌ ॥ २ ॥ 
मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यां नरेश्चर । 
तथाण्टकासु कुर्वत काम्यान्कालाजञ्छणुष्व मे ॥ ३ ॥ 
श्राद्वाहमागतं द्रव्यं विशिष्ठमथ वा द्विजम्‌ । 
श्राद्ध कुर्वीति विज्ञाय यतीपातेऽयने तथा ॥ ४॥ 
विषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहे शशिसूर्ययोः । 
समस्तेष्वेव भूपाल राशिष्वकं च गच्छति ॥ ५॥ 
नक्षत्नग्रहपीडासु दुष्टस्वप्नावलोकने । 
इच्छाश्राद्धानि ` कुर्वीति नैवसस्यागमे तथा ॥ ६ ॥ | 
अमावास्या यदा मंत्रविज्ञाखास्वातियोगिनी । | 
श्राद्रः पित्रगस्त्रप्नि तथाप्नोत्यष्टवापिकीम्‌ ॥ ७ ॥ || 
भौं ने कहा-श्वद्धा भावं से श्राद्ध कमं करते वाला मनुष्य ब्रह्मा, | 
इन्द्र, रुद्र, अदिवनीकुमार, सूयं, अग्नि, वसुगण, मरुद्गण, विश्वेदेव, 
पितरगण, पक्षी, मनुष्य, पदु, सरीसृप, ऋषिगण भौर भूतगण आनि । 
मम्पूणं विशव को प्रसन्न करने में समथं होता है ।१-२। हे राजनु । प्रत्येक |. 
महीने की अमावस भौर अष्टका ( हेमन्त भौर शिशिर ऋतुओं के शुक्ल | 
पक्षकी अष्टमी ) पर श्वाद्ध करे ॥ भवः कास्य श्राद्ध का समय कहता ह, || 
खसे सुने 1३1 जब श्राद्ध के योग्य कोई पदाथं घर में ववे अथव) क्रिसीः । 


| 
| 


9 








ठ | [ श्रोविष्णुपूराण 
विशिष्ट ब्राह्मणः का , आगमन ह या उत्तरा्रण अथवा दक्षिणायन करा 
आरम्भ हों या व्यततीतपातः हो तच काम्यश्राद्धको करे {४।. विषुव 
संक्रान्ति सूर्य॑-चन्द्रग्रहण, सूयं कारस्येक राशि भ प्रवेश होत्ते समय, नक्षत्र 
या ग्रह के पीडति होने पर, दुःस्वप्न देखने . पर अथवा घर में नया अन्न 
मावे तव काम्य-धराद्ध करना उचित है ।५-६। जिस अमानस मे अनुराघा, 
विशाखा या स्वाति नक्षत्रकायोग हो, उसे श्राद्ध करने से पितरोंकी 
भाठ वषं के लिये तृप्ति हो .नातीहै 1७1 र 
अमावारया ,-यदा "शुष्य रौद्र. चक्षं पनवंसौ। 
दादशाब्द तथा तुरि प्रयान्ति पितरोर्जचताः ॥ ठ ॥, 
वृासवाजेकपादक्षं, , प्रितणां, तुप्तिमिच्छताम्‌ । 
वारुणो वाप्यमाव्रास्या देवानामपि, दुभा ॥ & ॥ 
नवस्व्षेष्वमावास्या  , ह  यदंतेष्ववनी पते । 
तदा हि तृम्तिदं श्रादढ पितृणां श्रु चापरम्‌ ॥१०॥ 
गीते. ` सनत्कुमारेण ` यंरथ॑लाय . महात्मने । 
पृच्छते , पितभक्ताय ` < प्रश्रमावनताय -च॥ ११।।. 
वंशाखमासस्य च या तृतीता नवम्यसौ कातिकशुक्लपकषे । 
नंभस्यमासस्य च-कृष्एपक्ष. त्रयोदशी पञ्चदशी च .माचे।१२॥ 
एता युगाद्याः कथित्तोः -पूराणेष्वनतपुण्यास्तिथयक्चतसखः । 
उपप्लवे चन्द्रमसा रवेश्च. त्रिष्वष्टकास्वप्ययनद्वये च. ॥१३॥ 
पानीयमप्यत्र तिलैविमिश्र दयासपितृभ्यः प्रयतो मनुष्य । 
श्राद्‌ कतं, तेन, समाषहन्नः रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति १४॥ 
९,.५ ` ` जिक्चजस्नावस मे पुष्प, द्री या.पृतवसु नक्षन्न का योग हो उमे 
पूजित हए पितर श्ररह्‌. वषं तक्र तृप्त रहते है । परततुः धलिषठा, पुवं भाद; 
पद्रा या.शततभिषा क्षत्र वाली..जमुपवस पितरो को तृप्त करने वालों के 


लिये मदयन दुलेम हे 1९॥ जग-ममावस इन नो-नक्षवों क.योग से संपन्न 
होती .है तब जोश्नादक्रिया "नाता है'वह पितरो के लिये, अस्यन्त तृप्ति दने, 
वाला -होता ै-1.इत.तिथियों के.मत्िरिक्त भी जो तिधिर्यां पित्ृसक्त इला, 
तर रूर के पूरे प्र शरी सनककुमारजी ते बताई थी, उन विषय भे भी, 
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सुनी ।१०।-१ १। श्री सनत्कुमारजी ने कहा-गेशाख शुक्ल पक्ष की तीन 
कातिक शुक्ला नौमो, भाद ङृष्ण तेरस भौर माध मासिकी ममावस- 
यहं चार तिथ्यां पुराणो मे शुगाद्या' कही ययी है, यह अनन्त पुण्य-फल 
के देने वालौ ह । चन्दग्रहश या सूयग्रहण से समय तीन अष्टकाओं मे, 
उत्तरण के या दक्षिणायन के आरम्भ मेनो पुरुष पितरों के निमित्त 


एकाप्र चित्त से तिल)दक देता है, वह उन्हे एक हजार वपं के लिये प्त ` 


कृर देता है-इस परम रहस्य को वयं पितरों ने ठी कहा है। १२-१४५। 
माचेऽसिते पञ्चदशी कदाचिषपत योगं यदि वारणोन । 
ऋक्षेण कालस्त परः पितृणां न ह्यल्पपुण्यंनृ प लम्थतेऽप्तौ । 
काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन््वेत्त भूपाल तदा पितृभ्यः । 
दत्त जलाच्च प्रददाति तुत्त वषायुतं तत्करलजेर्मनूष्यंः ॥१६॥ 
तथव चेद्धाद्रपदा नु पूर्वा काले यथावच्ियते पितृभ्यः । 
श्राद्ध परां तृप्तियपेत्य तेन युगं सदस पित्रस्स्वपरित ॥१७॥ 
ग द्धा शतद्र्‌ यमनां विपां सरवतीं नैमिषगोतीं वा । 
तत्रावगाह्याचनमादरेण कृत्वा पितृणां दुरितानि हन्ति ॥ १८॥ 
गायन्ति चतपपित्तरः कदान वर्षामवातप्तिमवाप्य भयः । 
माघासितान्ते गुभतीथेतौयंयास्याम त्ति तनयादिदत्तः ॥१६॥ 
वित्त च वित्तच नृणां विशुद्ध शस्ताश्च कालः कथितौ विधिङ्च । 
पातः यथोक्तः परमः च भक्तन णां प्रयच्छस्त्यभिवाञ्छतानि ।२०। 
यदि कमी शतभिषा नक्षत्र, माघी अमावस के दिन हो तो उस 
दिन किया जाने वाला श्राद्ध पिते कौ व्रम्ति के लये परमो्कृ्ट काल 
बाला कहा है । जे। अल्म पुण्य वाले पुरुष है, उनको एसा सुयोग प्राप्त 
नहीं होता । १५। यदि उस माघ की अमावस में घनिष्ठा नक्षत्र का योग 
हो जाय, तो अपने ही वंशोलपन्न पुरुष दारा दिये गये अन्न-जल से पितर- 
गण दस हजार वषं तक को तप्त रहते हँ 1 १६। यदि उप अमावस के 
याथ भद्रापदका योगहोजाय तव श्राद्ध करने पितरों को परम 
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वरक्षि-लाम होता है ओर वे एक हजार युश तक सोते रहते ह ।१७। गंगा 
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शतद्र , यमुना, विपाशा, सरप्वती ओर चंमिषारण्य में स्थित गोमती में 
स्नानं करके पितरों क7 आदर सदत पूजन करे तो मनुष्य उसके सभौ 
पापोंकानाशकर देताहै।१८) पितरगण सदाही गाते रहतेरहैकि 
वर्षाकाल के मघा नक्षत्र मे तृप्त होकर फिर माव कौ त्रमावसके दिन 
अपने वं शजो की पुण्यतीर्था वाली जलाञ्जलिसे हम क्वतृप्तहोगे? 
1 १६। चित्त की शुद्धि, पवित्र वन, प्रणस्तकाल, उपरोक्त विधि, योग 
पात्र भौर परम भक्ति-यह्‌ सभी, मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने 
वाले है !२०] = 
पितृगीतान्तथंवा् स्लोकांस्ताञ्छणु पाथिव 1 
श्रत्वा तथंव भवता भाव्यं तत्राहतात्मना 1२१) 
अपि धन्यः कूले जायादस्माकं मतिमान्नरः । 
अकुवंन्वित्तशाठय यः पिण्डान्नो निवेपिष्यति ॥२२॥ 
रत्नं वस्त॒ म्रहायानं सवंभोगाद्कि वसु । 
विभवे सति विप्रभ्यो योऽस्मानुद््श्य दास्यति ।।२३॥ 
अन्नेन वा यथाज्ञक्त्या कालेऽस्मिन्भक्तिनस्रधीः । 
मोजयिष्यति विप्राग्र्चास्तिन्माच्रविभवो नरः ।२४॥ 
अखमर्थेऽन्नदानस्य घान्यमामं स्वशक्तितः । 
प्रदास्यति द्िजाग्रये भ्यः स्वर्त्पा वापि दक्षिणाम्‌ ॥२५। 
तत्राप्यसामथ्ययुतः कराग्राग्रस्थिताँस्थिलान्‌ । 
प्रणम्य द्विजमूह्याय कस्मेचिद्‌भूप दास्यति ॥२६॥ 
तिलैस्सप्ताष्टयिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिम्‌ । 
भक्तिन स्रस्सपूदिदसश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति ॥२७॥ 
यतः कतञ्चित्सम्श्राप्य गोम्यो वामि गवाह्निकम्‌ । 
अभावे _ प्रीरयन्नस्माज्च्छद्धायुक्तः प्रदास्यति ॥२८॥। 
सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदशंकः । 
सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैवैदिष्यति 1\२६॥ 
ने मेऽस्ति वित्त न घनं च नान्यच्छाद्धोपयोग्यस्वपिन्रननतोऽस्मि ॥ 
तृप्यन्तु भरक्ह्या पितरो मयेतौ कृतौ भजो वत्मनि मारुतस्य ॥२०॥ 
इत्येतिपतृमिर्गीतिं भावाभावाप्रयोजनस्‌ । 
यरः करोति कृत तेन श्राढः भवतति पाथिव ॥३१॥ 


| 
॥ 
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है राजन्‌ | अव तुम पितरोंद्वारा गाये हए कुच श्लोकों को सुनो, 
जिन्हे सुन लेने पर वैसा ही भाचरण करना उचित है ।२१। क्या हमारे 
वण में कोई एेसा बुद्धिमान मौर धन्य पुरुष होगा जे! धन-लोलुग्ता को 
त्याग कर हमारे निमित्त पिण्ड देगा ।२२। जो धन होने परर हमारे लिये 
ब्राह्मणो को रत्न, वस्त्र, महाणन या स्वंभग सामिग्री प्रदान करेगा 
॥२३। या यदि केवल अन्न वस्त्र वाला होने प्र श्राद्ध के समय व्रिनम्रत) 
पवक श्र ब्राह्मणों को हमारे निभित्त अन्नका ही भोजन करायेगा ।२४ 
अथवा अन्नदेने में भी समथंन होने पर ब्रह्मणो के कच्चा वान्य भीर 
स्वत्प दक्षिणा ही दे सकेगा २५ कदाचित्‌ एेामी करने योग्पन होगा 
तो किती ब्राह्मण श्व क एक मुदरी तिल ही प्रदान करेगा ।\ ६। यदि 
इसमे भौ असमथ होते हमारे निमित्त भक्ति भावसे रुते हए केवल 
सात-आाठ तिलो के महित जलाञ्जलि ही देया ।२७। यदि एेसाभीन 
कर सरेतोकहींसे चारालाकरश्रदधाभौरप्रोम के सहित गौ को भक्षण 
करायेया (२८) यदि इनका सिलना भी सम्भवन होता वन में जाकर 
भपनौ बगल के दीखता हुआ सूर्यादि लोकपालों ते उच्चरवर में एेसा 
करहेया कि श्राद्ध-कमं के योग्य मेरे पास न वित्त है, न घन है, न कोई अन्न 
सामिग्रीही है, इसलिये मँ अपने पितरों केह नमस्कार करता हवे मेरी 
भक्तिसे तृप्त हो जाय । ने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर ऊंची 
कर रखी ह ।३०; भौव ने कहा-हे पापिव ! धन कै होने या उसके 


अभाव में पितरों ने जे। बताया है, उसके अनुकूल माचरणा करने पर भी 
विधिवत श्राद्धहो ही जाता है ।३१। 


पन््रह्वां अध्याय 
ब्राह्म णान्भोजयेच्छाद्धे यद्ग णास्ताग्निबोध मे । 
त्रिणाचिकेतस्त्रि मधुस्त्रिसुपणंष्षडङ्गवित्‌ ॥ १ ॥ 
वेदविच्छोलियो योगी तथा वं ज्येष्ठसामगः । 
ऋत्विक्स्वस्र यदौहिलजामातु श्वशुरस्तथा ॥ २ ॥ 
मातुलोऽय तपोनिष्ठः पञ्चाग्यभिरतस्तथा । 
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मीतुलोऽथ तपोतिष्ठः पञ्चारन्यसिरतस्तथा । 
शिष्यास्सम्बन्धिनश्चव मातापितुरतश्च धः ॥ २ ॥ 
एतान्नियोजयेच्छाद्धो पूर्वोक्तान्प्रयमे नूप । 
ब्राह्मणान्पितुतुष्ठथं मनुकस्पेष्वनन्तरान्‌ ।॥ ४ ॥ 
मित्रघ्रक्करुनखो वक्लोबर्दयावदन्तस्तथा द्विजः । 
कन्यादूषयिता वह्नुवेदोज्भस्सोमविक्रयी ॥ ५ ॥ 
अभिज्ञस्तस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रामयाजकः । 
भृतकाध्यापकस्तदरदुभृतकाध्यापितरच यः॥ ६॥ 
प॒रपूर्वापतिर्चव मातापित्रोस्तथोज्फकः । 
वृषलीसूतिपीष्टा च वृषलीपतिरेव च ॥ ७॥ 
तथा देवलकर्चैव श्राद्ध नाहुति केतनम्‌ ॥८॥ | 
भोवं ने कहा-हे राजन्‌ ! श्रद्ध के समय जंसे-जेसे गुण वाले 
ब्राह्मणो को मोजन कराना उचित है, उसे कहता हँ, सुने । ति णाचकित, 
त्रिमधघु, त्रिसुपणं, षडाङ्धविद, देववेत्ता, श्रोत्रिय, योगी, ज्येष्र-सामग, 
ऋत्विक्‌, भानजा, दौहित्र, जामातृ, इवसुर, मामा, तपस्वी, पंचरि ट 
शिष्य, सम्बन्धी तथा मात्ता-पिता के यअन-इन ब्राह्मणों के श्राद्धम 
निमन्त्रित करे । इनमे से पहिले कटे हओं के पूवे कमं में ओर पीछे वहे 
हुओं कै पितरों की तप्त वाले कमं मे नियुक्त कर भोजन करावे ।१-४। 
सित्रघाती, विकृतनखी, पूंसत्वहीन, मलीन दति वाला, कन्यागामी, अग्नि 
भरवेद से हीन सोभ-विक्रता लाकनिन्दित, चोर, पिशुन कमं वाला, 
ग्राम पुरोहित, वेतन-मोगी भध्यापक, पुनविबाहिता का पति, माता 
पिताक त्याग देने वाला, शूद्र की सन्तान का पलक, शूद्रा का पति 
भौर देवताओं से जीविका चलानि वाला ब्राह्मण श्रा मे बुलाने क 
अयोग्य है ॥५-८। < 
प्रथमेऽह्नि बुधर्शस्ताक्द्ोत्रियादीन्निमन्त्रयेत्‌ 1 
कथयेच्च _ तथेवषां  नियागान्पितृदेदिकान्‌ ॥ & ॥ 
ततः _ कोधव्यवायादीनायासं तंद्िजंस्सह । 


ग्रजमानो न कुर्वीति दोषस्तत्र महानयम्‌ ॥।१०॥ 
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धादधं नियृक्तो भुक्त्वा वा भोजयित्वा सियूज्य च । 
व्यवायी रेतस) गतं मज्जयत्यात्मनः पितुन्‌ ॥११॥ 
तस्माल्रथममत्रोक्तं द्िजाग्रचाणां निसमंत्रणम्‌ । 


अभिमन्त्य द्विजानेवमागतान्भोजयेद्यतीन्‌ ।॥॥१२॥ 
पादशौचादिना गेहमागतान्पुजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
पवित्रपाशिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ ।१३॥ 


पितुणामयुजो युगमान्देवानायिच्छया द्विजान्‌ । 
देवानामेकमेकं वा पितृणां च निथोजयेत्‌ ॥१४॥ 
शद्ध से पहिले दिन ही श्रोतिय भादित्राह्मणों की निसन्प्रित 

कर्‌ के उन्दुं बतादे कि आपको पित्र-श्राद्धमें भौर आपको विश्वेदेव-्राद्ध 
मै नियृक्त करनाहै ।&। श्राद्ध करते वाला परुष भौर वे निमन्त्रित 
ब्राह्मण भी उस दिन क्रोधादि, नारी-संग या परिश्रम काकेष्ट्कायं न 
करे, व॒योँकि श्ना मे इसका अत्वन्तद.ष ऊहा है । १०। श्र. में निमन्त्रित 
होकर अश्रवा भोजन करके या श्राद्ध निमन्त्रण देकर या मोजन कराकर, 
जा नारी-संग करता है, वह अपने पितरों कोही बीय-कुण्डी मे इवातय 
दै ।११। इतलिये श्राद्ध के पिले दिन यतन पूवक उपरोक्त विशिष्ट गुण 
सम्यत्न ब्राहमणो का निभन्त्रण दे भौर श्वाद्धके दिन यदि कोई अनि- 
मन्त्ित सदुत्राह्मण घर्‌ पर आ र्जा, ता उन्हूं भी भोजन करा दे ।१२। 
पहिले उन क््टाणों के चरण धोवे, फिर हाथ घोकर आचमन क नि 
के वाद उन्हूं प्रदान करे ।१२। अपने सामथ्यं के अनसार. पित्तरोंके लिये 
अयुग्म (पाँच, सात, नौ आदि) तथा देवताग्रोके लिये पगम (दो चार, 
खः आदि) ब्राह्मण वुलावे अथवा दोनोकै लिये एक-एक ब्राहमण ही 
नियुक्त करे ।१४। 

तथा {मातामहश्राद्धं वैऽवदेवसमस्वितम्‌ । 

कुर्वीत भक्तिततम्धन्नस्तन्तं वा वंश्वदविकम्‌ ॥१५॥ 

प्रा मुलान्मोजयेद्धिप्राच्देवानामुभयात्मक्तान्‌ ॥ 

पितमातामहानां च भोजयेच्चाप्युदङ्पुखान्‌ ॥१९॥ 

















` करके गैठावे ओर पितु तथामा 
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पुथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं चप । 
एवत्रैकेन  पकेन वदन्त्यन्ये महषयः ॥१७॥। 
विष्टराथं कुशं दत्त्वा सम्पूज्यार्ध्यं विधानतः । 
कर्यादावाह्न प्राज्ञो देवानां तदनुज्ञया ॥ १८१) 
यवाम्बुना च देवानां दद्यादध्यै विध।नवित्‌ । 
सगन्धघूपदीपास्च तेभ्यो दद्याद्यथाविधि । १६॥ 
प्तुणामपसव्यं तत्सवेमेवोपकल्पयेत्‌ । 
अनुज्ञां च॒ ततः प्राप्य दत्वा दर्माद्दिधाकृतान्‌ ॥१०॥ 
मन्पूवं पितृणां तु कुर्याच्चावाहनं बुधः । 
तिलाम्बूना चाप्यसब्यं ` दद्याद {दिक नृप ॥२१॥ 

इसी प्रकार गेश्यदेव के सहिन मातामह (नाना का श्राद्ध करना 
चाहिये । अथवा पितृपक्ष ओर मातामह पक्ष दोनों के निमित्त एक 
श्राद्ध ही कर सकता है । १५ देवपक्ष ङे ब्राह्मणो के पुरं की ओर मुल 
तामह पक्ष के ब्राह्मणों के उत्तराभिमुल 
राजनू | कोई महषि ते पितृ-पक्ष भौर 
मातामह पक्ष के श्राद्धोंके एथक्‌-पथक्‌ करने क्रा विध्रान करते हैँ भौर 

किसी ने एर साथ तथा एक ही काक मे करना ठोक बताया दै ।१७। 

पहिले भामन्वित ब्राह्मणो के नथि कुणा विद्ठाकर्‌ फिर उनका अल }दा- 

नादि से पूजन करे बौर उनकी अनुपति प्राप्त करके देवताओं का आवा- 
हन करे ।१८। फिर श्राद्ध विविङकगाज्ञोता पुरुष जो मिले हए जल से 
देवताभों के अष्यंदे भौर फिर बुष, दौप, गन्ध, भौर पृष्पमालादि 


समवित करे ।१ । पितरों के निमित्त कथि जाने वाने सव उपचार अव- 
सब्य-भाव (दायि, कन्घे पर जनेऊ करके) से करने चाहिये । किर ब्राह्मणों 
की अनुमति प्राप्त करदो भागोंमें विभक्त कुशो का दान कर मन्वोच्चा- 
रण पूवक पितरों का आवाहन करे भोर अपसव्य रहकर ही तिलोदक 
से भर्ध्यादि प्रदान करे।२०-२१। 


कराले तेत्रातिथि प्राप्तम 
ब्राहमणरभ्नुज्ञातः 


नेठाकर भोजन करावे (१७ ह 


न्नकामं मृपाध्वगम्‌ । 
रभ तमि भोजयेत्‌ ॥२२॥ 
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योगिनौ विविधै रूपैनैराणामुपकारिणः। 

ध्रमन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ॥(२३॥ 

तस्मादम्यचंयेघ््राप्तं श्राद्धकालेऽतिधि बुधः । 

ध्राद्रक्रियाफलं हन्ति नरेन््रापूजित्तोऽतिधिः ॥२५॥ 

जुहुय। दय्‌ञ्जनक्षारवजेमन्नं ततोऽनल्ते । 

अनुज्ञातो दिजेस्तैस्तु विकृत्वः पृरुषर्षम ।२५। 

अग्नये कव्यवाहाय स्वाहैत्यादौ तरपौहूुतिः । 

सोमाय वे पितृमते दातव्या तदनन्तरम्‌ ५२६५ 

वेवस्ताया चैवाम्य तृतीया दीयते ततः । 

हुतावशिष्टमल्पान्तं विप्रपात्रेषु निवपेत्‌ ५२५ 

हे राजष्‌ { यदि उस काल के क्षुषातं मागं चलता हुमा व्पक्ति 
शतियि रूपमे भा परचेता ब्राह्यणो की अनुमति लेकर उपे भी भोजन 
कराना चाहिए :२६। क्योकि वहत से अज्ञात योगिणणं जन-फल्णाण को 
भावना से विविधरूपमे भूतल पर विचरण करते रहते ह ।१३। इस- 
लिए विद्वान मनुष्य को श्राद्ध काल यें अपने घर पर अयि हृए्‌ अतिथि 
का अवक््य पूजन करना चाहिए । वौदा करने से यह विपूखहुभ। 
अत्तिथि समस्त श्राद्ध क्रिया को विफल कर देता §1२४। हि राजन्‌ | 
फिर उन ब्राह्मणों की आज्ञासे नमक हीन तथा शाक-ह्ति अन्ने 
अग्नि में तीन आहूतियां प्रदान करे ।२५। उनमे से (अर्ये कव्धवाहाय 
स्वाहा" कहकर प्रथम, "सोमाय पित्रुमते स्वाहा" कहकर द्विठीय ओर 
“टीवस्वतोय स्वाहा" कहकर तीसरी आहुति देनी चाद्िए्‌ । फिर हुनात्- 
शिष्ट भन्न में से थोड़ा-योड़ा सेब ब्राह्मणों के पातो में परोसे ।२६ २७, 

ततोऽन्नं मृष्टमत्यथंमभीष्टमतिसंस्करृतम्‌ । 

दत्वा जुषध्वमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्ठुरम्‌ । २८॥ 

भोक्तव्य तंश्च ॒तच्चित्तमौनिभिस्पुमूखः सुखम्‌ । 

अक्र ढयूता वात्वरता देयं तेनापि भक्तितः ॥२६॥ 

रक्षोध्नमत्रपठनं भूमेरस्तरणं तिलंः। 

करत्वा भ्येयास्स्वपितरस्त एव द्विजसत्तमाः ॥३०।। 
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पितता पितामहश्चैव तर्थव प्रपितामहः । 

मम॒ तृस्ति प्रयान्त्वद्य विग्रदेटेषु संस्थिताः ॥३ १। 

पिता पितामहुर्चव॒ तथव >पित्तामहुः । 

मम तृप्ति प्रयान्त्वद्य हो भाप्यायितसूर्तयः ॥३२॥ 

पिता पितामहश्चव तथव प्रपितामहः । 

तृप्ति प्रयान्तु पिण्डेन मया दतत्न भूतले ॥३३॥ 

पिता पितामहश्चैव तभैव प्रपितामहः । 

तृप्ति प्रयान्तु मेभिक्त्या मयेतत्समुद। हतम्‌ ॥३४॥ 
मातामहस्तुप्तिमपैतु तस्य तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः + 
विवे च देवाः परमां ्रघातु तृत्ति प्रणश्यतु च यातुधानाः ।३५। 
यज्ञे श्वरी हव्यसमस्तकव्यभोक्ताग्ययात्मा हुरि रीइव रोऽत्र । 
तत्सम्िधानादपयांतु सयो रक्षास्येप.ण्वसुराङ्च स्वे ।३६ 

फिर भले प्रकार सिद्ध किये हूए मधुर अन्न को इच्छानुसार सत्र 

ब्राहमणो को परोस कर अत्यन्त मीठो वाणी से भोजन करने का कटे .२८ 
बराह्मण भौ उस भाजन के मन लगाकर मौन घ(रस पुरक घुख से भोजन 


करं तधा यजमान भी क्रो भौर शीघ्रता के स्याग कर भक्ति सहित उन 
के भोजन करते मे परोसता रहे २९. फिर रक्षोध्न सन्तर क षाठ करके 
श्राद्ध के स्थान पर तिल चिडके मोर उने ब्रहाणो का पितरु रूप से इं 
भ्रकार घ्यान करे ।३०। इन ब्र ह्ण के देही म प्रतिष्ठित हुए ओर मेरे 
पित्ता, पितामह भौर भ्रपितामह अ।दि तृप्तिकेप्रप्त ही (३१ होमके 
दारा भरे पितामह भौर प्रपिहा१ह्‌ बलवान होते हए तृप्ति करे प्राप्त हो 
॥३२। पृथ्वी पर मैने जे। पिण्ड दिये है, उषसे मेरे पिता, पितामह भौर 
प्रपितामह तृप्त हो ,३३॥ मैने मक्ति्ाव स इष सम जे, कुं निवेदन 
क्रिया है, उसीके दवारामेरे पिद्ठा, {पत्तामह्‌ तृप्त हों ।३४॥ मेरे नाना, 
के पिता ओर उनके भौ पित्तातथा विञ्वे-देव।एए परम तृप्ति के प्राप्त 
हों तथा सभी राक्ष नष्ट हो जाय ।३५। समस्त हव्य कव्य के भोक्ता 
यज्ञेश्वर अध्यात्मा श्री हरि यर्हा विराजमान है, इसलिये उनकी सन्निधि 
से सभी राक्षसगण गौर अनुरगण यहां से 


इसी समय पलायन कर ,३६॥ 
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तृप्तेष्वेषु विकिरेदन्तं विप्रेषु भूतले । 
दद्ादाचमनार्थाय तेम्यो वारि सकत्संकरत्‌ । ३७।। 
सुतृप्तस्तं रनुज्ञ तस्सवंणान्नेन भूतले । 


सातलेन ततः पिण्डान्सम्यग्दद्यात्समहितः ३८५ 
पितुरतीर्भोतसतिनेन तथैव सजिलाञ्जलिम्‌ । 
मतामहेभ्यस्तेनव पिण्डांस्तीनि निवपेत्‌ ॥३६॥ 
दक्लिणाग्रषु दर्भेषु पृष्पध्रूपादिपुजितम्‌ । 
स्वपित्रे प्रथमं पिण्ड दचादुच्छिष्टत्नििधौ ॥४०॥ 
पि7.महाय _ चंवान्यं त्तित्रे च तथापरम्‌ । 
दर्भमूले लेपभुजः प्रो गयेत्लेपघषे खः ॥ ४१॥ 
पिण्डु्मातामहस्तद्रद्‌गन्धमाल्यादिसंयूतः । 
पुजयित्वा द्िजाग्रचाणां दयाच्चचमनं _ यतः ॥४२। 
पितुभ्यः प्रथमं भक्त्या तन्पनस्को नरेदेवर । 
सुस्वधेत्यारिषा युक्तां दयाच्छकंतवा च दक्षिणाम्‌ ॥४३॥ 
दत्वा च दक्षिणां तेस्णे व।चयेद्रं श्वदेविकेएनु । 
प्रीयन्तामहि "ये विदवेदेडस्तैन इतीरयेत्‌ ॥४४। 
तथेति चोक्तं ॒तैविग्र; प्रार्थनीयञस्तथाशषः । 
पर वाद्विसजंयेद्देवःन्पूरव पिर ान्महीपते । ४१॥ 
फिर जव ब्राह्मण भोजन कर ले तव थे!ड़ा-सा अन्न लेकर पृथ्यी 
पर इलि भौर भाचमने कै लिये उन्हं भौर एक वार जल दे ।३८। तदनन्तर 
अच्छी प्रकार से सन्तुष्ट हुए उन ब्राह्मणों की अनुमति दे पृथ्वी प्र्‌ अन्न 
ओर तिल के विण्डदे।८। फिर दितु्त'थं से तिलोदक कौ जलांजलि दे । 
नाना आदिके निमित्त भी उसी पित्र तीथ से पिण्डदान आदि करना 
चाहिए ।३९। ब्रह्यर्णो कौ जठ के पात हौ दक्षिण दिशाको भोर भर 
भागकरकेजे। कुश विचछछाये हों, उन पर प्रथम अपने पिताक निमित्त 
पष्प-घूपादि से अत्त पिण्ड दे (४० फिर एक विड पितामह के निमित्त 
ओर परचात्‌ एक {ड प्रपितामह के लिये दान करे। फिर कुश-पूल 
मे लगे अन्न को पो कर लेपभीजं। पितरो की चरप्ति करे ।४१। इसी 








| 





४५८ | { श्रोतरिष्णुपुसण 

भ्रकार गन्ध पुष्पमाल आदि से पुजित पिण्डोंसे नाना आदिको तृप्त 
करे भौर ब्रह्मणो को आचमन करावे ।४२। फिर भक्तिमाव पूवक खडे 
हो कर प्रथम पितुपक्षके ब्राह्मणों से सुस्वधा" कहलाता हुआ आशीर्वाद 
प्राप्त कर भौर शक्ति भर दक्षिणा दे ।६३। विश्वेदेव पक्षके ब्र ह्यणों के 
पास जाकर उन्हे दक्षिणा दे ओर निवेदन करे फ विश्वदेवताः प्रसन्न हों 
॥४४। जब वे ब्राह्मण "एसा ही हो कर तव उनसे आशीर्वाद मागे भौर 


पितृपक्ष के ब्रह्मणो के पहिले भोर देवपक्च केव ह्यो को उनके परात्‌ 
विदा करे ।४५। 

मातामहानामप्येवं सह देवः क्रमः स्मृतः । 

भोजने च 


स्वशक्त्या च दाने तद्वद्धिसजरंने ।(४६॥ 
आपादशौचनात्पवं कृर्यादुदेवद्विजन्मसु । 
विस्जेनं तु प्रथमं प्नमातामहिषु वै ,४७॥ 
विसजयेत्प्रीतिवचस्सम्मान्याभ्यथितांसततः । 
निवतंताभ्यनुज्ञात आद्वारं ताननुत्रजेत्‌ ॥४०॥ 
ततस्तु वैश्वदेवाख्यं कुर्यान्निव्यक्रियां बुधः । 
श<जाच्चव समं पृञ्यभूत्यजन्धुमिरामनः ॥४६॥ 
एव श्राद्धः बुधः कृर्यात्ित्ं मातामहं तथा । 
श्राद्ध राप्यायिता दद्यस्वन्कामान्पितामहाः ॥५०॥ 
त्रीणि श्राद्धे पवि्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 


रजतस्य कथा दानं तथास द्धोतंना[दकम्‌ 11५१ 
वर्ज्यानि कुवेता श्राढ कोधोऽध्वशमं त्वरा । 
भोक्त रप्यत्र राजेन्द्र लयमेतन्नं शस्यते ॥५२॥ 
विद्वेदेवः?स्सपितरस्तथा मातामहा नृप । 

कुलं चाप्यायते पुसा सर्वं 


धरद्ध प्रकुवतःम्‌ ॥५३।। 
सोमाधारः पितुगणो योगाध।इच चन्द्रमाः 

श्राद्धं योगिनियोगस्तु तस्मा 
सहखरस्यापि विप्राणां योगी 
सर्वान्भीक्तं स्तारयत्ति यज 


। 
द्भूषाल शस्य्रते । ५६ 
चेत्पुरतः स्थितः । 
पान तथा नृप ॥५५;। 
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विश्वेदेवताभों के सरिति नाना आदिकेश्रादढरेभी ब्राह्मण 
भोजन, दान, विसजं नादि का यही क्रम कहा गया है ।४६। पितृपक्ष तथा 
नानापक्ष-रोनो प्रकार कै श्राद्धो मे पग प्रक्षालनादि सभी कमं प्रथम देव 
पक्षीय ब्राह्मणों के करे । परन्तु पितृपक्षीय नानापक्षीय ब्रह्मण को 
पहिले विदा करे ।४७। प्रीतिमय वचनो सहित सम्मान करते हुये उन 
ब्राह्मणों कै विदा करे तथां उनके पीचे-पोे द्वार तक जाकर उनक्री 
आश्ञा होने पर घरमे लौट भावे ।४८. इसके पर्च,तू यैरवदेव नामक्र 
नित्य कमं करके अपने पूजनीय व्पक्तियों, बन्धुओं भौर भरृव्यगणों के 
सहित भोजन करे ।४६। इत प्रकार बुद्धिमान पुरुष के। पितु श्राद्ध ओर 
मातामहं श्राद्ध का अनुदान करना चाहिये । श्रादधसे तृप्त हए पित्रगण 
सभौ अमिलाषामों के पणां करने वालि हँ 1\० श्राद्धके समय पुत्री का 
पुत्र, दिन का आठवां मूर्त्त, त्तिल, चांदी का दान तथा उसको बात 


कहना-यह स्र पवित्र समे जाते हँ ।५.। श्राद्ध करने ॥ क्रोध 
करना, कहीं जाना मौर श्रद्ध कम मे उतादलापन करना वशित माना 


गयाहै भौर श्रद्ध मे भोजन करने वालों $ मी उक्त तीनों ब.तं निषिद्ध 
हैँ ,५२। है तृप ! श्राद्धकर्ता पुरुष से विश्वेदेवगण, पितरगणं, नाना 
बौर कुटुम्बीजन सभी प्रसन्नं रहते हैँ ।५३. पिठरों का आधार चन्रमा 
काञआघारयोग है, इसलिये श्रद्ध में गोगियों का नियुक्त [कथा जाना 
अत्यन्त श्रेष्ठ है ।५४। हे नृप! श्राद्ध मे भोजन करने वालि एकं हजार 
ब्राह्मणों के सामने यदि एक योगी हो, ते वह एक ही योगी जवान के 
सहित उन सवक्रा उद्धार करने में समथं ३ ।५५। 


-:ॐ:- 
पोलो अध्याय 

हुविष्यमल्स्यमांसस्तु शशय्य नकुलस्य च! 

सौकरच्छागलंणोय रौरवेगं मयेन च ॥ १॥ 


ओरश्रणव्यश्च तथा मासनवृद्धचा पित्तामहाः । 
प्रयान्ति तृप्ति मां्षस्तु नित्य वार्घाणि्लामिषः ॥ २॥ 








४६० ॥ श्रौविष्णुपूराण 


खड गर्मासिमतीवात्र कालज्ञाकं तथा मधु । 
शस्तानि कर्मण्यत्यन्ततुप्तिदानि नरेदवर ॥३॥ 
गयामूषत्य यः श्राद्धः करोति पृथिवीपते । 
सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितुतुष्टिदम्‌ ॥ ४॥ 
परशान्तिकास्सनीवार।इस्यामाका द्िविधास्तथा । 
` वन्यौषधीप्रघानास्तु त्राद्ाहः पुरुषर्षभम ॥ ५ ॥ 
यवाः प्रिय्वो मृदूगा गोधूमा ब्रीहुयस्तिलाः । 
निष्पावाः कोविदाराश्च सर्षपार्चत्र शोभना; । ६ 1। 


ओौवेने कहा-हविष्यादि का भोजन करने से पितरों की एक मास 
तके तृप्ति रहती है । श्राद्धकर्म मेकालशाक भौरम धु आदि मत्यत्त 
षस्त तथा अधिकाधिक तृप्तिके देने वाले ह ।१--३। 

हे राजन्‌ ! गयामे जाकर श्रद्धकरतेसे मनुष्य का पितरोंको 
वप्त करने वाला वह्‌ जीवन सफल होता है ।४। देवधान्य, नीवार तथा 
सफेद या काले रगके समा ओर धरधु-प्रमुख वनोषधि श्राद्रके लिए 
उपयुक्त मानो गई है ।५। जौ, प्रियगु, मुग, गेह, धान, पिव, मटर, कच- 
नार तथा सरसोंको श्राद्धमे श्रेष्ठ मोना गया दै ।६। 


अष्ृेताग्रयणं यच्च॒ घन्यजत नरेश्वरः । 
राजमापर्नसुश्चैव मसूराश्च विसजजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अला गृञ्जन चव पलाण्डु पिण्डमूलकम्‌ । 

गान्घारककरम्ादिलवणान्योबराणि 


च 1 ठ ५ 
आरक्तार्चैव निर्यासाः 


रत्यन्ञलवणानि च । 


वज्यरन्यितानि गै श्रादधेयच्च वाचारन शस्यते ॥ € ॥ 
नक्ताहितमनुच्छिन्नं तुष्यते न यत्र॒ ग; । 
द्गेन्ि फेनिल चाम्बु श्राद्धयोग्य न पोधिव ॥१०॥ 
क्षीरमेककशफानां 


, -यदोष्टमाविकमेव च । 
मागे च माहिषं चैव 


वजंयेच्छष्टकर्मणि ॥ ११॥ 
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पुण्टपविद्धचाण्डालपापिप्राषण्डिरोभिभिः । 
ककवावुरवनग्नैङच वानरग्रामसूकरः !\१२॥ 
उदक्यासूतकाशौचिमृतहु रश्च वीक्षिते । 
शरद्धे सुरा न पितरो भूङजते पुरुषर्षभम ॥१३॥ 
जिससे नवान्न यज्ञ न हुआ हो वह्‌ अन्न, बड़े छोटे उरद, मसूर, 
कासीफल, गाजर, प्याज, णलजम, शालि, वान्य का आटा, ऊपर भूमि 
मे उत्पन्न नमक, हींग आदि वस्तुएं तया वे अन्य पदाथं जिनका शास्त्र 
म विघान नहीं है, सव श्राद्ध प वजित ह ।७-६। हे राजन | रात्रि काल 
मे लाया हृभा जल, क्षुद्र जलाशय का अथवा जिसमे यौ भीतृप्तनहो 
सकती हों देसे गे का जलया फेन ओर दुंन्वमय जल श्राद्ध मे त्याज्य 
है ।१०। एकर खुर वाले पयु का, मेड, ऊष्टनी या मरगी का तथा भस्त का 
दूव भौ श्राद्ध मे उपयुक्त नहीं है ।११। हे पुरुष श्रेष्ठ | नपु सक, समाज 
बदिष्करत, चाण्डाल, पातकी, पाख डो, रोगी, कुक्कुट, कुक्ता, बन्दर, ग्राम्य 
शुक्र, नग्न पुरुष, रजस्वला स्त्रो, जन्म मरण के सुनक या मशौच वाले 
मनुष्य तथा शव उठाने वाले पुरुष-इनमें से किसी की हष्टि पड़ जाय तो 


देवता या पितर कोई भौ अपना मागश्राद्ध में ग्रहणा नहीं करते ।१२-१३। 


तस्मात्परिधिते कुर्याच्छाद्धः श्रद्धासमन्वितः । 
उर््या च तिलविक्षेपाद्यातुधानान्तिवान्येत्‌ (१४॥ 
नखादिना चोपपन्नं केशकोटादिमिनृप । 
न॒ चवाभिषविश्रमन्नं पयुंषित तथा ॥१५॥ 
श्रदधास्मन्वितैदेत्तं पितृभ्यो नामगोत्रतः । 
यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तव्‌ ॥१९॥ 
स्यते चापि पितु भिर्गीता गाथा महीपते । 
इक्षवाकोमनुपूत्रस्य कलोपोपवने पुरा ॥१७\५ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कृले सन्मायशीलिनः । 
गयामृतेत्य ये पिणन्दास्यन्त्यस्माकमादरातु ॥१८॥ 
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अपि नस्स कुले जायोद्यो नो हद्यात््रयोदकशीम्‌ । 

पायसं मधूसपिरभ्यां वर्षासु च मघासु च ॥१६॥ 

गौरीं वाप्यद्हे्कन्यां नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ । 

यजेत॒ वाइवमेधेन . विधिवद्दक्षि एावता ॥२०॥ 

इसलिये किषी धिरे हुए स्थान में (षर आदिमे) श्रद्धा षहित श्राद्ध 
करना चाहिये । राक्षसो की निवृत्ति के लिये पृथ्वी मे तिल डके ।१४। 
जिस अन्नमे नख, केश या कीटार्दि पड़े हों अथवाजेा निचोड कर 
निकालि हुए रससे युक्त या बापी हो, वह्‌ अन्न श्राद्ध मे वजित दै ।१५। 
शरद्धापूवंक तथा ताम-गोत्र का उनच्वारण करते हए दिया जाने वाला 
अन्न पितरों के योग्य होकर न्ह प्राप्त होता है ।१६। इस विषय सन 
सुनाजाताहैकिपवंकाल में पितरोंते मनुपृत्र राजा इक्ष्वाकू के प्रति 
कहा था ।१७। क्या हमारे वंश में सन्माग प्र्‌ चलने वाले एमे पूरुष होगे 
जो गया में जाकर हमारे निमित्त पिण्ड देगे \१८। क्या हमारे कुलम 
कोई एेसाभीहोगाजो मघानक्षत्र वाली वर्षाङालीन त्रयोदशी को हमरे 
निमित्त मधु ओरघृतसे युक्त खीर प्रदान करेगा ? , १६। या गौरी कन्या 
का दान करेगा (अर्यातु दस वषं की आयु में ही उसका विवाह कर देगा) 
नीला साड छोडेगा अथवा विध्रिपूवंक दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ का 
भनुष्ठान करेगा ?।२०। 

-:#-- 
1 
सच्रहषां अध्याय 

इत्याह भगवानौवंस्सगराय महान्मने । 

सदाचारं पुरा सम्यङ. मैत्रेय परिपृच्छते ॥ १ ॥ 

मयाप्येतदशेषेण कथितं भवतो द्विज । 

समुट्लङ्खय सदाचार करिचन्नाप्नोति षोमनम्‌ ॥ २ ॥ 

षण्डापविद्धप्रमुखा विदिता 


भगवन्मया ॥ 
उदक्यराद्याश्च मे सम्यङ्‌ नरनमिर 


खमि वेदितुम ॥३॥ 
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को नञ्नः कि समाचारो नग्नसंज्ञां नरो लभेत्‌ । 
नग्नस्वरूपमिच्छामि यथावत्रधितं त्वया । 
भोतु वर्मभृतां श्रष्ठन ह्यस्त्यविदितं तव ॥ ५ ॥ 
ऋण्यनुस्तामवज्ें तयी वर्णावृतिष्ठिन । 
एतामुज्ज्ञति यो मोहात्स नग्नः पातको द्विज ॥ ५॥ 
त्रयी समस्तवर्णानां द्विज संवरणं यतः 1 
नग्नो भवत्यृञ्मितायामतस्तस्यां न संशयः ॥ ९॥ 
इद च श्रूयतामन्यचद्धष्माय महात्मने । 
कथयामास  धमंज्ञो वसिष्ोऽस्मत्पितामहः ॥ ७ ॥ 
श्री पर।शरजी ने कहा-हे मत्रे जी | भगवानु मौवं ने महात्मा 
सगर के भ्रदन का उत्तर दते हुये गृहस्थ के सदाचार की इस प्रकार 
व्यास्याकी थी ।१। हे द्विज | मैने भी इस विषयको तुम्हारे प्रति भले 
प्रकार कह दिया है । सदाचार उल्लंघन करने वाले क्रिस भी पुरुष को 
सद्गति प्राप्त नहींहो सकती ।२। श्रीरँत्रेयजी ते कहा-हे भगवानु ! 
नप्‌, सक, वन्निष्टृत तथा रजस्दलादि को तो ओँ मले प्रकार समभता ह, 
परन्तु इस समय मँ नग्नः के विषयमे जानने की इच्छा करता हं ।३। 
नग्न कौन है, कंपे भाचरण वाले पुरुष को नग्न कहा है। मै आपसे नग्न 
का स्वरूप सुनना चाहता ह क्योकि भापते कोई विषथ हुषा नहीं है ।४। 
श्री पराशरजी ते कहा-हे द्विज ! ऋक, साम ओर यजुः यह वेदत्रयी वर्णों 
के आचरण रूप है । मोहवश इसे त्याग देने वाला पापी पुरुष ही (नग्नः 
कहा जाता है ।५। सब वर्णों का आचरण वेदत्रयी ही है, उसका त्याग 
कर देने पर ही पुरुष "नग्न" संज्ञक होता है ।६। हमारे पितामह वशिष्ठ 
जी ने महात्मा भीष्म से इस विषय गें जो कहा था, उसे सुनो ।७। 
मयापि तस्य गदतरश््‌ तमेतन्महात्मनः । 
नग्नसम्वन्धि मंत्रेय य्पृष्टोऽहमिह्‌ त्वया ॥ ८ ॥ 
देवासुरमभूय्‌.दधं दिव्यमन्दशतं पुरा । 
तस्मिन्पराजिता देवा दैत्यंहर्यादिपुरोगमेः॥ & ॥ 








४६४ ]  श्रीविष्णुपुराण 
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त॒व तपः 
विष्णोराराधनार्थाय जगृश्चेमं स्तवं तदा ॥१०॥ 


आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य यां गिरम्‌ । 
वक्ष्यामो भगवानाद्यस्तया विष्णुः प्रसीदतु ॥११।। 
यतो भूतान्यशेषाणि प्रसूतानि महात्मनः । 
यस्मि लयमेष्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 
तथाप्यरातिविध्वस्तवोर्यामयाधिनः ॥ 
त्वां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां याथाथ्यनवगोचरे ।१३॥ 
हे मेत्रेय जी तुमने जो नग्ब विष फ प्ररेन किया है, उसी विषय 
मे र्मने भी महात्मा वशिष्ठजी ने भीष्मसेनो कुछ कहा था, वह सव सुना 
था ।८ प्राचीनकाल की बात है-रौ दिभ्य वर्षो तक देवताओं ओर दैत्यो 
मे परस्पर संग्राम हुआ । उसमें ल्ञादशरभरृति दत्यो ने देवताओं को हरा 
दिया इसलिये देवताभो ते क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तप 
क्रिया ओर भगवान्‌ श्रौहरि को प्र्न्न करने के लिये इस स्तोत्र को गाया 
॥१०॥। देवताभो ने क हा-लोकनायक भगवानु त्रिष्णु की आराधना के हतु 


से वे आदि भरुष भगवानु हम पर 
भसन्न हों ।११। जिनसे सव भरतो को उत्ति हुई है भौर वे उन्हीं म 
लीन हो जायेगे, एषे उन परमात्मा को स्तुति करने की साम्यं किसी में 
है ? यद्यपि आपके यथाथं ख्पका रणी से वणन नहीं हो सकता, फिर 
भीहम शवरुओं द्वारा पराजित एवं पराक्रमहीन होकर विजय ओर 
पराक्रम को प्राप्तिकी स्वति करते है ।१३। 
त्वमूर्वाो सलिलं वविनदायुराकाशमेव च । 
समस्तमन्तः करणं प्रान तत्परः पुमानु ॥१४॥ 
एकं तवेतद्भूतात्मन्मत्तामूर्तमयं वपुः । 
आब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं स्थानकालविभेदवत्‌ ।१५॥ 
तत्रेशं तवय्य 


त्तन्नासिकमलोद्धवम्‌ ॥ 
षूपं विश्वोपकाराय तस्स ब्रह्मात्मने नमः ॥१६॥ 





शक्रा रुद्रवस्वरिवमरत्सो मादिभेदवत्‌ 

वयमेकं स्वरूपं ते तस्म देवात्मने नमः ।।१७॥ 

दम्भप्रायस्म्बोधि तितिक्षादमव जितम्‌ । 

यद्रपं तव गोविन्द तस्मै द॑त्यालसने नमः ॥१८॥) 

नातिज्ञानवह्‌ा यस्मिन्नाडयः स्तिभिततेजसि । 

शब्दादलोमि यत्तस्मौ तुभ्यं यक्षात्मने नमः ।१९॥ 

करोयेमायामयं घोरं यच्च रूपं तवासितम्‌ । 

निशाचरात्मने तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तम ॥२०॥ 

स्वर्गस्थधिसद्धमंफलोपकरणं तव । 

धर्म्यं च तथा रूपं नमस्तस्मै जनादन ॥२१॥ 

है प्रमो ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अन्तःकरण, कल- 

प्रकृति तथा प्रकृति से परे-यह सव अप ही है ।१८। ब्रह्मा से तण पयंन्त 
जोव तथा कालादि मेद वाले इन मत्तं भौर अमूर्तं पदार्थो से युक्त यष 
भरपच मपि हका देह है ।१५। उसमे आपके नाभि-पद्म से जगत्‌ के 


हि ताथं उत्पन्न हआ जो आपका प्रथम स्वरूप है, उस ब्रह्मात्मा के नग- 
स्कार है ।१६। इन्द्र, सूयं, वरसुगण, भश्विनीदटय, मरुद्गण आर चन्द्रमा 
आदि के भेद से उत्पन्न हए हम भी भापकेही रूप ठै, इसलिये आपके इस 
देव रूप को नमस्कार है 1१७, है गोविन्द | आपकी जो मत्ति दम्भ भौर 
अज्ञान से युक्त तथा तितिक्ष भौर दमसे परे है, उष दंत्यरूपको नमस्कार 
है ।१८1 जिस मंद-सत्व रूप में हृदयस्य नाड्यां ज्ञान का भत्यन्त वहन 
करने वाली नहीं होतीं तथा जो शब्दादि विषयों का अभिलाषी होता है,भापके 


श, चस यक्षसरूप को नमस्कार है ।१९। है पुरुषोत्तम ! आपका जो तमोमय 


स्व्पक्तरता भौर मायासे सम्पन्न है, उस राक्षससरूपकौ नमस्कार है 
॥२०। है जनादन | अपका जो रूप स्वर्गवासी धामिकों के ग्रज्ञादि 
घर्माके फलकी प्राप्तिकराने वाला है उस घमं रूप को नमस्कार है ।२१॥ 
हषेप्रायमसंसगि गतिमद्गमनादिषु । 
सिद्धस्य तव यद्र पं तस्मे सिद्धात्मने नमः४।।२२॥ 
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अति तक्षालन क्र रमुपमोगसह हरे । 
द्विजह्वं तव यद्रपं तस्मं नागात्मने नमः ।२३॥ 
यवबोधि च यच्छान्तमदोषमपकल्मषम्‌ । 
ऋषिरूप) त्मने तस्मं विष्णो रूपाय ते नमः ॥२४। 
भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितमू । 
त्वद्रपं पुण्डरीकाक्ष तस्मं कालात्मने नमः ॥२५॥ 
सम्भक्ष्य सवभ तानि देवादीन्यविशेषतः । 
नृत्यत्यन्ते च यद्रप तस्मै रुद्रात्मने नमः ॥२६॥ 
परतृत्या रजसो यच्च कमणां करणात्मक्रम्‌ । 
जनादन नमस्तस्मं सद्र पाय नरात्त्मने ॥२७॥ 
आष्ठःविशदघोपेतं यद्र तामसं तवं । 
उन्मागेगामि सर्वात्मस्तस्म वरयात्मने नमः ॥२२॥ 
आपका जो रूप जल, अग्नि जदि गमन स्थानों को प्राप्त होकर | 
भी सदः निलष गोर प्रसन्न रहता है, आपके उस सिद्ध नामक स्वरूप को | 
नमस्वार है ।२२। आपका जे। स्वरूप मक्षमा का आधार, अत्यन्त क्रूर 
तथा मोग मे अत्यन्त समथं है, उस दो जीम वाले नाय को नमस्कारहै। 
।२३। हे विष्णो ! आपका जा ₹प ज्ञान युक्त, शान्त, निर्दोष तथा कल्मष 
रहित है, उस मुनि को नमस्कार है ।२४ आपका जो स्वरूप कल्प $| 
अन्त मे सभौ भूतो का अनिवायं रूष से भक्षण कर लेता है, उस कात | 
रूप क) नमस्कार है ।२५। प्रलयकाल भे देवादि सव प्राणियों को स।माय| 
खूप से भक्षण करके तृप्य करने वाले आपके ुद्रल्पको नमस्कार दै। 
।२६। भापका जो रूप रजोगुण की प्रवृति के कारणा कर्मका करते 
वालाहै, उष मनुष्य रूपको नमस्कार है ।२७। हे स्वात्मन ! जो 


अटुाःस वध्र युक्तं तमोमय तथा उन्मार्मगामी रूप है, उस पशु रूप कौ 
नमस्कार है ।२८) 


यज्ञाङ्गम्‌ तं यद्र पं जगतः स्थितिसाधनम्‌ । 
वृक्न{दिशेदंष्षडवेदि तस्मे मुख्यात्मने नमः ॥२६॥ 
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तियंड.मनुष्धदेव।दि व्योमशब्दा दिकं चयत्‌ । 

ल्पं तवादः सवस्य तस्मे स्वात्म नमः । ३०॥ 

त्रधानबुद्धच)दिपयादशेषाद्यदन्यदस्मात्परमं परात्मन्‌ । 

रूपं तवाद्य यदनन्यतुल्य तस्स नमः कारणकारणाय ।.३१॥ 

गुकलादिदीर्घादिघरनादहोनमगोचरं यच्च विशेषणानाम्‌ । 

गुदढातिशुद्ध परमवबिह्यं रूपाय तस्मी भगवन्तता; स्मः। ३२ 

यन्नः रारोरेषु यदन्यदेहेष्वेषवस्तुष्वजमक्षय' य॒त । 

तस्माच्च नान्यदचत्तिरिक्तमस्ति ब्रह्मन्वरूपाय नताःस्मतस्मी । 

सकलमिर जस्य यस्य हपं परमपदात्मवतस्सनातनस्य । 

तमनिवनमश्ेपवौजम्‌ तं प्रभुममलं प्रणतास्स्म वासुदेवम्‌।३४। 

जो विश्व की स्थिति का सावन स्वरूप तथा यज्ञ का अद्खमूत है 

भौर जो वृक्ष, लता गुल्म, वीरुष, तश भौर गिरि इन छ; मेदो वाला स 
उस मख्य।त्मक रूप को नमस्कार है २९। तिक्‌, मनुष्यक-~देवेतादि जीव 
आकाशादि भूत अरैर %ठ२)दि गुरा-इन सभी आदि भूत आप॒ सर्वात्मा को 
नमस्कार है ।३०। हे परमात्मन्‌ | प्रवानाधि जो सग्पुण ज गतु से परे 
आपक्रा रूप सवश आदि कारण ओर अनुपम है आपके उस प्रकृति आदि 
के कारणोके भी कारणा स्वरूपको नमस्कार है ।३१। जो शुवल नादि 
रङ्गे, दोधत आदि परिणाम से मौर घनता आदि गुणो से रहित होने 
के कारण सव विशेषणो का अवषय परमविोंके लिये दशनीय यथा 
शुद्से भी शुद्ध है भापकरे उस रूप को नमस्कार है ।३२। हमारे या अन्य 
जीवों के देहो में भौर सभी पदार्ीमेजो वर्तमान है तथा जो अजन्मा 
भोर अविनाशी है, उससे पृथक्‌ कोई भी नहीं है उस ब्रह्य स्वरूप को हमारा 
नमस्कार है ।३३। जिनका आत्मा परम।द ब्रह्य ही है, एेसे जिन सन।तन 
अजन्मा भगगानूकासूपही यहे सम्पू परपच है भोर जो सवके बीज भूत 
अविनाणी थां मल-रदिित है, उन भगवान वासुदेव को नमस्कार है ।२४। 

सतरीघरष्य चावसाने ते दहशुः परमेश्वरम्‌ । 

शह्भु वेक्रगदापाणि गरुडस्थं सुरा हरिम्‌ ॥३५॥ 
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तमूचुस्सकला देवाः प्रणिपातपु रस्सरम्‌ । 
प्रसीद नाथ दैत्येभ्यस्त्राहि नरशरणाधिनः ॥३६॥ 
तरैलोक्ययज्ञभागार्च दव्यहादपुरोगसैः । 
हृता नो ब्रह्मणोऽ्याज्ञामृल्लङ्घय परमेद्वर ॥३७॥। 
यद्यप्यज्ञेषभूतस्य वयं ते च तवांशजा। 
तथाप्यविद्याभेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत्‌ ॥३०॥ 


स्ववरंधर्मामिरता वेदमार्गानुसारिणः । 
न॒ शक्षास्तेऽरयो हन्तुमस्माभिस्तपप्तावृत्ताः ।३६॥ 
तमुपायमनेषात्मन्नस्माकं दातुमहुसि । 


येन _ तानमुरान्हन्तुः भवेम भगवन््षमाः ॥५० ॥ 
ह्युक्तो भगरवास्तेभ्यो मायामोह शरीरतः । 
समूत्पाद्य ददौ विष्णुः प्राहु चेदं सु रोत्तमानु ॥४१॥ 
मायामोहोऽयमखिनान्दैतयास्तान्मोहयिष्यत्ति । 
ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमार्गवहिष्कृताः ॥४२॥ 
स्थितौ स्थितस्य मे वध्या यावन्त; परिपन्थिनः । 
ब्राह्मणो ह्यधिकारस्य देव्दत्यादिका सुराः 
तद्गच्छत न भीः कार्या मायामोहोऽयमग्रतः । 
गच्छन्नद्योपकाराय भवतां भविता सुराः ॥४४॥ 
श्य्॒ताः प्रणिपत्येनं ययुदेवा यथ।गतम्‌ 
मायामोहोऽपि तस्साद्ध यथौ यते महासुराः ॥४५॥ 
श्री पराशरजी ने काह मत्ेय जौ ! स्तुति केपृणं होते ही उन 
देवताभों ने शद्ध, चक्र, गदाघारी भगवान्‌ श्रीहरि को गरुड पर चदे हुए 
अपने सामने देखा ।३५। उन्हे देखते ही सब देवताओोंने उन्ह प्रणाम करके 


कहा-है नाथ | हम पर प्रसन्न होकर द्यो से हम शरणागतों को बचादये 
॥४६। हे परमेश्वर । ं 


।॥॥४३॥ 


५ पहरण किया है । ३७] यद्यपि ` 
हम ओर वे मापही सवंभूतकेमश से उत्पन्न हए ह, फिर भी हम 


पि्तीय अ श-अ० १८ 1 - [ ४६६ 


भविदया के वशीभूत होकर ईस विश्व को पृथक्‌-पृथक्‌ देखते है । ३८ 
हमारे गेरी भौ अपने वं घमं के पालक, वेद मागं प्र चलने वाले तथां 
तपोनि्ठ है, इसलिये हम उनका वघ करने मे समथं नहीं है ३६ इक लिये है 
सर्वात्मन्‌ { हमे कोई ठेसा उपाय वताईये, जिससे कि हम उनको मारने में 
समथ ह) सकं ।४०। श्री पराशर ते कडा-उनकी परायना सुनकर भग- 
वानु विष्णुने भषने देहस मोह कौ उत्पत्ति कर उसे देवताओं को देते 
ए कहा ।४१। यह माथा-फोह उन सभी दत्योंको मोहित कर देगा तव 
वे वेद मागेकोध्याग देगे, जिससे तुम उनका वध करने में स्थं होगे 
(४२। दे देवताभो ] कोई भी देवता होया दत्थ, ब्रह्माजी के कायं से 
बाधक होने सृषटिकीरक्षा के कारण मेरे हारा मारने योग्य होते है 
॥४३। इपलिये हे देवतां ओ ! तुभ अव जाओ । भयका त्याग करो । यह 
माया-मीह वहा जाकर तुम्हारे लिये उपकारी होगा ।४४। श्री पराशरजी 
ते कहा-भगवानू की आज्ञा सुनकर देवतागण उन्हुं प्रणाम कर अपने- 
अपने स्थानके गये ओर माया-तेाह भौ घरों के पातत पहुवा ।४४। 


[ 1 ~> 
अटरह्गं अध्याय 
तपत्यभिरतान्सोऽथ मायामोहो महासुरान्‌ । 
मत्रेय दहशे गत्वा नमेदातीरसश्रितान्‌ ॥ १ 
ततो दिगम्बरो सृण्डो बहिपिच्छधरो द्विज । 
मायामोहोऽपुरान्‌ उलक्ष्ण मिद वचनमन्नवीत्‌ ॥ २ ॥ 
हे देत्यपतयो ब्रूत यदर्थं तप्यते तपः । 
एहिकं वाथ पारञ्यं तपसः फलमिच्छथः ।॥ ३ ॥ 
पारन्यभल्लाभाय तपश्चर्या महामते । 
अस्माभिरियमारन्धा कि वा तेऽत्र विवक्षितम्‌ ॥ ४॥ 
रुवं मम वाक्यानि यदि मूक्तमभीप्थ ; 
अहध्वमेनं धर्मच मृक्तद्वारमसंवृतम्‌ ॥ ५ ॥ 





भि 
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घर्मा विमुक्तेरर्होऽ्य नैतस्तादपरो वरः। 

अच्रौव संस्थिताः स्वर्ग विमृक्त वा गमिष्यथ ॥ ६ ॥ 

श्रौ पराणरजी ने कहा-द मेत्रेयजी ! फिरमया मोह ने वहे 
पुव कर देखा कि वे महानू असुर नम॑दा नदीसेठीर पर तपस्या में 
तत्पर हँ ।१। तब उस ममर प्क धारणा करने वाने नग्न एवं मृडे हए 
बाल वाले मायां मोह ने खन सुरों से मत्यन्त मीठे वचनो मेँ क ।२। 
मायामोह ने कहा-हे दैत्यपतियो ! कहो तुम यह तप किसटैतुकररहेहो 
तुप ज्रिसी लौक्रिक फल कीकामना करते हो अथवा कोई पारलौकिक 
फल पानो चाहते हो ? ।३। असुरो ने कहा-हे श्रेष्ठ बुद्ध बात ! पोरलौ- 
किक कामना की सिद्धिङेलिए्‌ ही हमने यह तप आरम्भ भिया ह| इस 
विषथमें तुम हमपेक्छा कहना चाहने हो ? ४। भाया-मोह ने कडा 
यदि अप मोक्ष कीकामना करतेहैतोरैजो कहता हूं, वह्‌ करो। आप 
इस मोक्ष के खुले हार रूप इस घमं का पालन करो ।५। यह्‌ घमं 
क) सिद्धि मे जल्यन्त उपयो. है, इससे श्र ध्रमं कोई नटीं है। इसके 
अष्ठानसेआ स्र्गा यथवा मोक्ष-जोभी चाहोगे वही प्राप्त होगा ।६। 
इध्व॒ धममेतंचरस्व यूयं 


हाबलाः 
एवप्रकारंबेहुभियु क्तिदशनचचितंः ॥ ७ । 
मायामोहेन दत्या वेरमार्गदप। कृताः । 
धर्मायितदधर्मा स्देतन्च सदत्य{़ि॥ ८ ॥ 


विमुूये त्विद नंतद्विपू्त सम्प्रयच्छति । 
परमार्थोऽथमत्यथु परमार्था न चाप्ययम्‌ ।। & ॥ 
कायमेतदक्यं च नैतदेवं स्फुट त्विदम्‌ । 
दिग्वासपामय धर्मो धर्मोभ्यं बहुवाससाम्‌ । १०॥! 
इत्यनेकान्तवाद च मायामोहेन नैकधा । 
तेन दरथत। देल्यास्स्यधमं त्याजिता द्विज ॥११; 
, अहुतंतं महाघमं मायामोहेन ते यत्तः । ` 
प्रोक्तास्तमाश्चिग घममग्हुनास्तेन तेऽभवन्‌ ॥१२।१ 





| 
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भाप सव महाबली रहै, इषलिए इस धमे मे श्रद्धा करिये श्री परा- 
शरजी ने कहा-इन भनेक प्रकार उपायों से परिपणं वाक्यों से माया-मोह 
पै उन दत्योंकोनौदक मार्ग सेदेटा दिया | यह घममय है यह भधमं 
उपायै, यढ पत्‌ है यड्‌ अष्तु है, यह मोक्षफ्रारक है अथवा यह मोक्ष 
प्राप्ति मे बाधक है, यह प्रमाथं 2 यह परामर्थंके त्रिपरीत हं यह्‌ कर्तव्य 
है यह करते योग्य नहीं है, यह देषा है, यह पैसा नहीं है, यह वस्त्र हीनं 
का धमे है तथा यह्‌ वस्त्र धारियोंका धमं है ।७-१०। इस प्रकार की 
अनेक उपाय देकर मायामोह ने उन दत्यो को उनके घमं से विमुख कर 
दिया {११। उप्त माया-मोहने दैत्यों सेकहा कि आप इसी महाघमं का 
भादर करिये, इसलिये वे दैत्य उस धमं फ मानने वाले होने से अहुत 
कहु जाने लगे ।१२। 

लयीधर्मसमुत्सर्म मायामोहेन तेऽसुरः । 

कारितास्तन्मया द्यासस्ततोऽन्ये तत्प्रचोदिताः ॥१३॥ 

तं रप्यन्ये परे तदव तेरप्यन्यै परे च तेः। 

अल्पेपहोमिस्सन्त्यक्तो तंदेत्येः प्रायशस्ल्धी ।१४। 

पुनश्च रक्ताम्बरधघुडमायामोहो जितेद्रियः । 

अन्यानाहासुरान्‌ गत्वा मृद्रल्पमघुराक्षरम्‌ । १५। 

स्वर्गे यदि वो वाञ्छा निर्वाशाचंमथाघुराः । 

तादलं पशुघातादिदुष्टवमेनिबोघत ।१६॥ 

विज्ञानमथमेवंतदशेषपगगच्छत । 

बुध्यध्वं मे वचः सम्तग्बुधैरेवमिहोदितम्‌ || १७॥ 

जगदेतदनाघारं श्रान्तिज्ञानार्थतत्परम्‌ । 

रागादिदृष्टमायथे भ्रम्यते भवसद्कुटे ॥१५॥ 

एवं बुध्यत बुध्वध्वं बुध्यतंवपितीरयन्‌ । 

मायामोहः स दटेयान्धमंमायाजयन्तिजम्‌ ॥१६॥ 

नानाध्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितम्‌ । 

या तथा च्रयीधमं तस्यजुस्ते यथा यथा ॥२०॥ 
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-तेऽ्यन्येषां तथेवोचुरध्येरनये तथोदिङ्गः । 

मंत्रेय तत्यचुर्वेभं वेदस्मृत्युदित परम्‌ ॥१९॥ 

भाया-मोह्‌द्वारा असुरोंके व्रयी्मसेवि मुख किया जानेसेवै 
सभी मोह में पड़ गये भौर फिर उन्होने अन्य सव दत्यो के] इसी. बमं मे 
वृत्त कर लिपरा।१३। उन्होने दूसरो के, दुरोने तीसरोंकेा, तीसरे 
फिर अन्यो को इसी प्रक।र एक दुसरे को उस घमं ढा अवलम्बन करान 
लगे । इस प्रक र कुछ कालन ही समी दत्य चरयीघर्मसेतनि मुख हो गये 
। १४। इसके पद्वातु माया-मोस ने रक्तं वस्त्र धारणा विये भौर उन 
भषुरों से कोमल, संक्षिप्त ओर मोहे ण्दो मे कहा ।१५। हभ सुरगण । 
यदि तुम स्नगं या मोक्ञके प्राप्त करना चाहतेहि ते पशु-वधा)दखेटे 

रो ।१६। इस सम्पृणं विव के विज्ञान- 


कर्मा के छोड़कर ज्ञान प्रास्त क 
मय समो । मेरे वचरों पर यत्नपुवंक ध्यान दे। । इस दिषय मे जञानीजन 
इस जगत्‌ के व्यथं बताते हं | उनका कहना है कि यह विश्व भ्रमसे 
उत्पन्न पदाश्रं के विश्वास परर ही टिका हुभाहै मौर रागादि दोषोंके 
कारण दूषित हो ¶या है । इस भवतागर रूपौ सकट मे प्राणी भटकतां 
ज घूमता है ।१७-१८) इस प्रकार जाना, समो आदि वोधात्मक 
शब्दों के प्रयोग द्वारा मायामोह के युक्तिपूरं बावयोंके जालमे फन 
कर दंत्योनेत्रयीधमं का छोड़ दिया ।२०। उन देत्योने दुपरे दंत्थोंसे 

कही । इस प्रकार हे 


भौर दुसरे दत्यो दुषरे-दुसरे दत्यो से यही वात 
भतस्मरृति-सम्मत अपने परम ध्म कात्याग 
कर दिषा ।२९। 


मौत्रेषजी | उन सवते ही 


अन्यानप्यन्खपाषण्डप्र 
देतेयान्मोहुयामासं मायामोहोऽत्तिमो 

स्वल्पेनेव हि कालेन मायः मोहेन तेऽसुराः । 
मोहित स्तत्यजुस्सवां चयोमार्गाधितां कथाम्‌ । २३५ 
केचिद्धिनिन्दां वेदानां देवानामपरे हिज । 
यज्ञकर्मकलापस्प तथान्ये च द्विजस्मनाम ॥ २४॥। 


कारेवेहुभिष्टिज 


हकृत्‌ ॥२२॥ 
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गत्य, क्तिसहं वाक्यं हि धर्माय चेष्यते । 

ह॒ दीष्यनलदग्धानि फलायेत्यर्भकोदितम्‌ । २५॥ 
यज्ञरनेकं द॑वत्वमवाप्यन््रोण भज्यते । 

शम्थादि यदि चेत्का्ठ तद्र पत्रभुक्पशुः ॥२६॥ 
निहतस्य पश्ोयंज्ने स्वगप्रा्नियंदोष्यते । 

स्वपिता यजमनैन किन्तु तस्मान्न हन्यते ॥२५६। 
तरप्तये जायते पुसो भुक्तमन्येन चेत्ततः । 
कुर्याच्छाद्' श्रमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥२९८॥ 
जनश्रदधेयमित्येतदवगम्य ततोऽत्र वः । 

उपेक्षा श्रयते वाक्यं रोचतां धन्म्येररतम्‌ ।२३॥ 

न ह्याप्तवादा नभसो निपर्तात ५हासुराः । 
यक्तिमद्वचनं ग्राह्य मयान्यर्व भवद्विधे; ॥३०॥ 

हे द्विज श्र | मोह उत्पन्न करते गाल मायामोह ने अन्यान्य सभी 


[। ों ~. तें ~ ~ ~ 
दत्यो के नाना प्रकार के अनेकं पारूण्डों मे मोहित किया ।२२। इस , 


प्रकार कुचछकालमे ही मापामोह द्वारा मोहित हृए उन दत्यो ने चरयीधर्म 
की वार्ताका भी त्याग कर दिया ।२ ३। अव उन दत्योंमेंसे के वेदों 
की, केाई यज्ञानृष्ान आदिकी त्था केईब्राह्मणों की ही निन्दा करने 
लगे ।२४। उर्होने प्ररस्परमें कहा-हिस) मे भी घमं है-यह कथन युक्त 
सगत नहींहै ओर अग्निमें हवि कोकने ते फल की प्राप्ति होगो-यह मी 
भज्ञानियोंकीही वात है २५। अनेकों »ज्ो के ह।रा देवत्व के प्राप्त 
होकर भी यदि इन्द्रकी शमी आदि का9तरी खाना षडताहैतेा उक्षसे 
पभक्षी पशु ही उत्तम है ।२६, यदि यजमे बलि होने वाले पशु कास 
भिलतता है ता यजमान अपने पिता का बलिदान करके ही उसे स्वगे क्यों 
नहीं प्राप्त करादेता ? ८७} यदि किसी अौरके भोजन करने से के।ई तृप्त 
हो सकता है, ते विदेश जाने के सम्य भोजन सामिग्री साथले जाने का 
परिश्चम ही क्यों किया जाय ? फिर ता पुतरगण घर षर श्राद्ध करकेही 
उसे तप्त कर दिया करे ।०८। इसलिये इपे केवल अन्ध-भद्धा समकर 


क रन्क 


~ ----------~--~------------~----- र 
थ  ------~- भ 


| नही होती, हम, तुम य अन्यान्य समीजो यथा्थेहो,उसेही ग्रहण 
। कर ले ।३०। 
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इसको उपेश्ना करना उचित है, तया श्र य-सिद्धिके लिये मेरे वचनोंमें 
चित्ते लगाना चाहिये 1२६ है असुरो | अप्त वाक्यों की आकाश से वर्षा 


९ 


मायामोहेन ते दंत्याः प्रकरेबहुभिस्तथा । 

वयुत्थापितता यथा. नैषां घ्रथी कर्चिदरोचयत्‌ ।३१।। 

इत्थमून्पार्गयातिषु तेषु देत्येषु तेऽप्रराः। 

उद्योगं परमं कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ॥३२्‌॥ 

ततौ देवासुर युद्ध. पुररेवाभवद्‌ र 

हताश्च तेऽ्सुरा देवैः सन्पार्गपरिपन्थिनः ॥३३।। 

स्वघकवच तेषामभूदस्प्रथमं द्िज । 

न॒ रक्षाभवत्पूवं नेशूर्ष्टे च तत्र ते ॥३४।॥ 

ततो _ मंत्रेध तन्मार्गवत्तिनो येऽमवञ्जनाः । 

नम्नास्ते तंयतस्त्यक्त त्रयौसंवरणा तथा ।*३५।। 

ब्रह्माचारी गृहस्थद्व वानप्रस्थस्तथाश्रमी । 

परत्राड. वा चतुर्थोऽत्र पञ्वमो नोपपद्यते ॥३६॥। 

यस्तु सन्त्यज्य गाहेस्थ्यं वानप्रस्थी न जायते । 

परिव्रिट्‌ चापि मंत्रे स॒ नग्नः पःपक्कन्नरः ।॥३७॥ 

श्रौ पराशरजी ने कहा-एेसी अनेक युक्तियों से प्रायामोहने दैत्यको 
स्वघमं से विचलित श्रिया, जिप्रसे उसे व्रथीवमं मे उनकी चित भी 
रुचि न रदी ।३१। इस प्रकार जव दैस्यगणा पूणतथ विपरी तमार्गी होगये 
तव, युद्ध के लिथे सव प्रकारसे तंध्ार हए देवगण यद्धकी इच्छ से उन 
के पाप्त पर्ुचे ।३२। फिरतो देवताभों ओर असुरोमेषार युद्ध रोने 
लगा । उस गृद्ध मे सन्मागे-श्रष्ट दैत्यों का भीषण संहार हुभा ।३३। दैत्यों 
के पापका जौ स्वधर्म रूपी कवच उनी रक्षा किये हुए धा, इस बार 
उसके तष्ट होने से वे दंत्यगण मी नाण को प्राप्त इ९।३४५॥ हे सेत्रेवजी ! } 
उस समय से मायानोह्‌ द्वारा प्रवतित मार्मके अनुयाय ही “नग्नः कट ! 
नाने लगे, कंथोंकि उन्दने वेदथ रूपी वस्त्र का परित्याग कर दियाया 
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।३१५। ब्रह्मचारी गृडस्य, वानप्रस्य ओर संन्यासी यदी चार आश्रम ठै, 
पांचवां आश्रम कोई नहीं है।; ६ हे त्रेमजी | जो पुरुष गृढस्थाक्षव 
कोत्याग कर भी वानप्रस्व या संन्थास प्रहरण नहीं करता वह पापकर्म 
भौ नग्न' संज्ञक ही है ।३७। 

नित्यानां कर्म्णा विर तस्य हानिरह्निशम्‌ । 

अकुवीन्वहितं कमं शक्तः पतति तददिने ॥३॥ 

प्रायचर्तन महता शुद्धभाप्नोत्यनापदि । 

पक्षं नित्यक्रियाहनिः कर्ता मंत्रेय मानवः ॥:६॥ 

संवत्सरं क्रिप्राहानियंस्य पु सोऽभिजायते । 

तस्यावलोकनास्सूर्या निगोक्ष्वस्धाधरु स्सदा । ४०। 

स्पृष्टे स्नानं सचंलध्य शुद्धो हं महामते । 

पुमो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः ॥४१॥ 

देदषिपितरमूताति यस्य निःश्यत्य वेडमनि । 

प्रथान्त्यनचितान्यलल लोके तस्माच्च पापकृत्‌ \॥४२॥ 

स ग्भाषगानुप्रनादि सहस्यं चेत्र कुर्वतः । 

जायते तुल्यता तस्य तेनैव द्विज वत्सर।त्‌ । ४३ 

६ +दिनि.श्वासहतं शरीरं यस्य वेम च। 

न तेन सङ्करं कुर्याद्‌ ग्रदापनपरिच्छदौः ।.४४॥! 

अथ भूङक्त गृहे तस्य करोत्ास्यां तथा^ने; 

रोते चाप्येकर्यने स सद्यस्तत्सभो भवेत्‌ ।,४५।' 

है ब्रह्मन्‌ ! सशक्त होकर मीनौ वित कर्म नहीं करता, वह 

उसी दिन अपने धर्मस गिर जातारहै ओौर एकं दिन-रात्रिनेंदही सप्त क 
स्व नित्कर्मा नष्टहो जाति है ।३८। हे मैत्रेवजो ! आपत्तिकाल ॐ अति- 
रिक्त कभो भी एक पक्ष तक्त जो नित्यकर्म नहीं करता उस्तकी शुद्धि म्ठा- 
प्रायरिचत के विनानदीं ह सक्ती 1३६) एर वषं तक रित्थ क्रिथान 
करने वाले पुरुष पर दृष्टि प्डजनेमे जो पराप होता है उशी तिवरृत्तिके 
लिपे सूर्यं भगवान्‌ का दशोन करे ,४०। हे महामते ! देसे पुरुष ङा स्पशं 
हो जाने पर शुद्धि के लिये वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । परन्तु उस 
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पा्ात्मा की शुद्धि के लिये कोई विधान नहीं है ।४ १। जिसके घरे 
देवता, ऋषि, पितर, भूतादि पूजित न होनेके कारण निर्वास कां 

त्याग करते हृए विमुख चले जाते ?,उघ पुरुष से बढ़कर ओर कोई पापी संसार 
म नहीं है ।४६। यदि एेसे मनुष्य के साथ कोई एक वषं तक संभाषणया 
शल प्रसन्न करता हुगा गैठे--ठे तो वह भी उसी ॐ जै हो जातादहै 
।२३। जिस पुरुष का शरीर या घर देवता भादिके निःश्वाससे युक्त है, 
उसके भासन से अपने आसन का ओर उसके वस्व से अपने वस्त्र का स्पशं 
न करे । न उसके घरमे स्वयं जाय मौर न उपे अने दे।४४। ते पुरुष 
लसे पुरुष के घर मे जाकर भोजन या भासन ग्रहण करता या उसके स।थ 
एक शय्या पर सोता है, वह्‌ उसी क समान हो जाताहै ।४५। 

देवतापितुभूतानि त्तथानभ्यच्यं योऽत्िथीन्‌ । 
शडक्तं स पातक भुङक्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते । ।४६। 
ब्राह्मणाद्यास्तु ये वणास्पवधर्मादन्यतोमुखाः 
यान्ति ते नग्नसंज्ञा तु हीनकमस्ववस्थिताः ॥^७ । 
चतुर्णां यत्र वर्णानां मेत्रेयात्यन्तसङ्कुरः । 
तत्र(स्या साधुवृत्तीनामुपघ।ताय जायते ॥४८।। 


अनभ्यर्च्य ऋषीन्देवान्पितृभूतःतिथींस्तथा । 
यो भुङक्ते तस्य संस्लापतप्तान्ति नरके नराः ॥४९॥ 
तस्म)देतान्नरो 


। 
॥॥ ० । 


नरनस्तियीसन्प्य।गदूषितान्‌ 
ध वजयेत्पराज्ञ आलापस्पशन। दिषु 
श्रदधावाद्भः कृतं यत्न रेवान्पितृपिता महान्‌ । 


किये बिनाही स्वयं 


४ जन करने के करण शुभ गत्तिका 
अधिकारी नहीं होता ।४६। जे। ब्राह्मणादि वणं अपने घमं का त्यागकर 


अन्य वर्णोके मंम प्रवृत्तहोते या नीच वृत्तिका 
नग्न" कटे जाते ह ।४७। हे मेत्रयजी ! जिस स्थान 
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अत्यन्त संकरत्व (मिश्वण) हो, व्हा निवास करते वालि मनूुष्यकी साधु 
वृत्तिर्या भी नष्ट हो जाती है ।४८। जें पुरूष ऋषि, देवता, पितर भुत 
मौर अतिथि का सत्कार न करके स्वयं मेनन करता है, उससे बातचीत 
करने वालोंकेाभी नरक को प्रान्त होती है ।४९। इसलिये वेदव्रयीके 
छोड़ने से दूषित हुए रन नग्न पुरुषों के साथ सम्भाषण भौर स्पर्शादि 
काभी त्याग करना चादिए ।५०। इनकी हृष्ट पड़ने मात्र से शरद्धावान 
पृस्षोंका श्राद्ध सहित किया जाने व्राला श्राद्ध देवताभों, पितरोंया 
पितामहो की तृप्ति वाला नहीं होता ॥५१। 

धूयते च पुरा ख्यातो राजाशतधनुभं वि । 

पत्नी च व्या तस्याभूदतिधमंपरायणा ॥ ५२॥ 

पतिव्रता महाभागा _ सत्यशौचदयान्विता । 

स्वेलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च ॥५३॥ 


सःतु राजा तया सार्धा देवदेवं जनादेनम्‌ । 
आर।घयामासत विभुः परमेण समाधिना ॥५५॥ 


स दानेरुपवासंश्चव भक्तितः । 
पजाभिदचानुदिवसं तन्मना नान्यमानसः ॥५५।। 


एकदा तु हमं स्नातौ दौ तु भा्यापितो जज्ञे, 
भागी रथ्यास्समृत्तर्गो कार्तिक्यां समुपोषितौ । 
पपाण्डिनमपदयेतामायान्त सम्मुख द्विज । ,५६॥ 
च.पाचारयृस्य तस्यासौ सखा राज्ञो महात्मनः । 


अतस्तदुगौरवात्तेन सखाभावमथाकरोत्‌ ॥५७॥ 
नतु सा वाग्यता देवी तस्य पत्नी पतिव्रता । 


उपोषितास्मौति रवि तस्मिन्ह्े ददशं च ॥५८॥ 

समागम्य यथान्यायं दम्पती तौ यथाविवि। 

विष्णौः पूजादिकं सवं कृतुवन्तौ द्विजोत्तम ॥* ठ॥ 

सुनते हँ कि प्राचीन काल में एक शतुवन नामक प्रसिद्ध राजा हस 
भुतल पर हआ था । उसको धमं परायण पतनी का नाम्‌ रोव्या था ।५२। 
बह महाभागा रानी पतित्रत, शोच, सत्य, दया, विनय, नीति भादि सभी 
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गुणौ से सम्पन्न थौ ।५३॥ उस रानी के साथ राजा शतधनु ते परम समाधि 
साधत द्वारा देवदेव भगवान जनादन का आराधना किया ।५४ वे निल्य- 
परति तन्मयतां पूत्रंक होम, जप, दान, उपत्रास्र तथा पूननादिकेद्रारा 
भक्तिपत्रेक मगवानू को अराधना करने लगे ।५५; एक दिन जव कातिकी 
पूणिमा आई तव उन पति-पत्नी दोनों ने उपवास पूवक श्री गङ्गाजीपें 
एक साथस्तान किया भौर जबवे जन से बाहर निकले तव उन्होने एक 
पाखण्डी के सामने से आता हआ देखा ।५६। उप महात्मा राजाकोजेा 
धनुवेद सिखाने वाले आचाय ये, उनका यह बराह्मण मित्र था, इसलिये 
माचायं के गौव के विचःरसे राजा ने उस साथ.मित्र जैसा व्यव्हार 
किया । ५७। परम्तु उस पतिव्रता रानी ने उस ब्राह्मण काकोई आदर 
नहीं किया, बह चुप रही ओौर अपने का उपवास युक्त मानकर उसने सूयं 
भगवान्‌ का दशन किया |` ८ फिर उन पति प्नी दोनों ते विधिपुवंक् 
भगवान्‌ क्नोहरिके पुननादि कार्यो को समगत क्रिया |५ | 
कालेन गच्छता राजा मम।रासो स॒{त्नजित्‌ । 
अन्वारुरोह तं देवौ चितास्थं भूपति पतिम्‌ ॥६०॥ 
स_ तु तेन।पचारेर श्वा. जज्ञ वसुधाधिपः | 
उपोषितेन पाषण्षंल्लापो यत्कृतोऽभवत्‌ ॥६१॥ 
सा प जातिस्परा जज्ञे काश र।जसुता शुभा । 
सवं विज्ञानसम्भूर सवंलक्षणपूजिता ॥६२॥ 
तां पित्ता दातु काम्‌)ऽभूहराय विनिवारितः । 
तयेव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतौ नूपः ॥६३॥ 
ततस्सा दिव्यया दृष्ट्या हृष्ट वा इवान निजं पत्तिम्‌ । 


विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददशं तम्‌ ॥६४॥ 
तं . दष्टजेव महाभागं इवभतं तु पति तदा । 

ददौ तस्मे वराहारं सत्कारप्रवशं शुभा ॥६५॥ 
मुञ्जन्दत्त तया. सोऽतिमृष्टमभीम्ितम्‌ । 
स्वजातिललितं कुवेन्बहु 


ठ ६. चा चकार ठौ ॥६६॥ 
अतीव ब्रोडिता, बाला कुवता 


माहि चातता चाटु तेन सा । 
प्रमपूवंमाहेदं दयित्तं तं कुयोनिजम्‌ ॥।६७॥ 
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स्मयता तन्महु'राज दाक्षिण्यललितं त्वया । | 

येन ॒रवयोनिर्मापन्नो मम॒ चाटुकरो भवान्‌ ॥६५॥। | 

पाषण्डिनि समाभाष्य तोरथ॑स्नार्नादनन्तरम्‌ । | 

भ्ाप्तोऽसि कुत्सितां योनि किन्न स्मरसि तत्प्रभो ॥६६॥ | 

समय पाकर वह राजा शतधनु मूष्यु को प्राप्त हुभा ओर रानी | 

दौव्या ने भी वितारूढ्‌ राजा ङे अनुगमन पूवक सतीधमं का पालन किया 

1६०! उस राजा ने. उपवास-काल में पाखण्डो से सम्भाषण कियाथा, | 
इसलिये उपे अपने उस पापके कारण इवान योनि में जनम तेना पड़ा 
1६६ उध्रर उप्त शुभलक्षण रानी ने काशी नरेश के यां जन्म लिया, वहं 

सतर प्रकार के विज्ञान के जानने वाली, सभी श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त तथा 


पूवं जन्म की याद रखने वाली हुई ।६२। काणी नरेशते जव उसका | 
विवाह करना चाहा, तब अपनी कन्या की अनिच्छा जानकर वहु उस | 


कायं सं उपरत हुए ।६२। जव उस कन्पाने दिव्य हृष्टि ते यह्‌ जान लिया | 
करि उसङे पति ने कृत्त का जन्म धारणा क्रिवां है, तब उसने विदिशा नगर 
मे जाक्रर उपे सवानके रूप मे देखा ।६४। उसने भपने महामाग पतिको 
उस रूप मे देखकर उसे सत्कार सहित भोजन कराया ।६१५। रानीके | 
दार) प्राप्त हृए्‌ उस सुस्वादु मधुर भौर इच्छित मन्न का सेवन कर वह्‌ | 
अपनी जाति के अनुकूल विभिन्न प्रकार की चाटुकारिता दिखाने लगा | 
।६९। परम्तु उप च'टुकिता प्रदशनके कारण संकोच में पड़ी हई | 





वालाने कुत्सित योनि के प्राप्त हुए भपने उस पिको प्रणाम करके 
कहा ।६७। हे महाराज ! आप॒ भपनी उस उदारता को याद करिये, 
जिसके कारण अप इस कत्ते को योनि को पाकर मेरा चाटुकारिता कर | 
रहे ६ ।६८। हे प्रमो | क्था अपकरो ग्राद नहीं है फि आपने तीथं -स्नान | 
के पर्चात्‌ उस पखण्डी से सम्प्राषण किया था, जिसकै कारण भापको । 
इस कुत्सित योनि मे आना पड़ा है ।६६॥ | 

तयंवं स्मारिते तस्मिन्पूवेजातिकृते तदा । ( 

दध्यौ चिरमथावाप निवेंदमतिदुलंभमु (॥७०\ 


ङ्गे ` ` 
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निविण्णचत्तस्स ततो निर्गम्य नगराद्रहिः 
मरुत्प्रपतनं कृत्वा शार्गालीं योनिमागतः ।७ १॥ 
सापि द्वितीते सम्प्राप्ते वीक्ष्य दिव्येन चधुषा । 
सत्वा श्युगालं तं द्रष्टुः ययौ कोलाहलं गिरिम्‌ ॥७२॥ 
तत्रापि दृष्ट्वा तं प्राह शार्गाली योनिमागतम्‌ ) 
भर्तारमपि वचावद्धी तनया पृथिवीक्षिता ॥७३॥ 
शपि स्मरसि राजेन श्वयोनिस्थस्य यन्मया । 
प्रोक्तं ते पूर्वचरितं पाषण्डालापसंश्रयम्‌ ॥(७४॥ 
पुनस्तयोक्तः स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवती वरः । 
कानने स॒ निराहारस्तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥७१५॥ 
भूयस्ततो वृको जज्ञे गत्वा तं निर्जने वते । 
स्मरयामास मत्तारं पूवं वृत्तमनिन्दिता ॥ ७६॥ 
स्त्वं वृको महाभाग राजा शतधनुभेवान्‌ । 
स्वा भूत्वा श्गालोऽमुच्रकत्वं स.म्प्रत॒गतः 
श्री पराशरजीने कहा-उस काशी नरेश की प्री ने जब इस प्रकार 

याद दिलाई तव श्वान बहुत देर तक अपते पूवं जन्मकी याद केरता 
रहा । तब उसे दुलंम निर्वेद गति की प्राप्ति हई ।७०। उसने अत्यन्त 
दुःखित चित्त से नगर क बाहर जाकर अपने प्राणोंका त्याग किया, तब 
उसे श्यगाल योनि की प्राप्ति हई ।७१। जब काशिराज सताने दिव्य हृष्टि 
से उसे श्णगाल हुआ जाना, तब वह उसे देलने ऊ लिये उस कोल।हल 
पव॑त पर पहुंच ।७२। जहां उतत गाल योनि मे पड़ा हुआ देखकर उसने 
उससे कहा ।७३। हे राजेन्द्र | जब आप शवान-योनिमेंये, तब पूवं जन्म 
मे उप्त पाखण्डो से सम्भाषण करने वाली घटनाकीरमैने याद दिल।ई 
यी, क्या वह बात मापको याद ह? ७४। सत्यपालको श्रेष्ठ उस राजा 
शतधनु ने काशिराज की पुत्री की बात सुनकर सव वृतान्त जान लिया 
ओर आहार कै परित्याग पूवक अपने देहका त्याग किया ।७१५। फिर डस 
ने भेड़िया का जन्म लिया, उस समय भौ वह अनिष्दित राजघु्री निर्जन 
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चन में पहुंची ओौर उसने भने पति को पूव जन्म की याद दिलाई ।७६॥ 
हे महाभाग | गाप अडिया नहींहै, भाष तो साजा शतधनु ह । धपते 
करमशः कृत्ता, गाल भौर अव भेड़िया का जन्म लिया है ।७७। 

स्मारितेन यदा त्यक्तप्तेनात्मा गरघतां गतः । 

जवापा सा पुनश्चैनं बोधयामास भामिनी ५॥७८॥ 

नरे स्मयंतापासा ह्यल ते गृघ्रचेष्टया । 

ाषण्डालापजतोभ्य दोषो यतुगृष्रतां मतः ॥७६॥ 

ततः काकत्वमापन्म सखपनन्तरजन्मनि । 

उपाच तन्वी मर्तारमुपलभ्प्ात्मयोगतः ॥८०॥ 

अशेषम्‌ भृतः पूर्वं वद्या यस्मै बलि ददुः । 

सत्वं काक्त्वमपन्ना जातोऽ बालभुक्‌ प्रभो ॥*१॥ 

एवमेव च काकत्वे स्मारतस्स पुरातनम्‌ । 

तत्याज भपत्तिः प्राान्मयूरत्वमवाप च ॥८२॥ 

उषके इस अ्रकोर याद दिलाने प्र राजाते भेड्या कौ योनि छोड 
दो । तव उसे ग्र होना पड़ा । उस योनिम भी उसकी पाप~रहित पत्नी 
ने उसे पूवं वृतान्त का स्मरणा कराथा ।७८। है राजन्‌ | भाप भपने रूप 
कौ यद्‌ करिये । इन गृध्र चेष्टाओं का त्याय कौजिये, क्योंकि पाखण्डी से 
सम्भाषण करने के कारण ही आपको इस योनि की प्राप्त हई है 1७९ 
उत्त यौनिका परित्थाग करने पर उपरे कौएकी योनि मिली । तब भी 
उप्त सुन्दरी ने योग बल से उसक्रा वृतान्त जानकर भोर उसके पास पहुंच 
कर उसते कह ।८०। हे प्रमो भप वही है, जिसकी माधीनतां को 
भप्त हुए समस्त सापन्तरग्ण विभिन्न प्रकार की सेंट प्रस्तुत करते थे । 
भाज भाप इस लोक-योनि मे भाकर वलि का भोजन करने वातत हए है 
॥८१। इपर प्रकार पूवे जन्म की याद दिलाये जाने पर राजा ने काक-योनि 
को त्यागकर मोर की योनि प्राप्त की ।८२्‌] 

मयुरत्वे ततस्सा गै चकारानुगति दयुभा। 

दत्तैः प्रतिक्षणं मोज्यौर्वाला तञ्जातिमोजनैः ॥८३॥ 








४८२ ] ॥ { श्रीविष्ुपूरीण 


ततस्तु जनको राजा वाजिमेधं महाक्रतुम्‌ | 
चकार तस्यावभरूये स्नापयामास तं तदा ॥८४॥ 
सस्नौ स्वयं च तत्वद्धी स्मारयामास चापितम्‌ | 
यथासौ इवन्य्रगालादियोनि जग्राह पाथिवः ॥८५। 
स्मृतडन्मक्रमस्सोऽथ तत्याज स्वकलेवरम्‌ । 
जज्ञे स जनकस्यैव पुदोऽ्छौ सुमहात्मनः ।\५६।} 
ततस्ा पितरं सन्वी विवाहा्थमचौदयत्‌ । 
स चापि कारयामस्र तस्या राजा स्वयंवरम्‌ ¦! ८७ 
स्वयंवरे करते सातं सम्प्राप्त पत्तिमात्मन्ः। 


वरयःमासं भ.योऽपि भतं भावेन भामिनी (1८॥ 

बुभुजे च तया सदं सम्भोगान्नृपनन्दनः ¦ 

पितयं परते साज्यं विदेहेषु चकार सः ।*६।॥ 

इयाज यज्ञान्सुबहून्ददौ दानानि चाधिनामू । 

पुत्रानूल्ादयामास युयुधे च सहारिभिः ॥६०॥ 

उस योनि मे भी काशिराजपूत्री ने उसे प्रतिक्षण मगूरोचित श्रे 
महार देते हुए उसकी सेवा की ।८३। जिख समय राजा जनक ते भ्व 
मेघ का अनुष्ठान किया । उस महा यज्ञ में अवभरध स्नान के समय उप्त मोर 
को स्नान कराया गया । ८४ किर उस राजकन्या ने स्वयं भी स्नान किया 
मोर मगर रूपी राजा को उसकी इवान, श्युगाल आदि योनियों का स्मरण 
कराया ,८५। सव वृतान्त के याद जाने पर उसने अपना समूर-देह भी 
छोड़ दिया ओर राजा जनकके ही घरमे पुत्र रूप से उत्पन्न हभ ८६ 
फिर उस राजकुमार ने मपने विवाह के लिथे अपने पिता को प्ररत 
किया, तत्र राजा ने उसका स्वयंवर का आयोजन होने पर्‌ स्वयंवर में 
आये अपने उस पति का उस राज पुच्ची ने पुनः पतिमावसे वरणा किया 
१८८) फिर उस राजङ्कमार ने काशिराज पुत्री के साय अनेक भोगों को 


क्षमते हए अपने पिता के मरणोपरान्त विदेह नगर का राजपद सम्भाला 
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1८६। उतने भनेकानिक यन्न किये, याच को इच्छित दान दिये अनेक 
पत्रों की उत्ति की ओर णतु के साथ अनेकों भीषण युद्ध क्रिये 1९० 
राज्यं भुक्त्वा यथान्यायं पालयित्वा वसुन्धराप्‌ । 
तत्याज स श्रियान्प्राणान्संग्रामे धर्मतो सरुषः ॥ठ>े१॥ 
ततश्चितास्थं तं भयो मर्तारं सा शुभेक्षणा । 
अन्वारुरोह विधिवद्यथथापूर्वं मुदान्विता ॥६२॥ 
ततोऽवाप तया साद राजपुत्र्या स पार्थिवः । 
एन्द्रानतीस्या बं लोकांट्लोकराख्राप्‌ तदाक्षयान्‌ ॥&३॥ 
स्वगाक्षयत्वमतुल दाम्पत्यमतिदुलंमम्‌ । 
प्राप्त पुण्यफलं प्राप्य संशुद्धि तां द्विजोत्तम ॥६४॥ 
एष पाषण्डसम्भाषाद्दोषः प्रोक्तो मया दज । 
तथास्वमेधावभ्रथस्नानमाहात्म्यमेव च ॥६५॥ 
तस्मान्पाषण्डिभिः पापेरालापस्पशनं त्यजेत्‌ । 
विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः ॥६६॥ 
क्रियाहानिगृहे यस्य॒ मासमेकं प्रजायते । 
तस्यावलोकनत्सूै पद्येत मतिमान्नरः ॥६७॥ 
इस प्रकर उसने पृथ्वी का, न्यायपूर्वेक पालन भौर राज-सुखों का 
उपभोग किया तथा अन्त मे धमं युक्त युद्ध करते हुए ही अपने प्राणों का 
परित्याग केर दिया ।६१} तव पहिले के समान ही उस सुन्दर नयन 
वाली रानौ ने अपने चितारूढ़ पति के साथ परलोक गमन किया ।€१। 
“इस प्रकार राजकुमारी सहित उस राजाने इन्द्रलोक से भी बटकर अक्षय 


लोकों को प्रसि जरिया ।६३। हे द्विजवर | इस प्रकार शुद्धि को प्राप्त हुए 


उस राजा ने अतुलित एवं अक्षय स्वर्ग, अत्यन्त दूलंभ दाम्पत्य तथा 
अपने पुण्य के फल को प्राप्त शिया ।€४। है द्विज | इस प्रकारर्मैने 


तुम्हारे प्रति पाखण्डी से वार्तालाप करने का दोष भौर अश्वमेध यज्ञ में 


अवभधं स्नान करने का महात्म्य कहा है ।६५। इसलिये पाखण्डियो ओौय 
पापाकमियो से कमी संभाषण या उनका स्पदे नहीं करना चाहिये । विशः 


खकरर नित्य नंमित्ति़ कर्मके समयया यज्ञादि क्रियामो मे दीक्षित होने 
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पर तो उनके संसगं से बचना ही चाहिये 1६९] जिसके घर में एक महीने 
तक नित्यकमे न हृए्‌ हों, उस परुष का दशंन मात्र होने पर सूयंका 
दशन करना चाहिये ।९७। 


क पुनस्तु सन्त्क्ता त्रयी सर्वात्मना द्विज । 


पाषण्डभोजिभिः पाधैवंदवादविरोधिभिः !६५॥। 
सहालापस्तु संसर्भः सहास्या चातिप।पिनी । 
पाषण्डिभिद राचारेस्तस्मात्तान्परिवजयेव्‌ ।९६॥ 


पाषाण्डिनो विकमंस्थान्वेडालव्रतिकाञ्छटान्‌ । 
हैतुकान्वकवृत्तीरच वाङ मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥१००॥ 
दूरतस्तेस्तु सम्पकस्त्याज्यर्चाप्यत्तिपापिभिः । 
पाषण्डिभिदु राचारेस्तस्मात्तान्परिवजयेत्‌ ॥१०१॥ 
एेते नग्नास्तवास्यातदृष्ठाः श्राद्धोपघःतका । 
येषां सम्भाषणाल्पु सां दिनपुण्यं प्रणर्यति ॥१०२॥ 
ठेते पाषण्डिनः पापान ह्यं तानालपेद्‌ बुघः । 
पुण्यं नश्यतति सम्भाषादेतेषां तद्दिनोद्धूवमु ॥१०३॥ 
पुसां जटाघरणमौण्ड्ववर्ता वृथैव 
मोवाशिनामखिलशौचनिराछ्ृतानायु । 
तोयग्रदानपित्रपिष्वहिष्कृतानां 


सस्भाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति ॥ १०४॥। 

वेद्रयौ घमे के लागी, पाखण्डिथो का अन्न भोजन करने वाले 
भोर टौदिक धमं का विरोघ्र करने वाले उन पापियों को देख लेने प्र 
तो उपाय ही क्था कहा जाय ? ।६८। इन दुराचारियों के साथ सम्भाषण 
करना, सम्परके रखना या उठना बौठना भी पापहै, इसलिये उनका 
त्याग करना ही उचित है, ।६९। पाखण्डी, कुकर्मी, द्िपरकर पाप करने 
वाहे, दुष्ट, स्वार्था तथा बगुला वृत्ति वाले मनुष्योंका वचनोंखे मी 
कार्‌ न करे (१००। इन पाखण्डथो, दुराचारियों गौर अत्यन्त 
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पापियों का संसगं दुर सेहौ व्याग देना बाद््यि। इसलिये इनसे 
सदा ही वचे ।१०१। इस प्रकार नन्नों के विषय मे मैने तुमसे 
फहा है, जिसके देखने से ही श्राद्धका क्षयहो जात्ता है तथा जिनसे 
वार्तालाप करने मात्र से एक दिन का पुण्य नष्ट हो जातां है ।१०२। एसे 
यह पाखण्डी अस्यन्त पापी होते ह, बुद्धिमानो करो इनसे कभी भौ वार्ता 
नहीं करना चाहिये । वथोकि वार्तालाप करने से ही उस दिन का पण्य 
क्षीण हो आता है ।१०३} जो अकारण ही जटा धारण करते ओर 
मूँडालेते है, तथा जो सव प्रकार से अशुद्ध भौर जलदान-पिण्डदान 
आदि से बहिष्कृत ह, उन व्यक्तियों से बातचीत करने वालोंको शी 
लरक की प्राप्ति होती है ।१०८। 


==; + ॐ :-~ 











यतुथं षा 
दला अर्ध्या 


भगविन्यन्नरं कायं साधुकर्मण्यवस्थितैः । 

तन्मह्य गुरुणाश्यातं नित्यनंसित्तिकात्मकम्‌ । १ $ 

वर्णाधमस्तिथाख्याता वर्मा 8 चाध्रभेघु च + 

शोतुमिच्छाम्यहूं वंशं राज्ञा त्दब्रहिमे गुरो २॥ 

मेत्रेयश्च यतामयमनेकयञ्छशु रवोरघीरभ.प।ल।ल ङतो 
शा दि्मानवो वंशः.३। तदस्य वं शस्पानुपुरवीमरेषकवंशपापप्रणास- 
नाय मत्रयैतां कथां शुणु ॥ ४॥ 

तथा सक्रलजगतामादिरनादि भतस्प छभ्यजुर ए मादिमयो 
भगवान्‌ विष्णुस्तस्य ब्रहम गो भुत सूपं हिरण्यवर्मा ब्रह्माण्डम्‌ तो 
न्रह्या भग्वान्‌ भर्म. व ।१। ब्रहमणडत्र दक्षिशाङ्वुष्टजन्मा दक्ष 
प्रजापतिः द्षस्याप्थादतिरदितेतिवम्वान्‌ विवस्वतो मनुः 1६ 
मनोरिक्षवाकरनृगधृष्टश्यति नरिष्यन्तशरयुनाभ) गदष्टिकङूप पृषध्र 
ङ्धा दश पचा बभ बुः 1 ७ ॥ 

श्री मंवरैवजी ने कठ सण्‌ { साधु कर्मने अवहित पूरुषो के 
करते भोग्य उन समी नित्य-न (मति क को अपिते सुममे कह दिया 
।१। हे गुरो ! शने वशं चरमो ओर य्य घर्मकीमी व्यास्या कर दी, 
अब मै राजवंशो वो सुनने की इच्छा करता ह, इसलिये वह्‌ विषय भरे 
प्रति कहिथे 1२ श्रौ परशरजी ने काहे म तरेषजी { जिस वण के मदि 
कर्ता ब्रह्माजी है, उप्त अनेको ञ्च वाले, शुर, वीर भौर धीरजवान 
रानाओौं से सुशोभित मनुवंश का वर्णान सुनो 1३। हे मेत्रेयजी ! अपने वंश 
के सव पापों को पिटानेक्े निये इपवंशको परम्परा-गाथा को यत्न से 
सुनो ।ठ। वड इप् प्रकार दे-सम्बुशं जगतु के आदि कारण भगत 
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विष्णु । वे अनादि ओर च्रिवेद ल्प द| उन्दीं जह्य स्वल्प भगवानु के 
मूर्त स्वरूप मे ब्रह्याण्डमथ एवं हिरण्पगर्भ ब्रह्माजी सवं प्रथम उस्पन्न हए 
।५। उन ब्रह्ाजौ के दधि अशूढे से दक्ष प्रजापति की उर्त्मत्ति हई, दक्ष 


से थदित ने भगवान्‌ विवस्वान्‌ को प्रकट करिणा । उन्हीं विवस्वान्‌ से मनु 


की उत्पत्ति हुई ।६। मनु के दस पुत्र ए, जिनके नाम ह्वा तृ१, धृष्ट 
शर्याति, नरिष्यन्त, प्रा, नाभाग, दिष्ट, करूष ओर पृषध्र थे 1७1 
इष्टि च मिच्रादरूणयौपरनुः पृत्रकामस्चवकार ।८। तत्र ताः ~ 
दपहनते होतुरपचारादिला नाम कन्या बम्‌.व ।6 सेव च मित्राव- 
रणयोः प्रसादात्सुद्य म्नो नाम सनोः पुत्रा मेत्रैय आसीत्‌ ।१०। 
पुनरदेदवरकोपास्स्ती सती सातु सोमसूनोदु घस्याश्नमसमीषे 
्रभ्रास।११।्ानुरागारच तस्या बुःपृरूरव समात्मजमूत्पादवामीत 
।९२। जातेऽपि तस्मिर्स्नापिततेजोमि परमविभिरिष्टिमय ऋडः भयो 
यजुर्मयस्साममयोऽथवं ण मयस्सरवंवे {मयो सनोमयो ज्ञानमयो न 
किच्िन्मयोऽ्नमयो भगवान्‌ यज्ञपृरुषस्वरूपी सुद स्तस्य पु स्त्व 
ल्वमभिलषद्धिरथंथावदिष्टस्तस्प्रसादादिला पुनरपि सुध्‌ मनोऽभवत्‌ 
1१३। तस्य प्युतलगयविनतास्तरयः पुत्रा बभुः ।६४। 
पृच्रकीक्रापना से मनु ने सित्रावरण की प्रसन्नतां के लिये यज्ञ 
करिया ।८। परन्तु होता कै विषरीत संकल्प से उस यज्ञ मे विपयेध हो गय। 
जौर उससे इला नाप करी कन्था उत्पन्न हई ।&। हे मंत्रेपजी ! बादभें 
मिच्रा्रण कीकररासे वही इला नाम्नी कन्या मनु-दु् सुद-म्न हो गया 
।१०। शिवजी के क्रोध के कारण न्ह इला स्त्री.बनी हुईं चन्द्रमाके पत्र 
वुध के आश्रपके समीप भ्रनण करने लमी ।१६। तव बुध उसे देखकर 
आसक्तिमय होगये भौर उन्दीने उससे पुरूरवा नामक एक ल उत्मननन 
फिया 1१२ पुरवरा के उत्पन्न होने के पर्नात्‌ परम ऋषियों ते युद्यस्न 
को पृरुषत्व-प्राि कराने की इच्छ से सवंवेदमव, मनोमय, ज्ञानमय, 
अन्नमय ओर परमार्थं वाले भगवानु यज्ञ पुर्ष का विधिवत यजन किया; 








७८ { श्री वष्णुपूराण्‌ 
तब उन यक्तं पुरुष को छपा से इला सुम्न रूप मं पिव प्तित हुई ।१३॥ 
तब उस सुदय्‌म्न के तीन पुत्र्‌ उत्कल, गय ओर विनत नाक हृए्‌ ।१८। 
सुदय.म्नस्तु स्त्रीपुवंकत्वाद्राज्यभागं न लेभे ।१५। तत्तिद्धा 
तु वसिष्ठवचनातप्रतिष्ठानं तामनगरं सु म्नायदत्त' तच्चासौ पुरूर- 
वसे प्रदात्‌ ।१६। ठदन्वयाइच क्चद्रिधास्सवं दिक्ष्वभवन्‌ । पृषध्रस्तु 
मनुपुल्लो गुरुगोवव।च्छदरत्वमसमत्‌ ।६७) मनोः व्रः कल्पः करू- 
षत्कारूषाः क्षत्रिया महाबलपराक्रमा बम्‌ मुः ।१५। दिष्टपुत्रस्तु 
नामागो देदयतामगमत्तस्माहलन्धनः पुत्रोऽभवत्‌ ।१९। वलन्धता- 
दतसप्रीतिरुूदारकीतिः 1२० वत्सश्रीतेः प्र्ुरभवत्‌ 1२९१। प्रजा- 
षतिरच प्रशेरेकोऽभेवत्‌ \२२। 
पहिले स्त्रीहोनेके कारणा सुद्यम्न की राउ्य अधिक्रार नदीं 
मिला था, परन्तु वशिष्ठनी की आज्ञा सने पिताने उसे प्रतिष्ठान नामक नगर 
का राजा वनाया, वही नगर सुदयस्नने पुरूलां को प्रदान कर दिया 
॥१५-१६। उसी पुल्खा की संतान सत्र दिशाओं म फन गई मनु का 
ध्र पृपघ्च अपने गुरूको गौको मारनेके कारणा शूदत्वको प्राप्त हो 
गथा ;१६। मनुकाजोपृत्र करूप था, उसी वी सन्तन कारूष नामकं 
अत्यन्त बल भौर पराक्रम वालि क्षत्रियनश ।१८। दिष्ट का पुत्र नाभाग 
हु जो गोक्यत्व को ब्राप्त ह्य गया, उपने वलन्धन नामक पुत्र उत्पन्न 
किया 1१६} बलवन से कत्थन्त यशस्वी वत्सप्रीति, वश्सप्रीतिसे प 
भीर शरश प्रजापति नामक पूत्र की उत्पत्ति ६६ ।२०-२१) र 
ततश्च खनित्रः ।२३। तस्साच्चक्ुषः। २४। चाक्षुष।च्चात्िल- 
लपराक्रमो विशोऽभवत्‌ ।२५) ततो विधिद्लकः २६। तर्सा्च्चं 
खनिनेत्रः ।२७। ततडचाति विभूतिः ।२८। अरिविभतेरतिबलपरा- 
क्रमः करन्धमः पूत्लोऽभवत्‌ । १९ तस्म दध्यविक्षित्‌ ।३०। अत्रि क्ष 
तोऽप्यतिबलपराकमः पुत्रो मरुत्तो माप्रामवत्‌ः यस्येमावद्यापि- 
इलकौ गीयेते ।३१। 
मरुत्तस्य यथो यज्ञस्तथा कस्यामवद्ुः विं । 
रवं हिरण्मयं तस्य यञ्जवस्त्वतिशो मनम्‌ ।३२। 
अमाद्यदिन्द्रस्सोमेन दक्षिणागिद्धिजातयः । 


मरुतः परिवेष्टारसदस्याइच दिवौद सः ॥३३॥ 
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4 हमा ।२३-२५। विश से विवि शक की उत्पत्ति 
हद, विषिणक से खनितेव, खनिनेत्र से भति विभ्रुति ओर अत्ति विभूति 
से अत्यन्त बलवान करन्धम हज ।२६.२८। करन्धम से अविक्षित्‌ ओर 
अविक्षित से मरुत नामक महावली पुत्र हु, जिसके विषयमे भवभी 
यह दो लोक भ्रचलित हैँ ।३८-२१। मरुत के जैसा यन्न पृथिवी पर 
अमी तकर किसी अन्य का नहीं हआ क्योकि उको सभी याज्ञिकं वस्तु 
सवण युक्त भौर अत्यन्त सुन्दर थीं ।३२। उस ग्नम इन्र को सोमरस 
से भीरब्रह्मणोंक्ो दक्षिणासे तृप्त किया गया था । उसे मष्द्गण 
परोसने वाले गौर देवगण सदस्य हृए थे ।३३। 

स मरुतञ्चक्रवर्ता नरिष्यन्तनामानं पुत्रमवाप ३४ तस्माच्च 
दमः ।३५। दमस्य पूत्रो राजवद्ध नो जज्ञे ।३६। राजवद्ध नात्पुपृद्धिः 
सुतरृढः केवलः ।३०। केवलात्सुधुति रभूत्‌ ।३६। ततक्च नरः ।४० 
त ऽमाच्चन्द्रः ।४१। ततः केवलोऽपूतु ।४२' केवलाद्रन्धुमाद्‌ ।४३। 
वेगवान्‌ ।४५। वेगवतो बुधः ।४५। ततव तुखाविन्दुः ।४६। तस्या 
प्येका कन्या इलविला नाम ।४७। ततदचालम्बुषा नाम वर.प्रा, 
स्वृणविन्दु भेजे ।४८। तस्यामप्सस्य विशालो जज्ञेयः पुरीं 
विशालां निमंमे ।४६। 

उस मरुत्त के नरिष्यत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ नरिष्यन्त से दम 
भौर दम से राजवद्धन हुञा ।३४-३६। राजवद्ध न से सुवृद्धि, सुरद से 
कैवल मौर क्रैवल से सुघति उत्पन्न हुमा । ३५-३९' स्धुति मे नर तरसे 
चन्द्र ओर चन्द्रसे केवल काजनन हमा ।४८-४२, केवल से बुन्धुमानू, 
बुः्ुमानू से वेगम्ानू, वेगमान्‌ से बुष, बुघ से तृएिनदु । तृणबिन्दु प्रथम 
मे तो इलविला नाम की कन्या रतयन्त की, फिर अलम्बुसा तामकी अप्रा 
कै आसक्तं हाने पर उससे तृणविदु ने विशाल नमक एक पृत्र उतान्न 
किया, जिसने विशाल तामसेएक परीका निर्माण कराया ।४२३-४९। 

है मचन्द्रश्च विश्ञालस्य पृत्रोऽभवत्‌ ।५०। ततर्चन्दरः ।५१। 
तत्तनयो धृ ग्राक्षः ।५२। तस्यापि सृल्जयोऽमृत्‌ ।५३। सृञ्जयात्स॒ह्‌- 
देवः ।५४। नतदच कृशाश्वो नाम पृत्रऽभमवत्‌ ।५५। सोमदत्तःकृशा- 
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श्चाज्जज्ञे योऽद्वमेधानां शवमाजहार ५६} तप्पुलो जनमेजयः. ५७ 
जनसेजयात्सुमतिः ।५८। एते वंशालिका भूभूतः ।५६। एलोको- 
ऽप्यल् गीयते ।६०। 
तृणबिन्दोः प्रसादेन सवे वेशालिका नृपाः । 
दीर्घायूषो महात्मोनो वीयंवन्तोऽतिघामिकाः ।\६१। 
शयति: कन्या सुकन्या नामाभवत्‌ या पुंपयेमे च्यवनः ।६२। 
आनक्त नासा परमध)भिकरशर्या तिपुत्रोऽमलत्‌ १६३॥ आनततस्यापि 
रेवतनामा पूत्रो जज्ञे योऽपावानत्तं विषयं वुभूजे तुरी च कुशस्थ- 
ली पध्युवासं ॥\६४॥ 
विणाल का पत्र हेमचन्द्र, (हेमचन्द्रका) पुत्र घूम्रक्ष हज) धुख्राक्ष 
के सृञ्जव के सहदेव ओर सहदेव के कुश।र्व की उत्पत्ति ६६ ।५०-५६। 
कृशाश्व से सौ. अश्वमेधो क। कर्ता `सोमहत्त हश । सोमदत्त से जनमेजय 
ओर जनमेजय से सुप्ति हज } चह सभी राजा वरिणालके वंशधर हए ) 
इनके विषधमे यह गाया जाता है ।५६-६०। कि तृए विदुरे प्रसादे विशाल 
वंश के सभी राजा दीर्घायु) महात्मा दीर्यवस्त तथा अत्यन्त धाक हृए 
1६१। मनु-पृत्र शरयाति के सुकन्या नाम की एक कन्या हुई जिक्तकरा पाशि- 
ग्रहण च्यवन ऋछषिने किथा 1६२। शर्थति के एक अव्यन्त घम वसि आन्तं 
नमक पत्र उह्पर्न हुंमा । आनत्तं से रेवत हा, जिसने कुणस्थलौ नगरी 
मने नित्रा करते हुए आन्त के रज्य को गोग, ।६२३-६४) 
रेवतस्यापि रैवतः पत्रः ककूद्यनामायध मत्ता भ्रातुशत्तस्य 
उयेष्ठोऽमवत्‌ ।६५। तस्य रेवतो नापर कन्याभवत्‌1६६। स तामादाय 
कस्थेयमहतीति मग्वन्तमर्व्योनि प्रष्ट, ब्रह्मलोकं जगाम 1६७] 
तावच्च ब्रह्मणोऽन्तिके हादाहू हसं जञाम्यां गन्घवाभ्विमतितानं नाम 
दिव्य गांचवैमगीयत ।६८॥ तच्च त्रिमागैपरिवृत्तैरनेकयुगपरिबुन्ति 
तिषठ्पि रेवतदभयण्वन्सहुत्तंभिव मेते 1६8) गीतावक्षाने च भगव- 
स्तमन्जयोनि प्रर्म्य रवतः कन्यायोग्यं व रमपृच्छतु 1७०1 तत~ 
सौ भगवानकथयत्‌ कथय योऽभिमतस्ते वर इति ।७१। पूनश्च 


> 
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प्रणम्य भगवते तस्मे यथासिमतानात्मनस्स वराम्‌ कथयामाघ । क 
एषां भगवततोऽभिमते इति यस्मे कन्यामिमां प्रयच्छामीति ।७२। 


रेवत का पृत्र रवत ककुञची हओ जो अत्यंत ध। परिक ओर अपने सौ- 
भाहगों मे जयेष्ठ था |६५। उसके जो कन्धा हुई उसका नाम रेवती हुभा 
1६६} उस कन्या को साथ लेकर राजा रवत ब्रह्माजी से वह कन्या किस 
वर के णोग्य है-यह्‌ पुने के लिये ब्रह्मलोक को गये ।६७। उस समय ब्रह्मा 
जीके समक्ष हाहा गौर हूहू नामक दो गंधवं अत्तितान नामक दिव्य गीत 
गा रहे थे ।६८। वहाँ त्रिमागं परिवतंन युक्त उस अदुभुत गीतो सुनते हुए 
वे राज रवत युषोँके परिवतंन काल तक वहाँ रके रहे परम्तु उन्हँ उतना 


सपय केवल एक महूत के समान ही व्यतीत हुभालग। ,६६। गीतके समाप्त | 


होने पर महाराज रेवत ने कमलयोनि अगवान श्री ब्रह्माजी कोप्रखापर 
केरफे उनसे अपनी कन्या के योन्य वर के दिषप्र में प्ररत क्रिया ।७०। ब्रह्मा 
जी ते कहा-तुमने जो वर पसन्द क्ियाहो उरे बताओ ।७१। इसवर 
उन्दने ब्रह्माजी को पुनः प्रणाम किया ओौरजो-जौ वर उनक्री दृष्टिमेये, 
वहु सब उन्हं बताकर प्रन क्रिया फि-इनमे से तनसा वर शापको उचित 
प्रतीतं होता है, जिसे यै अपनी यह कन्या प्रदान कर दु ।७२। 


ततः किञ्चदवनतशि रास्पल्मितं भगवानल्जयोनिराहु ७३। 
य एते भवतोऽभिषत नैतेषां साम्प्रतं पुत्रपौत्र पत्या पत्यसन्ततिर- 
सत्यवनीतने !७४। बहूनि तवावे'व गान्धर्व शयृण्वतर्चतुयु गान्यती- 
तानि ।७५। साम्प्रतं महोप्लेऽशशवक्तितमपनोरेचतुयुं गमतीतप्राय 
वर्त॑ते ।७६। आसन्नो हि कलिः 1७७। अन्यस्मै कम्यारत्नमिदं भवतं 
काकिनासिमताय देयम्‌ ।७८। भवतोऽपि ¶लमिच्रकल्नमन्त्रिभू- 
स्यबन्धु बलकोशादयस्षमस्ताः कालेनंतेनात्वन्तमतीताः " ७६।ततः 
पुन रप्युलन्नाध्वसो राजा भगवन्तं प्रणस्य पप्रच्छ ८०) भगवने- 
वतवस्थिते मयेयं कस्म देयेति ।८१। ठतस्स भगवान्‌ किञ्चदवन- 
कन्धरः कृताञ्जलिम त्वा सवंलोकरगुरुरम्भोजयोनि राह ।८२। 
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इस प्रकार भगवान्‌ पद्मयोनि ब्हूौजी ने मस्तक शरुकाकर क मुस 
काते हुए कहा-तुम्ह जो जो वर पसन्द, उनमंसेतो किसी कौ पुत्र 
पौत्रादि सन्तान कौ अब पृथ्वौ पर स्थित नहीं हैँ '७४। कृथोकि यहा गंधर्वा 
का गीत सुनते हुए कई चतुयु गि्यां व्यतीत हो चुकी है ।७५। दस समय 
पृथ्डी पर अद्ु(इसवे मनु क चतुयु गी समाप्त होने को है भौर कलियुग 
का आरम्भ निकट है ।८६-७७) अव तुम एकाकी ही रह गथे हे, इसलिये 
स कन्या-रत्न को किसी अन्य योग्य वर को प्रदान करो । इतने समयमे 
तुम्हारे पत्र, मित्र, कलघ्र, मच्रिगण, भृत्यगण, ऋधु -बांवव, सेना ओर 
कोषादि कृ भी शेष नहीं रहा ।८०-७६। इस बात को बुनकर भयभीत 
हए राजा रवत ने ब्रह्माजी को पुनः प्रणाम करके प्रशन किया ।८०। हे 
मगवान्‌ ! यदि एिसाहै तो अवरम इस कभ्याको किपे दुं? ८१) तव सव 
लोको के गुरू ब्रह्माजी ने कुछ मस्तक मुकाकर हाथ जोड्ते हुए कहा ।०२। 
न द्यादिमध्यान्तमजस्य यस्य विद्मो वयं सर्वमस्य धतुः । 
न च स्वरूपंन परं स्वभावन चंवर सारं परमेररस्य ८३) 
कलामुहू्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः । 
अजन्मनाशस्य सदैकमूत्त रनामरूपस्य सनातनस्य ।८४। 
यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूतः प्रजामृष्टिकरोऽनतकारी । 
क्रोधास्च रुद्रः स्थितिहेतुभतो यस्माच्च यध्ये पुरुषः परम्मात्‌।८५। 
मदरूपमास्थाय भृजल्यजोयः स्थितौ च योऽपौ पुरुषस्वरूपी । 
सुद्रस्वरूदेण च योऽत्ति विश्वं धत्तं तथानन्तवपुस्समस्तम्‌ ।८६। 
पाकाय योऽग्नित्वमुपेति लोकाग्बिभत्ति प्ृथिदीवपुरव्ययात्मा । 
हक्रादिशूपी पररपाति विश्वमकन्दुरूपङ्च तमो हिनस्ति ।८७। 
करोति चेष्टाङदवसतनस्वरूपी लोकस्य तृप्ति च जलान्नरूपी । 
ददाति विरवस्थितिसं स्थितस्तु सर्वावकाशं च नभस्स्वरूपो ।८प८। 
यस्सृञ्यते सर्भक्कदात्मनैव यः पाल्यते पालयिता च देवः । 
विदवातमकस्संहि यतेऽन्तकारी पृथकव्यस्यास्य च योऽत्ययात्मा०& 
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यस्मिञ्जगचो जगदेतदाद्यो यरचाधितोऽस्मिज्जगति स्वयम्भः । 
स सवमूतप्रभवो धरित्यां स्वांशेन विण्णुनरं पतेऽवतीर्ण- ।६०। 

श्री ब्रह्माजी बौले-जिन . जन्मरहित सदत्मिक परमेश्वर के रादि 
मध्य, अन्तको हम नारते भौर जिनके रूप, श्रोष्ठ स्वभाव आर सार 
काज्लान भी हमको नीं है ।८३। {िनकी विभरुत के परिणाम काकारण 
कला मुहूर्ताद युक्त काल भी नहींहो सक्ता तथा जा जन्म-मरण से 
रहित, सनातन नाम-रूप से रहित एवं सदा ही एक रूप हँ ।८४। जिन 
अच्युत भगवान के प्रसाद से मै ~जेारपत्तिकाकर्ता ह ओर जिनके क्रोव 
से उत्पन्न होक्रर सद्र सृष्टिका अन्त करने में समर्थं होते है तश्रा जिनसे 
िक्व कौ स्थिति करने वाले. विष्णु रूपी पुरुष प्रकट हृए है ।८५। जा 
अजन्मा मेरे रूपमे विद्व की रचना पुरूष रूप मेँ स्थिति ओर ण्द्ररूप 
मे सम्ण विश्व के ग्रस लेता हं तथा अनन्त रूपसे उसी विश्वके 
धारणा करता है ।८५। जे अव्ययात्मा एरिपाक्‌ करने कै लिए अग्नि रूप 
होता तथा पृथ्ीरूपसे सब लोकों के धारण करतार इन्द्रादिकेरूप 
मे जगत्‌ का पालन करता तथा सूये, चन्द्रमाके रूपमे सव अन्धकार 
काहुरणा कर लेता है ।८७। जे श्वासप्रश्वास रूप मे प्राणियों को चेष्टा- 
व॑नू करता है, अन्न जलङेखूप मे संसार की तृक्ति करता है ओर जगत्‌ 
की स्थिति के कायं के करता हुभाजे सभौ कोञआकाण रूप से अवकाश 
प्रदान करता है ।८८। ज अव्ययात्मा सृष्टिक रचने वालां होकर भी 


स्वयं ही विश्व रूप से उत्पभ्न होता ओर विश्व का पालनकर्तां होकर 
भी स्दयं पालित होता है तथा संहारकर्ता होकर भी स्वयं ही नष्टहो 
जाता है ।८६। जिसमे यह संसार स्थित दै भौर जे। आदि-पृरुष विश्व 
रूप है भौर विश्व के ही माधित्त स्वयं उत्पन्न होने वाला है । हे राजन्‌ 
समी भूतो का उदभवस्थल वहं विष्णु भगवान्‌ पुथ्वी पर अपने अ'शसे 
उत्पन्न होता है ।&०। 

कुशस्थली या तव सूष रम्या पुरी पुराभ.दमरावतीव । 
सादह्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते स केशवांशो बलदेवनामा ।६१। 
तस्म त्वमेनां तनयां नरेन्द्र ्रयच्छं मायामनुजाय जायाम्‌ । 
दलाध्यो वरोऽप्तौ तनया तवेयं स्त्रीरलनभ. ता सहशो हि योगः।६२। 








५८ ॥ [ श्रीविष्ुपुराण 
इतीरितोऽपो कमलोद्धवेन भुवां समासाद्य पतिः प्रजानाम्‌ । 
वदरा ह्रस्वानु पुरुषान्‌ विह्पानल्पौज परस्स्वल्पविवेकवीर्यान्‌ ।६३। 
कुशस्थलीं तां च परीमुपेत्य दृष्ट्वाग्यषटपां प्रददौ स कन्याम्‌ । 
सीरायुघाय स्फटिक।चलाभवक्षः स्थलायातुलघौर्नरेन््रः ।६४। 
उच्चप्र ्राणसिति तामवेक्ष्य स्वलाद्धलाग्रण च तालकेतुः । 
निनस्रथामास्त ततश्च सापि बभूव सद्यो वनिता यथान्या ।६५। 
तां रेवतीं रंवतभूपकन्याँं ` सीरायुधोऽपौ विधिनोपनेमे । 
दरवा्थं कन्यां स॒ नृपौ जमाम हिमालयं वं तमसे धृतात्मा ।९६। 
हे राजन्‌ | अमरावती के सपान तुम्हारी कुशश्यली नाम द; 
नशरी अब द्वारावती हो गईहै । वहां भगवानु एिष्णुके अश रूप बलदेव 
जी स्थित है ।६१। तुम अपनी इस कन्या को माया से मनुष्य वने बलदेव 
जीकोही भार्यासूप सेप्रदान करदो । दह्‌ बलदेवजौ जयत्‌ मे भत्थन्त 
प्रशसा के पाच दँ जीर तुम्दरारी यह पत्री मी रत्न है, इसलिये इन दोनों 
का मिलन उपयुक्त रहेगा ।६२। श्री पराशरजी ने कहा-श्री ब्रह्माजी हारा 
इस प्रकार कहे जाने पर महाराज रेवत भतल पर लौटे भौर उन्होने देवा 
कि सव मनुष्य छोटे कद के, रूपहीन, न्यून तेज वाले, अल्प-बीयं भीर 
मतिहीन हो गये हैँ |) उन्होने भपनी कुशस्थली नाम की नगरी को 
नितांत परिवेतित लू्पमें पाया ओौर स्फटिकाचल के समान वक्षःस्थल 
वाले बलरामजी को अपनी कन्या प्रदान कर दी ।६४। जब उन बलदेतजी 
ने उसे अत्यन्त ऊचे शरीर के देखा ते अपने हल के अगले भागसे द्रां 
कर छोटे कद की कर दी। एसा करने से वहु रेवती भी उस समय की 
अन्य नारियों जैपते कद कौ हो शई ।९५1 फिर बलरामजी ने राजा रवत 
की उस कन्यासे विधिवत्‌ विवाहं किया गौर राजा भी उम्हुं कन्या 
देकर तप करने के लिये हिमालय पवत पर चले मये ।६६। 
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दूसरा अध्याय 
यावच्च ब्रह्मलोकात्म ककुदा रवतो न।भ्येति तावघ्पण्यज- 
नसं्ञा राक्षसास्तामस्य पुरीं कुगस्थली निजध्नुः ।१। तच्चास्य 
भ्रतृशतं पुण्यजनात्रसाटिशो भेजे ।२। तदन्वयाश्च क्ष त्रियास्घवं- 
दिक्ष्वभवन्‌ ।३। धृष्टस्यापि घाष्टंकं क्षत्रममवत्‌ ।४। नाभागस्या- 
त्मजो नाभागसंजञोभवत्‌ ।५। तस्यःप्यम्बरीषः । ६! अम्बरीषस्यापि 
विरूपोऽमवत्‌ 1७। विरूपात्पषदडवो जज्ञं ।८। ततश्च रथीतरः ।९€॥ 
अचर यं दलोकःएते क्षव्प्रसूता वै प्‌नडवाङ्किरसाः स्मृताः । रथीत- 
राशां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः । १०। 
श्री पराशरजी ने कहा-जव तक रवत कढुंदी ब्रह्मलोक से नहीं 
लौटे, तभी पुण्यजन नामक रक्षसो ने उनकी कुशस्थली पुरी को नषट-रष्ट 
कर दषा ।१। उनकेजासौ भाईथे, वे सव उन पृण्यजन राक्षपों के भय 
क्के कारण दसों दिशाओं मे भाग गये ।२। उन्हीं सव के वंशघर क्षत्रिय 
यण उन सत्र दिशाों मे फल गये ३} वृष्टकावंष वाष्टेक नाम 
क्षत्रियो के रूपमे हुभा (४। नोभाक् का पुत्र भौ नाभाग संज्ञक हुआ, 
जिसका पुत्र अम्बरीष ओर अम्बरीष का पृन्र विरूप हुआआ। विरूप का 
पुत्र पृषदश्व से रथीतर कौ उत्पत्ति हुई ।५-६। उस रथीतर कै विषय 
से यह इलोक प्रसिद्ध है-रथीतर के वंणघर क्षत्रिय होते इए भी भांगिरस 
कहला कर क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए ।१०। 
इति क्षुतवतशच मनोरिश्षवाकुः पूत्रो जज्ञं प्राणतः ।११। 
तस्य पूत्रशतपघाना विकुक्षिनिमिदण्ड ख्यास्लपः पुन्न बभुवुः ।१२। 
शवूनिप्रमुखाः 1 उत्तरापथरक्षितारी बभूवुः ।१३। 
चत्वारिशदष्टौ च दक्षिणापथभ.पालाः।१८ स॒ चेक्ष्वाक्रुरष्टक्राया 
दश्चाद्नुर्पाद् श्राद्राहं मांसमानयेति विकुक्षमिज्ञाप यामास ।१५। 
स॒ तथेतिगृहीताज्ञो विधृतश्शरासनो वनमध्येत्यानेकशौ मृगान्‌ 
ह्वा श्रान्तोऽतिक्युत्प रीता विकृक्षिरेकं शशमक्षग्रत्‌ । शेषं च सास 
मालीय पित्रे निवेदयामास । १६: इष्ष्वाकुकरलाचार्यो विष्ठस्वस्प्रो- 
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क्षणाय चोदित्तः प्राह । अलमनेनभेध्येनामिवेण दुरात्मना तव 
पत्रे ौतन्सांघमुपहत यतोऽनेन शशो भद्वितः। १७। ततश्चःसौ विकूु- 
लिगु रुणैवमुक्तश्शादसंज्ञ मदाप पित्रा च परित्यक्तः ।१८। पित- 
यु परते चसावखिल।मेतां पृतं धमेतश्शशःस ।१९। शशादस्य 
तस्य पुरञ्जयोनास पुत्रोऽभवत्‌ ।२०। 
दकते समय मनु को नासिकरासे इक्ष््ाकुः नामक पत्र उत्पन्न हुआ 
११, उतकेसौपुनोंमे विकुक्षि, निमि ओर दण्ड यद तीन पत्र प्रमुख 
हये ओर उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथ के ओर अडतालौस 
पुत्र दक्षिणापथ के अधिकारी हुए ।१२-१४ राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका 
श्राद्ध काभारम्म किया आर मपनेपृत्र विङकषिके श्राद्ध-येःरय न्न लाने 
को आज्ञा दी ।१५। उसने उनकी आज्ञा मानकर धनुष-वाण ग्रहण किया 
भोर वतमं जाकर मृगोंको मारने लग।। उस समय अत्यठ क्षवात्त 
होने के कारण विकुक्षि ने उनमतत एरु खरगोश मक्षण कर लिया भौर 
शेष मांसः पिताक समक्ष लाकर रला ।१६। उस मास को धोनेकी 
प्राथेना किये जानि पर्‌ राजा इक्ष्वाकु के आचायं वशिष्जी ते कहा कि- 
तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इस सां को अपवित्र कर द्विया है, उसने इसमे 
स एक खरगोश का भक्षण किया, इसलिये इस दुषित माति की क्या 
आवरेयकता है ? 1१७} उक्ती समय से विकुक्षि नाम शशाक हो गया 
मौर गुरु के वचन चुनकर पिता ने उसका त्याग कर दिया ।१८। परन्तु 
पिताकीमू्युहो जाने प्र उसीने इत पृथ्वी पर धरम॑पूवेक राज्य करिथा 
।१९। उस शशाक का पुत्र पुरञ्जय हुमा ।२०। 
तस्येदं चान्यत्‌ ।२१॥। परा हिं तेतायां देवाघुरयुद्धमतिभी 
षणमभवत्‌ ।९२। तत्र चादिवलिभिरसुरेरमराः पराजितास्ते भग- 
वन्तं विष्णुमारः!घयाञ्चकरः।२३। प्रसन्नाश्च देवानामनादितिधनो- 
ऽखिलजगत्परायणो नाराथणः प्राह 1२४५ ज्ञाननेतन्वया युष्माभि- 
यंदभिलिषतं तदययमिदं श्रयताम्‌ २५।पूरञ्जयो नाम राजषेरशशा- 
दस्य तनयः क्चलियव रोयस्तस्य शीरद्भिरेऽहुमशेन स्वयमेवावतीर्य 
तानञेषानसुरान्निहनिष्यामि तद्भवद्भिः इरञ्जयोऽसुरबधार्थमू- 
दयौगं कायंतामिति ।२६। 








(॥ 
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धुरज्जय का मी एक दुरस्रा नाम पड़ा २१ पुेकाल की वात 
रैतरैता युग मे एक बार मल्यन्त भयङ्कर देवासुर युद्ध हआ! ।२२। उमे 
अत्यन्त बली दैत्यो से देवगणा पराजित हो गधे भौर तव उन्होंने भगवान्‌ 
विष्णु कौ राना की ।२३ उस सपय आदि-अन्त से रहित, विश्व 


क। परिपालन करने वाले भगवान्‌ श्री नाराथरा ने प्रसन्न होकर उन 
देवताओं से कटा ।२४। भापकी जो कापना है, उपेम जान गया ह, 


अव उपकर विषयमे मेरी वात सुनो ।२५। र.जघि शशाद के पुत्र पुरजय 
के देहम स्त्रं ही अपने अश से अद्तीणं होकर उन सव दैत्योंका 
संहार करूणा । इसरिये तुम उत्त पुरजयको दत्यो षे मारने क कां 
भे तत्पर करो ।२६। 

एतच्च श्रत्वा प्रणस्य भगवन्तं विष्णुममराः पुरञ्जयसकाश- 
माजरपुरूचुदचनम्‌ ।२७। सो मो क्षत्रियवयस्मिभिरभ्यधितेन भव- 
तास्मकिमरातिवधोचतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छामः तद्धवता- 
स्माकमसभ्यागतानां प्रणयमङ्खो न कायं इत्युक्तः पुरञ्जयः प्राहू 
२८ त लोक्यनाथो योयं युञ्माकमिन्द्रः शतक्रतुस्य यद्ययं स्कधा- 
धिरूढो युष्माकम रातिभिस्सह्‌ योत्स्ये तदहं भवतां सहायः स्याम्‌ 
1२४६। इव्याकण्यं समस्तदेवंरिन्द्र ण च बाढमित्येव समन्वीप्सिततम्‌ 
ततश्च शतक्रतोवृ षरूपधारिणः ककुदि स्थितोऽतिरोषस मन्वितो 
भगवतरचरा चरगूरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुरडपंग्रामे 
समस्तानेवासुरान्निजघान।३१। यतश्च वृषभककरदि स्थितेन राज्ञा 
दैतेयेबल निषूदितमतश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप ।३२॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ को प्रणाम करके देवगण वर्हसे चल दिये 

भौर पुरजयके पास पुव कर वले ।२७] हे क्षत्रियवर { अपने शत्रुओं 
को नष्ट करनेमें तत्पर हुए हम अपनी सहायता के लिये य्ह भाये है। 
आप हमारी याचना कै अस्वीकार न कर । इस पर पुरञ्जय बोले ।२८। 
इस त्रैलोक्य नाथ णतप्रतु इन्द्र के कन्धे पर आरूढ होकर यदि मँ युद्ध कर 
सकर ता भवश्य ही आपक्री सहायता कर सकता ह ।२९। उनकी बात सुन 
कर भी देवगण सहित इल्द्र ने उसे स्वीकोर कर लिया ।३०। ओर वृषभ 
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रूपधारी इन्द्र की पीठ प्रर आरूढ होकर भगवानु विष्णु कै तेज से परि- 
पूणं हुये वह राजा युद्ध मे पचे ओर उन्होने करोवपूतक उन रव दैत्यो 
का वध ऊर दिया ।३१। उन्होने इन्द्र रूपी टौल के ककुद ( कन्धे } पर 
चद्‌ कर दैत्य-सेना का संहार किया था, इर्सालये वह॒ ककस्थ नामस 
विख्प{त हुए ३२। 

ककुतस्थस्याप्यनेना पूद्लोऽभवत्‌।३३। पृथ॒रतेनसः ३४'थो- 
त्रिष्टराङव ।४५। तस्यापि चान्द्र युवनाश्व ।३६। चान्द्रस्य तस्य 
युवनाश्वस्य जशावस्तः यः पूरी शावस्तीं निवेशयामास ।३७। शाव 
स्तस्य वृहदश्वः 1३८ तस्यापि कुवलयाडवः ।३६। योऽपादुदकस्य 
महर्षरपकारिण धु्धुनामानमसुर वेष्एवेन तेजघाप्पराधिता पुत्रस 
हसं रेकविश द्धिः परिवृतो जघ्रान धुन्पुमारसंज्ञामवाप ।४०। तस्य 
च तनयास्समस्ता एव चुः्धुपुखनि।दतासागिना विप्लुष्टा विनेशुः 
।४१। टढ।रवचन्द्रार्वकपिलाइवारच लयः केवलं शे षताः ।४२। 


ककुध्थ का पुत्र अनेता हा 1३३ भअनेता का पत्र पृथु प्रथु 
क्रा विष्टरार्व का चान्द्र युवनाश्व ओर उतका पुत्र शदस्त हुआ, [जिसने 


शावस्ती पुरी को वपाया ।३४-३७। णावष्त वृहदथ्व भौर वृहश्व ऊ 
कुवलयादव हआ, जिसने भगवानु विष्णु क तेज से परिपृणं होकर अपने 
इक्ीस पुत्रो को साथ लेकर मेषि उदक का उपकार करने वाले धुन्धु 
नामक दैत्य कासंहार एिया था, इसलिये उसतका नाम धुन्धुमार भी पड़ 
गथा धा ।३८-४०। उनके सत्र पुत्र धुधु के मूख से निगंत हुई रवाच्छ- 
वास रूगी अग्नि मे मस्म हो गये ।४१। उनमें से हटोशव, चन्द्रार्व भौर 
कपिलादत्र नामक तीन पुत्र ही शेष बचे थे 1४२। 
टृढादवाद्धयंशवः।४३। तस्माच्च निकुम्भः ।४८। निकुम्मस्या- 
भितास्वः \४५। ततश्च कृशारइवः ।४६। तस्माच्च प्रसेनजित्‌ ।४७। 
प्रसेनजितो युबनास्वोऽमवेत्‌ ।४८। तस्य चापुल्स्यात्िनिर्वेदान्मुनी- 
नामाश्चमसण्डले निवसतो दयालुभिमु निमिरप्योत्पादना्येष्टः 
कृता ।४६ तस्यां च मध्यरात्रौ निवृत्तां मन्तरपूतजलपुणं कलशं 
वेदिमध्ये निवेदय ते मुनयः सुषुभुः ५० सुप्तेषु तेषु अतीव तृटप- 
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रीत्तस्स भूपालस्तमाश्रम विवेश ।१५१। सुप्ता तानृषीन्तेवोत्याप- 
याम्रास ५२) तच्च कलशमपरिमेयमाहात्म्यमन्त्रपतं पपौ ।५३। 
नबुद्धार्च ऋषयः पप्रच्छुः केनेतन्म्रयूतं वारि पीतम्‌ ।५४। अत्र 
हि राज्ञो युवनाश्वस्य पत्नी महावलपराक्रमं पुत्रं जनयिष्यति । 
इत्याकण्यं श राजा अजानता मया पीतमित्याह्‌ः ५५। गर्भ्च युव- 
नाङ्वस्योदरे अभवत्‌ क्रमेण च ववृधे ।५६। प्राप्तसमयङइ्च दक्षिणं 
कुक्षिमवनिपतेतिर्सिद्य निङ्वकाम ।५८। न चासौ राजा ममार ।५८। 

हढाङव से हषेक्व हषंङ्व से निकुर्म, निकुम्भ तै मभिताश्व,अमिताश्व 
से कृशाश्व, कृशारव से प्रसेनजित्‌ ओौर प्रसेमजित से युवनार्व उत्पन्न 
हुआ ।४३-४८। वड युवनाश्व सन्तानहींन होने कै कारण दुःखित चित्त 
से पहषियों के आश्वम में रहने लमा ।४६। भध रति के समय जब वह 
यज्ञ सम्पूणं हो गया, तव मटैपिगणा मंञपूत जल से परिपूणं कलश को 
वेदी में रख कर सो गये ।५०। उनके सोने के पङ्चातु राजा को भत्यंत 
प्यास लगी ओंँर उसने यज्ञ स्थान पे प्रवेण किया भौर ऋषियों को शयन 
करते हुये देखकर उसने उन्दं नहीं जगाया ।५१-५९। प्याप्त को रोक न 
सक्ते के कारण उपने उसी मंत्रपूत जल को पान कर लिवा।५३। जब 
ऋषिगश की निन्द्रा मण हई तव उाहोने कलश को जल-रहित देला तो 
पृच्छा करि मन्तरधूत जल को किसने पान किया है ?।५४। इसी जल को 
पीकर युवनाङ्च की भार्या अत्यन्त बल-विक्रम युक्त पुत्र को जन्म देगी । 


तब राजा ने कहा-इस वात वो विनाजान मने ही इस जल कोपौ 
लिया है ५५ इ प्रकार युवनाश्व के उदर में गमं स्थित हो गई भौर 
वह गमं क्रमशः वद्धि को प्राप्त होने लगा ।५६। समय प्राप्त कर राजा 
की दाहिनी कोख को फोडता वह गभं बाहर निकल आया ॥५७। परन्तु 
राजा उसे मरा नहीं ।५८। 

जातो नामैष कं धास्यतीति ते मुनयः प्रोचुः॥५६। अधागत्य 
देवराजोऽत्रवीत्‌ मामयं घास्य तोति ।६०। ततो मांधातृनामा सो- 
ऽभवत्‌ । वकत चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रे ण व्यस्ता ताँ पपौ ।६१। तां 
चामृतच्ाविणीमास्वाद्याहवेव स व्यवेत ।६२। ततस्तु मान्धाता 
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चक्रवत सप्तद्वीपां सही बुभुजे १६३। तताय श्लोकः ।६४। याव 
त्सय उदेट्यरत यावच्च प्रतितिष्ठति । स्वं तद्यौवनारवस्य मांयातुः 
क्षेलमुच्यते ।५५। 
उस बालक के उत्पन्न होने पर ऋषिगण बोने-यह्‌ बालक क्या 
पीकर जीवित रहेगा ?।५६। तभी दैवराज इन्द्र ने वहां उपस्थित होकर 
कहा-यह मेरे आश्रय मे जीवित रहेणा ।६०। इ {लिये उसका मान्धाता 
नाम पड़ा । इन्द्र ने उसके मुख मे अपनी तजनी अ गुली देकर अमृत पान 
कराया, जिसमे वह उसी दिन बढ़ गया ।६१-६२) उसी समव मान्धाता 
सतो द्वीप वाली सम्बुणं पृथ्वी का चक्रवर्तीं राजा हुआ ।६२। इसके 
विषय मे यह इलोक प्रसिद्ध है-सूर्योादयके स्थानसे सूर्यस्थिके स्थान 
पयन्त सभी क्षेत्र युवनाडव-पुत्र मानन्घाता के भआाघीन है ।६४-६१५। 
मान्धाता शतविन्दोदुं हितरं बिन्दूमतीमुपये मे ।६६। पुर 
कुततमम्बरोषे मुचुकुन्दं च तस्यां पृद्त्रयमुत्पादयामाम्‌।६७ पञ्चा- 
शद्‌दुहितरस्तस्यामेव तस्य नरपते मूबुः ।६८'तस्मिचन्तरे वहनरृच॒श्च 
सौभरिर्नाम महुषिपन्तजंले हादजाब्दं कालमूवास ।६€।तघ्र चन्त 
जसे सम्पदो मापतिबहुप्रजोऽतिमात्रप्रमाणो मीनाधिपतिरासीत्‌ 
।७०। तस्य च पृत्रपोच्रदौहित्राः पृष्ठतोऽग्रतः पाश्वेयोः पक्षपुच्छसि- 
रसां चोपरि अजमन्तस्तेनैव सदाहनिशमतिनिवृ ता रेसिरे।७१। स 
चापत्यस्पर्शोपचीयमानप्रहुषंप्रकर्षो बहुप्रकारं तस्य ऋषेः पर्यय- 
स्तै रात्मजपुत्रपौत्रदौहिलादिभिः सहानूदिनं सुतरां रेमे।७२। अथा- 
न्त्जलावस्थितस्सौभिरिरेकाग्रतस्समाधिमपहायानुदिनं तस्य 
मत्स्यस्यात्मजपृत्रपी्रदोहित्रादिभिस्सहाति रमणीयतामवेक्ष्या- 
चिन्तयत्‌ ।७३। अहो घन्योऽयमीदलमनमिमतं योन्यन्तरमवाप्यैभि- 
रात्मजपुत्रादिभिस्सह रममाणोऽतींवास्माकं स्पृहामूत्पादयति 1७४1 
बयमप्येवं पुत्रादिभिस्सहं ललितं रस्यासहे इत्येवमभिकाउश्न्‌ स 
- तस्मादन्तगं ल।न्निष्करम्य सन्तानाय निवेष्टुकामः कन्यार्थं मान्धा- 


„ तार राजा नमर गच्छत्‌ ।॥७५॥ 


शतविन्दु की पुत्री बिन्दुमती से उस मान्धाता ने विवाह किया, 
लिघ्से परकर, अस्बरीष मौर मुनकुन्द नामक्‌ तीन पुत्र भौर पचास 
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कन्याएं उत्पन्न हद ।६७-६८। उसी काल क बात है कि वहेवृच-युत्र 
सौभरि ऋषिते बारह ब तक जलै रहकर तप क्रिथा ।६९। उसी जल 
भें सत्मद नामक एक विशा देह वला मत्प्यरज रहता था जिसके बहुत 
सी सन्ता थीं ।७०। उसके पृत्र, पौव, दौहित्र आदि उसके भागे पीचे, 
इधर-उधर तथा पं ओर मस्सक पर हवित होते हए धमते हुए उसके 
साथ क्रीड़ा रत रहते घे ।७१। भौर वह्‌ भी अपने नालकोँ के कोमल स्पश 
से अत्यंत प्रसन्न होकर उन सुनि के सामने ही दिन रात छेलता रहता था 
१७२। इ प्रकार जल में रहते हए सौभरि ऋषि अपनी तन्मयतायुक्त 
सेषाधि को घ्याग कर अटिनि्च उस मश्स्यराज की उन बालकों के साथ 
हयेन वाली क्रीड़ा को देखते रहते ओर फिर उम्टोने सोचा ।७२। अहो, यह 
क्रा कृतकृत्य ह जो एसा निष्ट योनि को प्राप्त हु भौ अपने पत्र, पोत्र 
दौहित्रादि के साथ निरत्तर क्रीड़ा करता हआ हमारे हदय मे ईर्ण 
उत्पन्न कर रहा है ।७४। इसी प्रकार हम भी अपने पुत्रादि के साथ बल्यं 
ल्त ललित बालक्रीडा करं । देमी कामना करते हए चषि उस जल से 
च।हुर निकले ओर सन्तान के निमित्त गृहेस्याश्चम मे प्रद् होने कौ भमि 
खःषा करते हृष्‌ कन्या श्राति क हतु राजा मान्वाता के रहा पहुचे ।७१५। 
अआागमतश्रवणसअनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा सम्यगर््या- 
दिना सम्पूजित्तः कृतासनपरिग्रहः पौ मरिरुवाच राजानम्‌ ।७६। 
निवेष्टुक(मोऽस्मि नरेन्द्र कर्न्यां प्रयच्छ ने प्रणय विभ ङक्षोः 
न ह्यधिनः कोग्ैदशदुेताः ककुत्स्थवंशे विमुखाः प्रयान्ति ७५। 
अन्येऽपि सन्स्येव नृपाः पृथिव्यां मान्धात्तरेषां तनया; प्रसूताः । 
{क त्वाथिनामितदानदीक्ञाङ्ृतन्नत इलाध्यमिद कुलं ते ,७८। 
काताधसल्यःस्तव सन्ति कल्यःस्तसां समेकां नृपते प्रयच्छ । 
सलरार्थनाभ य भयाब्दिभेमि तरमादहूं राजव रात्िद.लातु ।७६। 
इति ऋषिवचनमःकण्यं स राजा जराजर्जारतदेहुमूषिमा- 
लोक्य प्रलयाख्यानकातरस्तस्माच्च शापभीतो निभ्यत्किज्चिदधोमु- 


खद्िविरं दध्यौ च ।८०। 








। { श्रीविष्णुपुर 
नरेन्द्र कस्मात्समुवैषि चिन्ता मह्य मृक्त न॒ सयात्र फ्रिचत्‌ 1 
यावर्यदेया तनया तथेव कृतः्थंता नो यदि किन लब्धा ।*१॥ 
ऋषि के आने की वात चुनकर राजा अपने स्षिहा्तन से डे ओरं 
उन्होने ऋषि को अष्यं देकर उना पुजन किय ' तव श्रं असन कों 
भरास्त हये सौभरि ऋषि राजाच बोले ॥७६। सौभरि ऋषि ते कहा 
राजन} स कन्या प्रात करने का इच्छुक हं सलिथे तुम मूके एक कस्या 
प्रदान करो । मेरा प्रख्य भङ्गनहो, वहु कायं करो) नधः 
वंशमें किसी प्रकार की कामना लैकर आया हुआ कोई भी याचकंखःली 
हाथ कभी नहीं जाता ।७७। हे मान्धाता ! भुतल पर अन्य अनेकं राजा 
है भौर उनके यदह कन्यारे है, परन्तु याचको कौ इच्छितं वस्तु श्रदानं 
करने में हदु-प्रत्ज्नितो तुम्ारो गहु वंश्च हिस्त है ।७८। है रःजन्‌ ! 
तुम अपनी पचास कन्याम से मृ जवल एक हौ कन्या प्रदान कर 
दो, क्योके मै इस कष्ठ से अत्यन्त मयभीत हं किससे प्राथेना मगन हो 
जाय ।७ | श्री पंराशरजी ने कटा-ऋसि के वचन चुनकर उनके बृद्धवस्था 
से जीं हये देह के देखता हा देहं को देखता हमा राजा शायक्मी 
भशङद्धुा से भयसीत होकर अपने मु से नीचा करिए हृष्‌ मौन चिन्तनं 
करने लगे ।८०। सौभरि ने कटा-है सजन | तुम व्यथं विन्तन कर रह 
हो? मैने कोर्णेपी बात तो क्री नही, जो जसं ह्य समी जां सक्ते ! 
तुमं अपनी जो कन्म एक दिनं किसी को अवद्य देनी हैँ उवे प्राप करं 
यदिर्म छतां हौ सक्‌ तो तुम्हे का उपलव्व नहीं हो सकता ?।८९) 
अथ तस्य मगवतदलापमीतस्तप्रश्रधस्तप्रुवाचास राज)।०२। भग- 
वनु अस्मत्कुलस्थिर्तिशयं एव कन्पाभिरचितोऽभिजनव; स्वर 
स्तस्मं कन्या प्रदोयते अगवराञ्जा चहस्मन्मनो रथानामप्यत्तिगो- 
चरवत्तिनो कथमध्येषा स+त तदेवमूपस्थिते म विद्यः कि कुर्म 
द्त्येतन्मया चिन्त्यत इत्यमिहति च तैन भभूजा मुनिरचिन्तयत्‌ 
।८३। अयमन्योऽस्मस्प्रत्याश्यानोपायौौ वृधोऽवमनभिमत्तः स्त्रीणां 
किमुत कन्यकानामिव्यप्रुना सञ्चिन््यत दभिदितमेवमस्तु तथा 


कि ककुस्थ्‌ 
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करिष्यामीति सञ्चिन्त्य मान्वातारमवाच ।८४ यद्ये वं तदादिश्य- 
तामस्माक्ं अवेशात कन्थान्तःपुरवर्षवरो यदि कन्येव काचिन्माम्‌- 
भिलषति तदाहं दारसंग्रहं करिष्यामि अन्यथा चेत्तदलमस्माकमे- 
तेनातीतकालारम्भशेनेव्युक्त्वा विरराम ।5५। 

श्री पराणरजी ने कहा-फिर महपि सौभरि के शप को अशंकाये 
भयभीत हए राजा मान्वाता विनम्रता पूकेक उन चषि से बोले ८९ 
राजा ने कहा-हे मगवातु { हमरे वंश को यह परम्परा रहीरहैकि कन्या 
जिस सत्कुलोत्पन्न वर को पसम्द करे उसी को वह प्रदान कौ जाती है 
आपकी याचनां हमारे अभीष्टपे भीपरेहै, ओर न जाने ङिति प्रकार 
इसकी उत्पत्ति हुई है ? इस मवस्था पे मुके क्या करना चाहिये, यह नदीं 
सथ पारहा हू भौर इसी बात कौ चिन्ता दै । राजा मान्धता की यह 
वात सुनकर सौभरि ऋषि विचार करने लगे ।८३। मु टालने के लिए 
यह एक अन्य उपाय प्रयोग श्या गयां है । यह वृद्ध है, इषे ्रौद्। स्त्र्या 
भी पसन्द नहीं कर सक्ती तो क्थाओं का कहना द्वौ व्याह ? राजान 
यही सोचते हृए से टालते की चेष्टा कीहै। यदिरेसा हैतोभ भौ 
इसका उपाय करूगा ठेसा विचार करके उन्होने राजा से कहा 1५४। 
यदि देता है ते कल्याओं के अन्तःपुर रक्षक के मेरे प्रवेणकी अन्ञादो। 
फिर यदि कोई कल्या स्ववं ही मुके पसंद करेगी, तमी ¶स्त्रो-परिग्रह 
करूया, अन्यथा इस ठलती हई भागु मे व्यथं के इस उद्यम से कोई 
अयोनन ही नहीं रख गा । यह कह कर वहे चष हो गये !८५। 

ततश्च मान्धात्रा मूनिश्ञापशङ्कितेन कन्यान्तःपुरवषेवरस्स- 
माज्ञप्तः ८६। तेन सह कव्यान्तःपुरं प्रविशन्तं व भगवानखलसिडढ- 
गन्चरवस्योतक्षयेन कमनीयं रूपमकपोत्‌ ।८७। प्रवेश्य चतसृषिप- 
न्तरे वषेवरस्ताः क्याःप्राह<र+ भवतीनां जनयिता महाराज- 
स्समाज्ञापयति ।८६1 अयमस्मानू बहाषिः कस्थार्थं समस्यागतः€०। 
मया चास्य प्रतिज्ञातं यद्यस्मत्कन्या या काचिद्धूगवन्तं वरयति 
तत्कन्यायाङछन्दे तां परिप-थान- करिष्यामीव्याकण्यै सर्वा एव 








० [ शरीविष्णुपुराण 
ताः कन्याः सानुरागाः सस्पमदाः करेणव इवेमगुथपति तमृषिमहू- 
महसमिकया वरयाम्बम्‌ वुरूचुस्च )६१। 
यहं सुन कर ऋषि के शाप भयघ्ि भीत हए राजा मै कन्याभीं कै 
भन्तः पूर रक्षक को उनके प्रश्न की वाज्ञादी।= ६। स्व॒ उसके साथ 
अन्तःपुर मे जाति हृए महषि सौभरि ते रूप को सभी सिद्धो भौर गन्धर्वो 
सै भी अत्यन्त कमनीय बना लिया 15७1 इस प्रकार उन ऋषि रशष्ुको 
कन्यां के जन्तःएर मे ले जाकर उसके रक्षक ते कन्याओं से कहा । ८८} 
वेम्हारे पिता महाराज मान्धाता तै आज्ञा दी दहै कि ब्रह्मपि हमार प्ल 
एक कन्या की इच्छासे अये ह मौर ने इनको वचन दिथाहैकिमेरी 
जो कन्या इन्द स्वेच्छा से करण करना चहैगौ, म उसको स्वच्छन्दत मे 
वाधक नहीं बनूगा । उसकी यह गत घन केर उन सव कन्थाओो मै यूथ 
पति हाथी का वरण करते वाली ल्थनियौं कै समान अनुरागं ओर 
भाट्लाद सहित सहसा कटा किरं ही इनका वर्णा करती ह-पदही 
फरती ह । इ प्रकार कंटती हई सभी कन्याओं ने ठन मनि को वरणः 
फर लिया | उस सेमय वै सवं परस्पर करने लगी ।८६-&१। 
अलं मगिन्योऽहमिचं वणौमि बुगौभ्यहु सैष तवानृल्यः । 
ममेष मर्ता विधिनैव शृष्टस्मृष्टाहभम्योपततं प्रयाहि ।६२) 
वृतो मयाथ प्रथनं मथायं गृहं चिजन्नैव विहन्यसे किभु । 
भयः मयेति क्षितिषाल्मजानां तदर्य॑मतपर्थक निबैभवे ६३ 
यदरामूनिस्तामिरतीवहार्ददवतस्स करणािरनिन्यकीतिः 1 
तदा सं कन्याधिकृतो नृपाय वथावदाचष्ट विनस्नमूतिः ।९४ 
तदवगमात्किद्धिमितप्कथतेति्कि कि करोमि कि सयाभि- 
हेतमित्याकुलमतिरनिच्छञ्चपि कथमपि राजानुभैने,६१। कृचानुः 
कूपविवाहुङ्च महर्िस्सकला एव वाः कन्धास्स्वमाश्रममनयत्‌। १६ 
अहो बहनो ! तुम सव क्यों व्यथं वषट कर रही हो, यह तुम्हरि 
तो अनुरूप ही नहीं है म ही इनका वरण करती ह । विघनाने ही इन 
रा पति गौर मूर इको १६० निदि किया है, इसलिये तुम भप 
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भरयत्न मे णात होमो ।६२। इनके अन्तःपुर मेँ धुसते ही मैने इन्है वरण 
कर लिया धा, भव तुम क्यों इन पर न्यौद्ावर हो रही हो ? इस प्रकार 
भने उनका वरणा किया, मने प्रथम ही वरण कर लिया कहती हृद उन 
सभी राजनकन्याभों में कलह उपस्थित हो गया ।€३। फिर उन सभी 
कस्थाओं तै अत्यन्त अनुराग के वशीभूत होकर उन अ्ि्ययश वाले 
सुनिष्का वरण करलिया । तव अन्तःपुर रक्षक ने राजाके पास जाकर 
सब वृत्तांतं यथावत निवेदन किय ।&४। श्र पराशरजी गोले-सब वृत्तांत 
जानकर राजा सोचते लगे कि यह क्या कह रहा है ? यह किस प्रकार 
सम्भव हुआ ? अव मुके क्था करना चाहिए ? ने उन्हुं क्यों वता कहा ? 
हस प्रकार व्याकुल होते हृए राजा ने अनिच्छोरवेक अपने षचन को 
तिभाया तथा अपने अनूह्प विवाह-संस्कार के सम्पन्न होने पर उन सब 
फन्याभों को साथ लेकर महि सौभरि अपने नाश्रम को गये ।६५-६६। 

तत्र चाशचेष क्षिल्पकल्पपशणेतारं धातारसिवान्यं विक््वकर्माण- 
माहूय सकलकन्यानामेकंकव्याः प्रोतफल्लपङ्ुजाः क्रजत्कलहसका- 
रण्डवादिविहुद्खसाभि रामजलाशयास्सोपधानाःखावकाशःस्स)घुश 
श्थापरिच्छदाः प्रसादाः क्रियंतामिल्यादिदेश ।६७। तच्च तथंव!- 
नूष्ठितमश्ेषरिल्पविशेषाचायेस्त्वष्टा दिता ।६८। ततः ५रम- 
विणा सौभरिणान्ञप्तस्तेषु गृहेष्वनिवार्यानन्दनामा महाविधिरा- 
साञ्वक्रे ।६८। ततोऽनवरतेन शक्ष्यमोज्यलेद्याय्य, पभोग रागता- 
मुगतभरत्यादीतहनिक्षमशेषगरहेषुताः क्षितीशदृरहिता रो भोजयामास 
॥ १००६ 

वरह पहैच कर उष्टोने शिल्पकला कै प्रणेता विक्वकर्मा को आहूत 
फर उनसे कहा कि इन सब कभ्याओँ के लिए पृथक-पथक भवन बना दो, 
जिनमें विकसित हृएु कमल, कूजते इये हंस ओर्‌ करारण्डवादि जलपक्षियों 
से परिपुणं जलाशय, सुन्दर उपयान, शथ्यां भौर परिच्छदादि हीं, उनमें 
खुला दमा स्थान पर्या कप पे हौ 1 ६७। यहं सुनकर सम्पूणं शिश्कला 


| 
| 
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के विशेष भाचायं विश्वकर्मा ने उनकी इच्छा के अनुसार ही सव निमित 
करके उन्हुः दिखाया ।६८। फिर महि सौरि कौ आज्ञा से उन भवनों 
मे "अनिवार्यं आनन्द" नाम की महानिधि विराजमान हो गई ।&&। इसे 
वहा भनवरत भक्ष्य, भोज्य लेह्य आदि साभग्रियो के दारावे राजयपृत्रियां 
मागत अत्िथियों ओर अपने अनुगत्त भृत्यो को तृप्त करने मँ रात दिन 
सपथं हुई १०० 
एकदा तु दुहुतृस्तेहाकृष्टह्‌दयत्स महीपति रतिदुःलितास्ता 
उत सुखिता वा इति विचिन्त्य हस्य महषेराश्रमसमोपपूपेत्य 
सफुरदंगुमालाललामांस्फटिकमयप्रासादपालामतिरम्प्रपवनजला- 
शर्था ददशे। १०१ प्रविश्य चैकं प्रास्तादामराल्स ज) <(वञ्य तासन 
परिग्रहः प्रवृद्धस्तेहनयनाम्बुगरभनयनोऽव्रवीत्‌ ११०२। अप्यत्र वहः 
भवत्याः सुखयूतं किञ्चदशुख्मपि ते सहषिर्सनेहवानूत नः रम- 
यतेऽस्मद्गरहवास इत्युक्ता त तनया पितरमाह 1१०३। ताता।तर- 
मणीयः प्राषादोऽत्रात्िमनोन्न मपवनमेते केलवावयविहंगमािरतः 
प्रोत्फटलपद्याकरजलाश्चयाः मनोऽनुकरूलमक्ष्यभाज्यानूकुलेपतवर्न्न 
भरूषणादिभोगो मृदूनि शयतासनोनि सवंसमस्पत्समेतं म गाहस्थ्यम्‌ 
१०४ तथापि केन वा जन्मभूमिनं स्मर्यते !१०५। त्वसप्रस्ादादि- 
दमक्ेषमतिशोभनम्‌ १०६ कि त्वेकं ममेतद्दुःखक!रणं यरस्मगृहा- 
रहषिरधम्नद्धूर्ता न निष्कामति ममैव केवलमतिश्रोत्या समीप्‌- 
परिवर्ता तान्यास्रासस्मद्धगिनीनाम्‌ ।॥ १५८७) 
फिर किसी एक दिन राजा मान्वाता अपनी कन्याओं के स्नेह से 
आकृष्ट हदय सहित उनके सुखी या दुखी होने कै व्रिषय मे जानने की 
उरकृण्ठ! से म्हि के आश्रम के समीप पहुचे । तव उन्हं वरह अत्यंत 
रमणीक उपवनों अौर जलाशयो से सुणोभित स्फटिकमय प्रासादोंकौ 
पृक्ति दिखाई पड़ी, जा स्फुर अ शुमालाओों से अत्यंत ललाम प्रतीत होती 
थी ।१०१। फिर वह एक मवन मे जाकर अपनी पुत्री के हूव्यसे तता 
कर आपन पर बैठ गये ओर्‌ स्नेहेसिक्त नयनो मे जल भरते हुये कटने 
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लगे ।१०२। हि वस्ते ! तुम र्हा चुव-पुवेक ते रह रही हो ? एसी प्रकार 
काक्ष्टतो नहीं पातीं? वहपि तुपमेश्रोम ते करते ह? क्या तुम्हं 
अपने पितृगेह कौ सी कभी याद भाती टै ? गिता की वात सुनकर राज 
कुमारी बोलीं, हे पिताजी | यहं प्रक्ाद अतयत रमखीष है यह उपवनादि 
भी अलपत चित्त कर्ष है, विक्रभित कमलो बाले इन जलाणयों मे जल- 
पक्षी षदा ही मधुर डोली वौलतेरहै, भक्ष्य मोज्यादि खाच तथा अर्ज्गरा 
वस्त्राभपण, सुकोमल शय्या, मृदुं आसन सभी मनपसंद हँ । इत प्रकार 
हम।रा गृहस्थ जीवन अत्यंत वैभव सम्पन्न आर सुषी है । १०४ फिर 
भी अपने अन्न स्थान कः स्मरण भला क्सिन होगा 1६०५) यद्यपि 
अपके भरसादसे सव कुलं अर्यतत शोभायमान है, फर भी पके एक 
अत्यय दुःख दै क्रि हमारे पति यह महपि मेरे भवन से कभी निकलते ही 
नदी, मुक पर भा अत्यवि स्नेह करते कै कारण यढ मेरे दी परास रहे 
आति ह, मेरी अन्थ वहिनो के पास कभी नहीं जाते ।१०६-१०७। 
एवं च मम सादर्थोऽतिदुःखिता इत्येवमतिदःखकारणपिलयु 

क्तस्तयः द्वितीयं प्रासादमूपेत्य स्वतनयां परिष्वञ्योप्‌ विष्टस्तथैव 
पष्टवातु'१०८। तथापि च सवमेतत्तस्रासाच, पभोगमुखं भूयम्‌ 
स्यातं म्म॑व केवलमतिप्रीत्या प.ङ्वैपरिवर्तौ, नान्यासासस्सद्धमि- 
लीन।मित्येवतादि श्रत्वा स्रस्त्राप्रादेषु राजा प्रविवेश्चतन्थां 
तनयां तनेवापृच्छत्‌ १०९) सर्वगीसिदच तासिस्तथैवाररहितः 
परितोषविस्मयनिर्थर विवक्चहृदयो भगवन्तं सौभटिभेकान्ताव+स्थ 
त सुदेत्य कृतपू जोऽत्र्वव्‌ ।११०। दष्टरते भगवन्‌ सुमहानेष सिद्ध 
प्रभावो तैवंविघपन्यस्य कस्यचिदस्मामिविमूतिभिविलिसितसुप | 
ललितं यदरैतदूमगवतस्तपसः फलपिर्तमधूज्य तमू तत्रव तेन 
ऋषिव्येए सह्‌ किञ्चक्कालमभिमतोपभोभात्‌ वुभुजे स्वपुरं च 
जगाम ।१११॥ 

दधद मेरौ य्य बदिन भ्यंत दुःखित होगी । इसी से मै अत्यत 
दुखी हू । इसके पश्चात राजा दूसरे भवन पँ पटने भौर अपनी कन्या का | 
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आआलिगन कर आसन पर बैठे गौर उषे भी उन्होने वही प्रन किया 
१०८ उस राजकुमारी ने भी उती के समान भवनादि सव सुख भोगों 
का वणन करके उसी परार कहा करि मुक मे अत्यन्त प्रोमहोनेकेकारण 
मरेषि केवल मेरे ही पास रहते है मेरी किसी अन्य बहिनक पास नीं 
जाते । इस बात को सुन कर राजा एक-एक करक सभी भवनो में गये 
आओौर अपनी समी कन्पाओं से लैसा ही प्रशन किया | १०६। तथा उन सव 
ने भौ उन्हं टसा ही उत्तर दिथा 1 सब को बात सुनने के अनन्तर राजा 
भव्यन्त आनन्दित मौर मिस्मित हुए तथा एकत मेँ स्थित मरति सौभरि 
का पुजन करके उन्होने निवेदन किया ।११०] है भगान्‌ ! ण सव 
प्रमाव आ्को ही योग-सिद्धि का दिखाई दै रहा है। ईस प्रकारके 
फेश्वये के सरित विलास करते हए कभी भिसी को नहीं देः । यह सब 
भक्कै तप काही प्रभावहै। राजाने इत प्रकार महिका अश्षिवादत 
केर कखे काल तक उनके साथ आनन्दोपमोग किया ओर अन्त मे जपन 
नगर को वापिस लौटे । १११। 
कालेन गच्छरा तस्य तासु राजतनयासु पुत्रशतं साधम 
मत्त्‌ १२२। अनुदिनानुरूढस्नेड प्रसरश्च स तत्रातीव ममताक्ृष्ट- 
हदयोऽभवत्‌ ११३) अध्येतेऽमत्पुत्राः कलभाषिणः पद्भचां 
गच्छेयुः अप्येते यौवनिनो भवेयुः अपि कृतदारानेतान्‌ पञ्येमप्ये- 
षां पुन्ना भवेयुः अप्येतलयत्ात्पत्रसमन्वितान्पकप्रासत्यादिमनोरथा 
ननुदिनं कालसम्पतिप्रवृढगनुयेक्षयतच्वितन्य।मास \११८। 
अहो मे मोहध्यात्िविस्तारः ॥ ११५६ 
मनोरथानां न सनाम्तिरस्ति वर्षायुतैनापि तथान्दलक्षैः । 
पूर्णेषु पेषु मनोरथानामृत्पत्तयस्सत्ति पुनन वानाम्‌ ।११६। 
पदभ्यां गता यौव्रनिनरच जाता द। रंइच सयोगमितःः प्रसूताः । 
हष्टाःयुतास्सत्तनय प्रसूति द्रष्टु पृनर्वाज्छति मेऽन्तरात्मा ११७ 
दरक्ष्यामि तेषामिति चेस्प्रसूति मनोरथो मे भविता ततोन्यः 
पुरणोऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवर्यते केन मनोरथस्य ।११८। 
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आमू्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य । 

मनोरथार्पाक्तिपरस्य चित्त न जायते वं परमार्थसंगि ।११६। 

कालान्तर में उन राजकुमारियो केदारा सौभरि मुनिन दसौ पृत्र 
उत्पन्न किए । §मसे दिनों दिन बढते हुए स्नेह के कारणं उनका हृदय 
अत्यन्त ममता से भर गथा ।११२-११३२। उस समय वह सोचने लगे कि 
क्या मेरे यह पुत्र मधुर वोजली सुना्येगे ? अपने परो से चलेगे ? युवा- 
वस्थाको प्राप्त होगे । वथा र इन सवे को पत्नी सहित देल सकूगा? 
फिर इनके भी पुत्र होगे तव क्या म अपने को पूत्र-पौत्रो से सम्पन्न देल 
पाङशा ? फिर हस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ते हृए इन मनोरथं कौ 
उपेक्षा करते हुए उन्दने सोचा ।१६४। अरे | मेरा मोह कितना विस्तरत 
हो गया है ।११५। यह मनोरथ तौ हजारों लाखों वर्षं मेँ भी निवृत नहीं 
हो सकते ! क्योकि उनमें से जितने मनोरथ पणं होति है, उनके स्थान 
पर अन्ध नवीन मनोरथ उत्पन्न हो जाति हैँ ।११६। मेरे पुत्र अपने पावो 
से चलने लगे, फिर युवावस्था को प्रप्त हुये, फिर उनका विवाहं हो 
गया यह सभी कुछ मैने देख लिया है । भव मँ अपने पोतो की उत्पत्ति 
देखने की अभिलाषा करता हूं । ११७। जव म उनकी उत्पत्ति देख लूंगा 
तव भरे मन मे अन्य मनोरथो कौ उस्पत्ति होगी भौर जब वह भी पूणं 


हो जायगी तव किसी अन्य मनोरथ के उद्‌मव को कौन रोक सकेगा? 
। ११८ मै भव भले प्रकार समभ, गया हूं कि मरणकाल तक भी मनो- 


रथों का अन्त नहीं होगा मौर चित्त मनोरथो मे आसक्त है, वह्‌ परमार्थो 
मे लग नहीं सकता ।११६। 
स॒ मे समाधिजेलवासमित्र मत्स्यस्य संगात्सहसेव न्ट । 
परिग्रहस्संगक्ृतो मयायं परिग्रहोत्था न ममातिलिप्सा।१२०॥ 
दुःख यदेवंकशरीरजन्म शताद्धः संख्याकमिद प्रसूतम्‌ । 
परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां सुतेरनेकंबेहु लीकृतं तत्‌ ।१२१। 
तात्मजस्तत्तनयैश्च भूयो भूयश्च तेषां च परिग्रहेण । 


सु 
विस्तारमेष्यत्यतिदुःखहेतुः परिग्रहो वं समता भिघानः।१२२। 
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चीणे तपो यत्त. जलाश्रये तस्यद्धिरेषा तपसोऽन्त दायः । 
मत्स्यस्य सद्धादमवच्च यो मे सुतादिरागो सूषितोऽस्मि तेन । 
निसङ्गता मुक्तिपदं यतीनां संगादशेषः प्रभवन्ति दोषाः । 
आरूढयोगो विनिपात्यतेऽ्धस्संगेन योगी किमृताल्पसिद्धिः । 


अरे, मेरी वह समाधि जल मे साथ रहने वाला मत्स्य की संगति 
मे सहसा भंग हो गई । उसी से श्रान्त चित्त हुए यैने स्त्री रौर घनादि 
का ग्रहण किया तथा दहे स्त्री-घनादि का परिग्रह ह) अव मेरी तृष्णा 
वृद्धिका कारण बन गया ह ।१२०) प्रथम तोदेह धारण करनाही 
दुःख रूपरहै, फिरर्मैने तो इन राजपृत्रियोंके साय विवाह करके उस 
दुःख को पचास गुना कर लिया है ओर अब तो इन मनेक पुत्रोँके 
कारण उसकी भव्यं वृद्धि हो गई हैँ ।१२१। मव भविष्य में जव पूत्रो 
के पुत्र होगे, तथा उनके भी पत्रादि गौर बार वारं विषाह सम्ब होने 
से उसकी भौर भी बृद्धि होती जायगी । यह ममतारूप विवाह सम्बंध 
आदि अत्यंत ही दुःख का कारण हो रहा है 1 १२२। जलाशय में निवास 
करते हुये मैने जे तप कियाथा, उसके फलसे प्राप्त यह्‌ ैभव भीं 
तपस्या मे वाधक हो रहा है । मस्स्य के सद्ध-दोष सेमेरेमन मेँजौ 
सन्तानादि का राग उत्पन्न हुआ था, उसीसे मँ ठगगया हँ ।१२३। 
संगहीततां यतियो क लिये मोक्षदायिनी है ओर सभी दोषो की प्राप्ति 
सङ्गसेहीहोतीहै। सद्धके कारण योगसिद्ध पुरुषों काभी पतनहो 
जाता है तो अल्प सिद्धि वालों का कहना ही क्या है 1१२४ 

अहं चरिष्यामि तदात्मनो परिग्रहुगृहीतबुद्धिः । 

यदा हि भूयः परहौनदोषो जनस्य दुःखै्भविता न दुःखी १२५ 

सवेष्य॒घातारमचिन्त्यरूपमणोरणीर्यां्मतिप्रमाणत्‌ । 

सितासितं चेरवमीर्व राणामा राथयिप्ये तपसैव विष्युमू। १२६। 

` तस्मिन्नरोषौजसि सवैरूपिण्यव्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते । 





ण्‌. 


चतुर्थं अल-अ० २ !} [ ५११ 


ममाचलं चित्तमपेतदोषं सदास्तु विष्णाभवाय भूयः 1१२९७ 
समस्तभूतादमल।दनन्तात्दर्वेश्वरादन्यदनादिम्याव्‌ । 
यस्मान्न किञ्चित्तमहं गुरूणां परं गुरु संशरयमेमि विष्णु । 
पररिग्रह रूपी प्राह ते मेरी सति को जकड़ लिया है, इस समय भँ 
ेसा ग्रल्न करूगा, जिससे दोषो से चछटकारा पकरर फिर अपने कुटुम्बी 
जनोकेसेदुःखके प्राप्त न होऊ ।१२५। अव सवंसाघारण, भचि- 
न्सलूप, ग्णुसे भी सूक्ष्म, सव से सह्‌, सित भौर भसित रूप, 
इंदवरों ॐ भी ईङर भगवानुश्री हरि की तप केद्वारा आराधनावरूगा 
| १२६। उन सर्वतेजेामय, स्वरूप, अव्यक्त, विस्पष्ट तन, अनन्त रूप 
अगवान विष्णुम मेरा निर्दा चित्त अवचल भाव से सदा द्री लगा रहे, 
जिससे मूके पूनः पृथ्वी पर जन्मघारणा न करना पड़े । १६७। जिस 
सर्वरूण, निमेल, अनन्त, सददवर दथा मादि, मघ्यसे रहित से अति- 
रिक्त अन्य कुछ थो नींद" उन्हीं गुरुभं के परम गुर भगवान श्री 


` हरि की शरणा लेता हं ।१२८। 


इत्यात्मानमात्मनं गासिघायासौ सौभरिरपहाय पूत्रगृहा- 
सनपरिच्छदादिकमशेषमथं जातं सकल भार्यासिमन्वितो वनं प्रदि- 
वे ।१२६। तच्राप्यनुदिनं वंखानसनिष्पादयमरेषक्रियाकलापं नि- 
ष्पा क्षपिततस्कलपापः परिपकवमनोवृत्तिरात्सन्यग्नीन्मारोप्य 
भिक्षुरभवत्‌ ।\१२०॥ 
अगवत्यासज्याखिलं कर्मकलाप्‌ं हिव्वानन्तमजमनादिनिधनएविक „र्‌ 
मरणादिधममवापपरमनन्तं परवतामच्युतं पदं ८१३१ इत्येनतन्मा 
न्घातृदुहिवृम्बन्धादाख्यातम्‌ ।९ ३२। यश्चं तत्सी मस्चिरितमनू- 
स्मरति पठति पाठयति अ्ुगणोत्ति श्रावयति धरव्यवधारयति 
लिखति लेखयति शि क्षयत्पध्यापयल्युपदिशति व तस्य षड. जन्मा 
नि दुस्सन्ततिरसदरमो बाड मतसय) रलभ्मार्गच रणमञषहेतुषु वा 


ममत्वं न मवति 1१३३५} 





१. { श्चोविष्णपुरण 


श्रौ पराशरजी ने कहा-इस प्रकार विचार करके मरहेषि सौभरि 
गै अपने पृच्, गड आसन, परिच्छद आदि सब पदार्थोकाच्याग कर दिया 
भौर अपनी सब पत्नियों को सथ लेकर वन मे गये ।१२६। वहाँ उन्होने 
वानप्रस्थो के योग्य सभी कर्मो का अनृष्टान बियो सौर सभी पापींके 
नष्ट होने पर आहवनीय आदि अग्निं को धारण कर सन्यास ग्रहण 
कर लिया ।१३०) फिर स्र कर्मं कलपों को छोड कर भगवानमें 
आसक्त चित्त से उन्ठोने भ्रमु -पराग्रण परुषो करे मोक्ष पदको प्राप्त 
क्रिया, जो पद जन्म ने परे, अनादि, अविनाणी, अविकारो मरणधर्मो 
से परे, इन्द्रियातीत तथः अन्त रहित है ।६३१। इस प्रकार मान्धता 
की पृत्रियों वालि इस आख्यान क चैने कहा है । इस सौभरि चरित्रके 
स्मरण करने, पठने, पढ़ने सुनने, सुननि, धारण करने या कराने मथवा 
उपदेश करने वाले को छः जन्मों परथन्त कुसन्तान; पिथ्यघमे, असद्वाणी, 
कुमागं मे वित्तपरदृत्ति अथवा वरसी वस्तु म ममताकी प्राप्ति नहीं 
होती ।१२२-१३२॥। 


॥ इति भी विष्णुपुराण ( प्रथम खण्ड) समाप्त ॥ 
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स स्थान, ख्वाजा कुतुब. बरेली । 
न न ण्ट € 
„ „ ण्येषाःःं घाट प्रद, बरेली 
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